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कविता मे आत्मरति बेसी अछि, ते জী कविता नाइट देहक कविता सें आग 
अछि आमोनके छुबत अछि । : मन्त्रेश्वर, झा. जीकः, कविता . बेगारीक 
काज सन gag अछि । fare अपन कथा मे वातावरण कं.सजीव करवा मे 
सफल भेल छथि । RA- स्तंभ बेस चोटगर अछि। हम: मानेत छी ज 
वैयक्तिक फ्त्र मे कोनो, लेखक अपन रचनाक अपेक्षा, वेसो बस्तु-निष्ठ আও লন 
अछि । मुदा हमर एहि पत्र-सन प्रकाशनार्थ कोनो पत्र मे. पत्र लेखक असत्य. मत्ति 
AS जाइत छथि । লী अपन पत्र के arg নও घप-दीप बना देत छथि, ভার 
ओकरा प्रतिशोषक ए|सड बल्ब बना देत छथि ।: _मणिपदम कं समर्पित क$ देला 
सँ ई अंक पवित्र भेल अछि ।.. ৪৮5 
खज्ौऴी , Ae --ज्ीवकान्त 
@ अगस्त + नवम्बर, '७३. अम्निपत्र!क लेल हमर बधाइ । स्तंभ. सभक 
नवीनता एवं सामग्री-चयन सराहनीय लागल । अगिला. अकक लेल हमर वक्त 
शीघ्र भेटतह्‌ । लोकप्रियताक लोभ. मे नव. लेखन के लक्ष्य च्युत. नहि होयबाक 
'चाही । आन भाषा, जकाँ मैथिलोयो मे. व्यावसायिक एवं लोकप्रिय लेखन होसे 
नीक, मुदा. लेन कं बलि दऽ के नहि । 
चितावाळसा, विशाखापट्टनम्‌ (आन्ध्र प्रदेश) --कीर्तिनारायण मिश्र 
@ अभिपत्र (३+४) अंक भेटल ।. मैथिली: साहित्य... के नव সক্কাহা एवं 
दिशा देव युवा-दगक दायित्व fasi ई अंक, देखला.. सं ई विशवास - होइछ जे 
` एकरा द्वारा ओढि আহা एवं अकांक्षाक आपूर्ति होएत.। 
चौसा (सहरसा) —डा० गोपालकृष्ण दास 
@ afma ३+४) भेटल | ब्रज्ञकिशोर वर्मा एवं उदयचन्द्र झा 'विनोद 
क वक्तव्य एक्कहि AR मे पढि गेलहुँ । ब्रजकिशोर वर्मा पंडिताउ साहित्य आ? 
प्राचीन साहिंत्येक मध्य कोनो पार्थक्य नहि रखलन्हि । जखन साहित्यिक कृति मे 
पाँडित्यक प्रतिफलन होइछ, तखन तकर निघनक स्वर स्पष्ट होइछ । मदा हमरा 
_ सन्देह होइछ जे प्राचीन कवि-वर्गक संस्कृत चर्चा अथवा प्राचीनतर अभिव्यक्तिक 
ज्ञानहिक लक्षणं से अभियोक्त साहित्यक अदालत . मे.विवादक उपस्थापन केलन्हि 
अछि । पहिने देवतन्त्र छल, राजतंत्र सेहो छल । আঁ कविता कें लोकक आँगन 
,मे.लाबड चाहैत छी as कवियो सभक लेल मनष्यत्वक आरोपन करब उचित 
एवं से यदि सत्य हो तखन:मनुष्यक्न दोष-गण सभकिछु कवियो मे.रहत । भय 
भूख आ साधन--सब मनुक्ख मे रहैत अछि । क्यो भय आ भूख (देहक वा खाद्यक) 
के अतिक्रान्त करेछ भोग ata आ? क्यो जय ata । उदाहरणस्वरूप सामाजिक 
सम्मान क ননী भोग करेत अछि आ? aay उपेक्षा ata अछि। मुदा, ताहि सँ 
हि दुनू वग मे से क्यो असम्मान्य नहि भऽ जाइत ofa एक तृतीय वर्ग सेहो 
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छि, जकरा सामाजिक व्यवस्था भोग वा उपेक्षा कोनो-किछ कश्वाक सुयोग 
नहि देत अछि । जे पुरान साहित्य aeaa आइ अपरिचयक, :कोठरी मे बन्द 
af, aaa एही ata प्रतिनिधि छथि ! मुदा प्रथम दुइ ade साहित्यिक 
प्राचीन किवा अंधुनातन--दुनू युग मे छंछाह आ? afai सम्मान आ? साहित्य 
दुनू अन्तसम्पर्फित रहितहु पृथक वस्तु थिक । साहित्यक उत्कर्ष साहित्यकार के 
सम्मान प्रदान रऽ aha अछि at सम्मान साहित्य-स्रष्टाक साधना मे बाधा 
' सेहो भऽ सकेत अछि | हेवे करत से हमर कथ्य नहि । तें के कोना मल प्रवृत्तिक 
संग निर्वाह कएलक ताहि सँ साहित्यक नामकरण सर्वथा aia होएत । देवता 
आ राजा दुनू एखन बदलर्ल अंछि, तन्त्र नहि बदलल । भोग वा इच्छाक निर्वाचन 
वर्माजी ata छथि, eng करब । मुदा काल्हि कोनो समालोचक यदि मणिपद्मक 
पंकिलताक अभियोगे मीत्र एहि लेळे करय जे ओ शोषक ais प्रतिनिधि अकादमी 
स पुरस्कार ग्रहण ( वा उपेक्षा ) कयलन्हि, লও हम तकर विरोध अवश्य करब | 
मनुक्खक लेल आवहमान सं उत्तराधित्रार एकटा संमस्याक सृष्टि करत 
आयल अछि । जॉ भहाँ मे पुरखाकं कोनो नीक लक्षण परिलक्षित होअ-ए, as 
fias कहतं--'एहि मे gaat कोन कृतित्व, ई तऽ उत्तराधिकारे fas’ अथवा 
ई aS एखनधरि पुरखेक वस्तु सब घयने छथि’ इत्यादि । st ओं लक्षण अहाँ मे 
नहि रहय, तऽ অত fas कहत---'अरे जे কিন্ত  ब।प-पित्तौक अर्जित छलक 
सेहो नहि छन्हि हिनका मे, त& --' ई हमरा gafr wig जे मणिपंद्म किएक 
से कहतांह। स्वण ace Ra अछि, लोक अभिरुचिक अनसार गहंनाक रूप 
बदलत अछ । पुष्प ओएहं হল अछि, ana परिवत्तन से क्यो कमल, क्यो पदम 
कहैत अछि । ` शब्द तहिना साहित्येक खजाना मे रहैत अछि, कवि पर निर्भर 
अछि कोना तकर aaa आ” ग्रन्यनं होएत ।' सस्कृत साहित्य में कोनो छन्द आ 
अका रक व्यवहार भेल छल, तें तकर दुंचिन्हीकरण अथवा Stigmatization 
करब कतबा दूर धरि उचित dea, से पहिने विचारब आवश्यक होएत । 
अकवि साहित्य-रसिकं ক ओ सब छन्द-अळंकार मे सै कोनो टा नींक नहिं ota 
छन्हि, से नहि" আঁ नीक लगत अछि নও afe लेल तेहेन-पाठक-श्रोता के अज्ञ 
কুন ASAT होएत । हुम सब जे द्ध रूप छन्द, तोडबाक आन्दोलन FS 
we छी, तकर विंचार आगामी कालक समालोचक पर छोड़ि faas चाहैत छी । 
भऽ सकेछ साहित्य सरस्वतीक खजानां मे ई' हमरासभक saga होयत | #5 
सकेछ नहि होयत । मुदा जे छन्द आ अलऊार खजाना में अछि ( जकर सर्जनमे 
हमरहि aaga कविक एकास्तिक निष्ठा छल, भनहि किछु पंडित तकर अनुपयुक्त 
व्यवहार কও कवि आख्या पयबाक प्रयास कएलन्हि ) त्रा उठाक5 बाहर 
फेकबाक कोनो साधु प्रयोजन বুলা লৰি जाइळं । अपन संग्रहालय हमर सीमित 
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अछि, तें किछु লন मीक वस्तुक ग्रहण करबाक पहिने किछु पुरान वस्तुके कूडा मे 
फॅकि ইন छी । ई मनुक्घक स्वभाव अछि । ga विश्वास, करब मनुक्खक लेल 
“dua ar अनुचित जे प्रकृतिक: स्वभाव सेहो तेहने, अछि । अहा. निश्चिन्त, भए 
सृष्टि करू, प्रकृति नव कृतिक हेतु ने पुरान सृष्टिके . विस्मृतिक खा/घमे फकत; 
ने quan लेल नवक अवहेलना. करत । एहि अस्वास्थकर चिता सँ मुक्त होएबाक 
: चाही । : টি. 
एकदम विपरीत स्वर सुनलहुँ. ‘fates निबन्धक rains. मे 
ara सोक नहि रहल ।? जेना लोक , पहिने. ag. सोझ छल ॥. ओम्हर वर्माजी 
कहैत ofa एखन नवलेखन पछाँ बना घुरने आसपास सँ आगत. वा. सम्भाव्य 
: वाधाक अवहेलना करेत तीनटा लक्ष्य पुतिक हेतु तीव्र गति से आगां बाढ़ रहलाह 
'अछि, वरेण्य आग्नेय अविक्रम पथ धय । लोकक प्रांत अभिनय करबाक दोषा- 
* रोपण “विनोद? ws सकँछ; सरस्वत.क. आँचर तर अपन. अभिनयक नुकौने 
अतिभाषण भऽ सकेछ, ताहि सं बेसी किछु नहि ! ई अभ्यास राजनेतिक सभ 
मे वेसो आछ ! मतदानक पूर्व आ क्षमता प्राप्तिक पहिने जन गुण-गान एवं 
तकर बाद, कोनो अनिब्छित जन संघटन के टाटक. দহন, ছু arma अपनौने 
लाभ नहि होएत । आरो एकटा बात, नारा निरथक तऽ होइते . अछि. कारण 
तकर उपयोगिता अछि मात्र उद्देश्यक विज्ञापन करबा मे । . अहां जे चाहैत. छी 
तकर प्रचाराथ नारा लगबंत छो । . हमरा सबक देखबाक. उचित अछि, हमर 
प्राथंनामे कोनो धोखा तऽ नहि रहि गेल अछि, उद्देश्य मे कोनो आविलत। as 
नहि रहि गेल अछि । , कमळक एवकहि चंचु-हिल्लोल मे. सब. वादके निरर्थक 
करबाक प्रयास मे कतबा दुर घरि सार्थकता अछि, तकर विचार eà aaa 
उचित অভি i ato sto ato, मुखिया आ डीलर हमरा सभक देल नव नाम 
थिक । aft नाम छल जमिन्दार, सुबादार आ? वणिक। ताह से पहने 
` आओर किछ नाम रहल होएत |. हमरा नहि पता अछि 1. मुदा, लेखक की 
নৃত্য चाहत छथि जे 'पेट पूजा! आइ परम सत्य भ$ गेल .अछि। सब दिनसँ 
युद्ध, अनशन, आक्रोश छल । _ दोसर-दोसर नामस ई सब, प्रवृत्ति आ? स्थिति 
ভুত । लोक 'सब क्षेत्र मे! 'सब दिन? बग्धनहीन होमय चाहैत, आयछ अहि । 
सामाजिक मूल्य, दर्शन भा सामान्य स्वार्थं ( Common interest ) लोक 
सवके অতি कए एकठाम रखेबाक चेष्टा कएलक । गाँधीवाद नपु सकक आत्म 
दर्शन अछि' से ठीक, मदा ताहि सं कहाँ साबित होइत अछि जे अहाँक. “वाद' 
qas अछि आ यात्री क मेहायल कविता साम्यवाद नहि, साम्यवादोक पदच्युत 
aie ! उदयचन्द्र झाक निबन्धक अंतिम पृष्ठ मे आबि केऽ पता चलल हुनका 
मे सत्सा हित्यिकोचित भाव प्रवणता बेसी अछि, समालोचनात्मक विश्लेषी मोन 
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“el ज हाइ, इ আল आवश्यक आहु ज शनन भा” दाभर क taqipi 
अनुसार कोनो तरहक सुजन मे नव किछुक परिमाण मात्र बारह प्रतिशत रहैत 
অল্পি। ` एहि भावोघोषक मतवाद (redundancy theory ) एखन 
समस्त विज्ञान मे स्वीकृत अछि आ' सब किछक संग साहित्यहुक वैज्ञानिक 
विश्लेषण करबाक समय ई मोन राखब आवश्यक अछि | घोष-योग्य (redun-- 
dent ) एवं ज्ञात ( informative } क fata (distinctive fea- 
ture ) fastast सँ भाषाक स्वरूप होएत (ग) प्रकल्प 1. 


घोष योग्य ज्ञात 
(क) +. r ha fs 
(ख). qiia 
(ग). + ; i ह 
(ष) -- -- | 


कारण भाषा पूर्ण घोषयोग्य नहि, पूण ज्ञातो नहि भऽ सकेछ ॥ : आ?” कोनी ' 
प्राकृतिक वस्तु, घटना वा साधन अघोषयोग्य एवं अज्ञात नहि भऽ सकेछ तर्क- 
शास्त्रक विचार । আঃ अधुनातन वेज्ञानिक सभक निरीक्षाक माध्यमे . स्थिरीकृत 
सिद्धान्तक विवारे ‘aa शिल्प”, “नव शब्द”, 'नव शेली आ লন भाषा'क नाराकें 
सहजे बुझल जा অন্তু । समालोचना करबा लेल बेसबाक पहिने एहि. साधारण 
ज्ञानक अभाव समालोचना के नारा बना देत अछि, जे विवादास्पदो. होएवामे 
असमर्थ wa अछि । कारण, नारा वाद नहि, वाद बाद द$ कए. जे किछु as 
सकेछ, दशंनक से अंश थिक । “हम कम्यूनिस्ट छी”. कहबाक असारता. जाहि 
- रूपे सहजहि प्रमाणित कएल गेल afa “हम नव, हम सुन्दर छी'क आवृत्तियो कं 
तहिना समालोचनाक अगुण आ? अवगुण प्रमाणित केनाइ किछु मात्र कठिन नहि 
होएत |... ই, नवलेखनक उद्देश्य अवश्य छेक आ. was - चाही-- 
“मनुक्लक अन्तर के जगाएब? । आ? वर्माजीक तीन मोर्चाक प्रथम टूटा 
“नाराःक विषयमे हमरा एतबहि कहबाक आछ जे लिखा-पढ़ी क$ कय वयो 
ने राज-स्वीकृति पौलक अछि, ने पाओत'। दृहराव सभक मुँह परक मुखौटा अछि, 
तकर उन्मूलन लेखनी से नहि होएत । भाषा आ भाषा-गंष्ठीक स्वीकृति एवं 
कंस सभक निधन करबाक लेल हमरा aus अरपेन-अपन सामाजिक सत्ता 
amas पड़त, साहित्यिक चरित्र के नाह। नहि तऽ ने स्वीकृति भेटत, आ” ने 
भेटबो कएला उत्तर तकरा साथंक बना सकब. ने तकर रक्षा as सकब। 
तें एहि विषय पर afg लिखी, से सुझाव नहि । किन्तु डों एहि अवस्थाक 
` उन्मूलन चाहैत छी as लेखने पर ताहि लेल निर्भर wa उचित नहि 
होयत । तेसर 'नारा के उद्देश्यमे आत्मसात करबामे बिलम्ब करब साहित्यिक 


अझिपत्र १७४/ ३९ 


अप्राध कहाओत उत्तर पुरुषक द्वारा । नोक रचुना आ! बेजाय. बात--दुनू 


एहि अंक मे भेटल । मैथिलोक एखनका स्थिति मे आन कोनो पत्रिकाक समा-. 


लोचना, लेल समय AT मनः संयोग, देबाक आन्तरिक. इच्छा. नहि. De, ae एहि 
पत्रिकाक सब सँ बेसी. मूल्य अछि |... san अभाव नहि रहल मिथिला से । 
कतेको पत्र.जीयल, कतेको मरलू--कृष्णक सातो भाइक उल्लेख रहत. FTA 
आर किछु नहि । “अग्निपत्र' वसक अष्टम, भागिनेय होअय, লও कल्याण होएत । 
दिल्ली विश्वविद्यालय | . र ¬ नचिकेता 


@ अग्निपत्र ३५४ Fee | मणिपद्मक अभिनन्दन मे एकटा शब्द हमरो 


जोडि देल जाए । . पौरहित्यवादसे एहि बेर जेना मुक्ति भेल ओ अकादमी उचित 
मूल्यांकन क$ सकरू।. ओ-नील सरोवरक मणिपद्म छथि । हुनक सान्निध्य ओ 
निर्देश सं हम प्रभावित रहलहुँ अछि । অঁ हमरा लोकनिक स्वप्न-_ पूर्वा चल 
संस्था न--पूरा us सकल q मिथिलाक सर्वागीण गरिमा विइव-साहित्यक 
समकक्ष गव से. राखि सकब । मणिपद्भक वक्तव्य बड़ ठोस छनि। बिला 
संघर्ष कयने आगाँ aga असंभवं || आब एकटा ऐतिहासिक वक्तव्य अहाँ सव 
अवश्य छापु-- “आखर? सँ अग्निपत्र? घरिक यात्रा? मैथिली नवलेखनक प्रति- 
निधित्वक अधिकारी. मात्र afaa अछि ओ रहत । ' एखनघरिक ag सभ 
एकर प्रमाण अछि । भाइ सोमदेव ओ मंत्रेश्वर झाक कविता লী: परिसंवादेक 
क्रम मे राजमोहन झाक वक्तव्य बढ़ महत्वपुर्ण | আঁ “'भमिपत्र'क माध्यम सें 
मैथिली नवलेखनक सम्बन्ध मे प्रत्येक कवि 'ओ कथाकारक वक्तव्य यथासमय 
प्रकाशित भऽ सकय तऽ ओ ऐतिहासिक het अमूल्य मानल जायत। एहि 
HAS আমা बढाउ । ; i 
चकेयाज ( Fae? ) —प्राचायं प्रफुल्ल कुमार मौन 

@ 'अर्निपत्र ২4৮ भेटल । रचना सभमे দিলু इचल, किछु अ-रूचल । 
किछु सार्थक लागल तऽ किछु अनन्वित ॥ खास कऽ नवलेखनक - सम्बन्धमे जे 
किछु कहल गेल से हमरा prs नहि आवि सकल । .की ९ किएक आ ककरा 
लेल জী छलेक ? से बड़का प्रश्‍न | हमरा विचारे एहि age get उपलब्धि 


कलकत्ता THAT : तीनटा नाटय प्रस्तुति’ एवे राजमोहन जीक परिसंवाद-उत्तर |, 


परिसंवाद परिपत्रक সহলম कतोक विषयमे समीचीनता प्रष्टव्य भऽ सकेछ किन्तु राज 


मोहन जीक उत्तर पुणं संतुष्ट करेछ । निष्कर्ष अपन-अपन भऽ सकेछ किन्तु शैली ओ , 


स्तर मे एहने निर्वाह भविष्योक उत्तरदाता क$ सकथि तें थो लेखक-सम्पादक- 
पाठकऊ हेतु Ta बात होयत । यामिनी रायक मुख-चित्र अपीलिग लागल । 
दरभंगा _-ভাও रामदेव भा 


afgaan ?७४/४० 


@ अग्निपत्र (३५४) प्राप्त भेळ । भरोस नहि छल । देरो भेलेक as आव 
तकर कोनो दुःख नहि । ई अङ्क सभ सँ दभगर afal 'मैथिली नवलेखन : स्वरूप 
आ दिशा' सम्बन्धी दुनू टिप्पणी हमरा विचारित सँ अधिक अविचारित बुकि 
पड़ल;। आशीर्वादी लय मे । यात्री जी, किसुनजी आ राजकमल नवलेखन दिस 
ও मोड़ लेलनि से खुदा हाफिज आ ‘নাবী’ आ 'आदिकथा'मे सेक्सक रभसब-- 
ई.कहि मणिपदमजी की कहय चाहैत छथि ? नवलेखनक आइ धरिक उपल feaa 

‘মহিমা कऽ एहि पर पुर्वा ग्रह-मुक्त विचार नहि भऽ सकछ 1 'पारो' मे सेक्स आ 
'वलचनमा'क चर्चो नहि । ৰহিলা 'पत्रहीन नग्न गाछ? यदि विनोद जी 
“चित्रा? सँ आगाँक कविता नहि बुझि पडत छन्हि, मात्र 'प्रोपर्गण्डा? लगैत afte 
तऽ दोष ककरा देल जाए ? बहुत दिन बाद सोमदेवक एकटा नीक कविता 
Veal लेल भेटल । शांति सुमन तऽ केहन बढ़िया हिन्दीक उपकार मे: लागल 
ofa, ই कखनो काल मात्र बाना बदलि लेला सँ कोन लाभ ? ब्रोख्टक कविताक 
सिनुवादक लेल अनेक धन्यवाद | अङ्कक एकमात्र कथा, बीच मे उखड़ि गेल রি 
उछगेछ | कथा-परिसंवाद आगुओ चलाबो ). राजमोहन जीक अधिकांश उत्तर ৯ 
सटीक छन्हि। प्रश्‍न-४क उत्तर हमरा कम संतुलित लागल । प्रश्‍नमे “महत्वपूण 
vay 'नीक! बे शब्द रहओ, जीबकान्त के प्रभासजोक सङ्ग 'ब्रौकेटेड' होमय चाही । 
पटना “ण्कुलानन्द मिश्र 
@ प्रिय प्रवासी मित्र २. i i 

प्रिय मैथिल सुपुत्र, 

भेल हमरा प्राप्त तोहर पठाओंल अग्नि-पत्र | 

हम करे छी हृदय सँ ई कामना। 

( येह होएत gat wat कतोक व्यक्तिक भावना ) ॥ 

सार्थक होअ-ओ तोहर अग्निपत्रक নাদ | 
ई पसार-ओ प्रेरणा केर आगि गाम गाम ॥ 
अग्नि के gas गेल अछि ज्ञान केर उपमान | 

गीता मे कएल गेल अछि ज्ञान केर শাল ॥ 

देश मे भए रहल अछि ज्ञान-यज्ञ अनिवार्य । 
माक्स ओ कृषणक समन्वय भऽ सकेछ व्यवहार्य ॥ 
एहि लेल चाही त्याग, निष्ठा জী मनन। 

एहि लेल चाही लोक-संग्रह ओ लगन ॥ 

करओ तोहर पत्र ओ ज्ञान-यज् आरम्भ | 
जाहि मे जरि भस्म होएत मैथिल-मैथिलक बीच 
पसरल ea, হ্যা, ভাই, पिशुनता दम्भ ॥ 

` दरभंगा हरिहर भा 


COE 


& বাঃ 


आन्दोलन 


उदय नारायण सिंह 'नचिकेता' 


आन्दोलन 


उदय नारायण सिंह 'नचिकेता' 


मिथिला दर्शन प्राइवेट लिमिटेड 
१६२/०/१३२, लेक गार्डन्स, 
HVHU— 900 ०४५ 


@ प्रथम संस्करण : १६७७ ६० 
छ रचनाकाल ; जनवरी, १६७४ 


छ प्रकाशक: 
मिथिला दर्शन प्राइवेट लिमिटेड 
१६२/५/१३२, छेक বারন? 
कलकृत्ता-७७० ০১% 


@ autan: 
उदय नारायण सिंह 'नचिकेता! 


® आवरण : 
अमिताभ बन्धोपाध्याय 


@ पक्क: 
सिह प्रेस 
कलकत्ता-७०० ०४५ 


छि मूल्य $ 
तीन टाका 


अभिन्न कवि-साहित्यकार 
श्री अंजन सेन क॑, 
जे अयाचित भावें अमित एवं अशेष मैत्री देने छथि-- 


নাতির 


पात्र-पात्री 


जानकी, भरत, सुन्दर, नारद, नन्दी, 
निर्लोभ, निर्मल, छुधीर और 
पश्चस्बर 


छु 


gargas ই पंक्ति अहाँ अनेको घेर आश्वत्ति केने छियन्हि। ई अहाँ के 
एत्तेक नीक कियैक छगेत अछि ९ 

भरत--किछु किता gaara लेळ काने सँ काज नहि चछि सकेत छैक, सकरा 
लेळ आँ खियोक प्रयोजन पढत छैक; आ? किछु कविता क छेल दिमाग सँ 
Ba काज लेमै पहेत छैक । सुदा किछु कबिता aga दोइत छेक, जकर 
अर्थ बुझबाक हेतु समय केर पहिया तर आपन हृदय दान कए लहू बहाने 


gagar मास्टर साहेब! wad घरि अहाँ,क at जाहि सब कविता क 
अशंसा gag, सबटा मे कत्तहु ने कत्तहु gepa निराशाक स्वर अवश्य 
रहैत छेक । से कियैक | 

অহন নব! किछु घटना aga होइत छैक जकरा घुमे Se जीवन कें 
समय क ओछाओन पर बिछाबे qal ईश्वर करथ अहाँ क परिचय 
निराशा सँ नहि होइक | 

জন্যই हम नहि maai! हमरा पहिरबाक लेछ वस्त्र अछि, Gare लेल 
खाद्य आ” बाजबाक Bs भाषा | मुदा हम সাইন छी, देशा भरि मे चलि 
रहक अगन्दोळनक रूप किछु দহন होइक जे हमर अहाँक आ' सभक सबटा 
aga अधिकार छीनि कण aif दी निराश लोफनिक भीड़ मे । ताहू लेल 
हमरा जाने पड़त, चौन्है पड़त जीवन क दुनू मुँह कॅ-- आशा জা? निराशा 
इुनू क॑! 

भरत-- आन्दोलन ! आन्दोलन क सफलता छोगक भुक मोलें भेंटैत अछि | 

सुन्दर सुदा कोनो आन्दोलन मे किछु दुर्घटना, किछु मृत्यु त अशिये | 

भरत--कोनो-कोमो wey बड़ दुखद होइत छैक सुन्दर ! तकर एकटा उदाहरण 
त हमही छी | 

grat— अहाँ कियैक मृत दैब | 

भरत--कारण हृमरहु जीवन में एहन एकटा आन्दोलन आयळ ge जे बिहाडि 
जकाँ eas आ' हमर सुख-चेन, देह-मन--सब किछुक हस्या क' कए 
चलि पेळ। 


৫ 


सुन्दर--मुदा कथीक Se छळ भो जास्दोकन १ तकर परिणतिये की भेलेक ? 

भरत ~ जे मेळ ताहि लेल हमर uga हाळ भेळ अछि । 

garw wag 'आहाँ' क किछु क्षति भेळ होइक, सुदा ताहि Be आान्दो- 
छन क कोन दोष! बिनु आन्दोलनंक त किछु भेंटवे नहि ate अधि ! 
[ भरत gaa छथि । ] উন कियैक छी ? 

भरत -अद्दाँ क गपसप सुनि कए ओ नाठकीय दिन सब मन पहि जाइत 
अछि। [agma इँसैत ] एक दिन हम सब सपने टा देखैत छलहुँ 
हमर भाषा कं आन सब भाषा क समान मर्यादा देल गोळ अछि; 
मिथिला क घर-घर मे शिशु मातृभाषा क माध्यमे पढि रहळ अछि, हमर 
साहित्य, शिल्प) संगीत विश्व क दरबार मे स्थात बना छेछक আলি | 
आई सँ तीस बरस पहिले एइन सपना हमहीं नहि, बहुत गोटे देखैत 
छछूथिन्ह्‌। 'चाख्कात जुळूस, gga नारा... मैथिली भाषा जिन्दा- 
बाद... हम्मर भाषा- मैथिली... ताहि दिन मे हजारो लोग एकस्र मे 


[नेपथ्य से नारा ay कोळाहळक स्वर mam स्पष्ट भ? उठैत अछि । 
मंच क आछोक-रेख gat जाइत अछि। मात्र देबुछ कैम्प ata হইব 
अछि। शिक्षक-छात्र दुनू गोटे fede wa छथि। नेपथ्य सँ अनेक 
कठ क नारा सुनळ जाइत अछि-- 

“Doel भाषा जिन्दाबाद्‌ | जिन्दाबाद्‌, जिन्दाबाद्‌ | 

हमर भाषा अमर হী! भमर हो, अमर हो | 

मैथिळीक शत्रुक नाश हो ! नाश हो, बिनाश हो !!” 
इति मध्य ‘আমি Rang... दे इयेह आबि হত छथि? आदि ध्यति gas 
জাদুর अछि! पुनः नारा Baw जाइछ ১ 

“Afg नेता निळोभ-जी; युग युग जीवधि, युग युग जीबथि | 

Reta बाबू जिन्दाबाद | जिन्दाबाद, जिन्दाबाद !” 
नाराबाजी धीरे-धीरे मद्विम होइव-होइत बन्द्‌ भ? जाइछ । ] 


पश्चस्वर-[ अन्धकारहि मे नाटक क भूमिका-स्वरूप एकटा कंठस्थर सुनल 
जायत । | आइनस्टाइन कहने छळाह जे स्थान क संगहि संग कालो 
पदार्थक रूपक परिवर्तन क कारण ও? ada अछि। असल मे $ बात 
हुनकहु सँ पहिने कोनो नाट्यकार फें कहबाक छलन्हि। আনা कखनहु- 
कखनहु हमरा सन्देह होइत अधि आइनस्टाइन नाव्यकारे छलाह | Aa! 
हमर त विचार इयैह जे कतबो समय क व्यवधान राख-- किछु घटना 
बदलत নহি अछि; आ? दोमर হিলি, कखनहु SA होइत छैक जे किछये 
काळ मे मनुष्य क अनेक नीक-बेजाय बात वास्तव-वसन्तक बिद्दाडि मे 
झरि जाइत अल्लि। किछु "मनुष्य बदलेत छथि, किछु घटना; fag 
आन्दोलन क उद्य श्य-बिधेय क्रिया कें fag कहनहि बदलि जाइत अहि । 
[ किछु काल चुप रहि कप ] एतय, एहि नाटक क पात्र सब कें आइ सें 
तीस बरस बादक मंच पर राखरू गेल अछि। अर्थात्‌, असल मे ई 
नाटक तीस बरस बाद लिखब उचित छळ; किन्तु एकर जम्म अवांछित शिशु 
जकाँ पहिनहि w गेल अछि । तेयहु, शिशु जखन चेवस असहाय शिशुए 
थीक, तखन तकरा अहण त करहिटा पड़ल | तै, कहपना क संदूक मे तीस 
बरस झुका कण चछू चुप्पेचाप आगाँ बढ़ी | 


[ वक्तव्य शेष Rare संगहि संग कुर्सी पर उपविष्ट भरत टेबुल ढेप क॑ लेसि 
दैत छथि | मंच क एक कात एक टेघुळ आ” दूटा कुर्सी दृश्यमान होइत अछि।. 
सुन्दर, भरत क छात्र, प्रविष्ट होइत छथि । ] 


भरत- सुन्दर ! आइ अहाँ आये मे बड़ देर केलहुँ । 
gamer साहेब | हमरा देर भ? गेळ--किताब क दोकान मे! देखि- 


औक ने--आइ काल्हि मैथिली क छात्र संख्या तत्तेक ने बढि गेल छैक जे 
कोर्सेक कबिता-संप्रह बजार मे अबितहि बिका जाइत अहि | 
भरत--त अहाँ कीनि सकलहुँ कि नहि ९ 
ভন জী हमरा भेटि गेछ। मुदा लाईन নী ভাতৃ AÈ पडल ay, ते... 
भरत - देखू त पहिवेशका संकलन फेहन भेळ अछि ! [ सुन्दर सँ पुस्तक हाथ मे 
छैत ] पोशाक सँ त नीके ita अछि। [ सुन्दर से ] एहि चेरि कबिता क 
सूची मे कोनो परिवर्चनो भेळ orf की ९ 
सुत्वर- जी हैँ! राजकमछ चौधरी क दोसरे एकटा कविता de गेळ छन्हि । 
भरत --कोन ९ 
सुन्दर--फुटनोट मे देखलहुँ she हुनक अन्तिम कविता छुलन्हि । ada-ada 
ओ पढ़ियहु लेलियन्हि ! 
भरत-अहाँ के कोन पंक्ति बेसी नीक छागछ ९ 
gat“. g चारू कात पसरल ई नील-लोहित आकाश 
हमर ई काव्यकन्या, हमर ई परथ्वीयधू, हमर $ लोकिक आ? हृश्य प्रकृति 
हमर जीवन आ? हमर कविता मे 
जीवित छथि, जागछ छथि 
एहि नागरिक यान्त्रिक निरीह agaa जीबन कें 
कविता बनयबा से 
हमरे जकाँ, हमरे कबि जकाँ छागछ gf, जागछ छाथ 
प्रकृति 1” 
भरत--आइ मन पडेत अछि... जखन कलकत्ता मे कालेज मे .पढ़ैत छलहुँ 
कहियहु-कखनहु चाह क अडडा पर भेंट होइत छलाह ओ। हमरा सभक 
अनुरोध पर ओ कलमहु आपन नवीनतम कविता सेहो सुना दैत छलाह | 
हुनक स्वर जेना एखनहु गूँजि रहल होइन्ह : 
“देबा-लेबाक ই सांसारिक व्यवस्था 
आब पहि वयस मे 
स्वाभाविक नहि दैत” 


è 


सुन्दर--ई त सेह अमरनाथ ahr जी छथि ने जे आइ मैथिळीक केन्द्रीय 
साहित्य संसदक प्रधान छथि ९ 

भरत-- हँ; $ एखन साहित्य-सर्जन-कारखानाक एकच्छत्र अधिपति छथि | 

gargas अहि, आइ मैथिली कें जे सम्मान प्राप्त छैक ताहि लेळ हुनक 
त्याग सब सँ घेसी gates ? 

भरत--एक समय gas सेह सुनने छियन्हि | 
[ संगहि संग ge छैम्पक प्रकाशो बन्द भ? जाइत अछिं। दरबाजा पर 
कराचात क शब्द YAS जाइछ । सुन्दर प्रस्थान करैत छथि एवं संपूर्ण मंच 
आलोकित होइत अछि। मंच क दोसर भाग मे एकटा छोटछीन चोंकी 
पर भरत सूतल देसल जाइत छथि । दरबाजा पर पुनः शब्द होइत अछि | 
भरत क नीन दूटि जाइत छन्हि । | 

भरत--[ eana] के १ [ उत्तर नहि पाबि] जानकी | [ चारूकात देखेत ] 
ই कतथ गेलीह भोरे भोर ? 

जानकी--[ प्रविष्ट होइत ] की कदैत छी ९ 

भरत--कनेक देखू त के आयळ अछि | 

जानकी--जखन अहाँ फे उठे पड़चे करत, त आलस्य केने कोन छाभ { हम 


भरत--[ अर्धोत्यित भए दुनू कान पर हाथ भरेत ] बाप रे बाप! ई हमरा 
EN रहितेक जे भोरे भोर अहाँ क मधुर भषण gà पइत त अहाँ À दुर- 
बाजा खोले कहितहुँ थोड़बे ? हे, हमरा माफ करू आ? अहाँ जाउ भनसा 
घर मे | [ पुनः कराघात क शब्द ] हमहीं जाइत छी ! 
[ज्ञानक्री कपट क्रोध देखा कए प्रस्थान करैत छथि | भरत हुनकहि दिसि 
aaa रहि ज्ञाइत छथि । ] 

मारब--[ नेपथ्य सँ कराघात करैत ] भरतबाबू छी यौ ? भरतबाबू | 

मरत- ate ऐलहुँ। [ दरबाजा खोलि कए ] आ हा-हा-हा-हा | enag 
जाड | आयळ जाड |! 
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नारदू-[ গলিল भए ] जय मैथिछी' कहू | हमरा सभक हेतु त पैह सही 
अभ्यर्थना भेल, कि नहि 7 

भरत-ठीक ! जय मैथिली !! त आड ने, भीतर आड! ओतहि कियैक 
ठाढ़ छी ९ 

नारद हैँ, ez... 

masl कुर्ती पर वेसा कए ] आब कहू, की समाचार | बहुत दिन बाद 
दर्शन ইনু! 

नारद--ओना त सबटा कुशले-मंगळ,.. ... 

भरत--[ बाधा दैत ] थम्हू | पहिने हम अहाँ क ইত चाह क बन्दोबस्त करी | 
जानकी! ইউ! gla छियैक १... [ ई कहैत निष्क्रान्त होइत छथि । ] 
[नारद dye पर सँ एकटा पत्रिका उठा कण देखैत रहैत छथि । दरबाजाक 
बाहर सँ क्यो विचित्र त्वरे न्यूजपेप' एतबा कहैत घर क मध्य अखबार 
দাদীর अछि । नारद अखबार पढ़े लमेत छथि भरत प्रविष्ट होइत erfal ] 

नारद्‌ --छियह | अखबारों आबि गेल अहि | 

भरत--की सथ ख्बरि छैक ? 

नारद्‌ [ अखवार कें टेबुल पर घरेंत | खबरि एहि मे की জেন? से त हमरा 
सँ पूछ! 

भरत--से कोन Garg आनलियेक अछि ? 

नारद-बैसू ने, त कहैत জী! [ भरत चौकी पर बैसि जाइत छथि । ] अहाँ त 
एहि बीच' হী संधक मीटिंगो आर मे नहियें ऐल्हूँ | 

भरत--अहाँ त जानितहि छी, पहि समय मे स्कूल क काज कत्तेक बढि जाइत 
छैक । परीक्षा क समय थिकेक | 

नारद--नहि, ताहि लेल कोनो अश्री नहि | तखन पहिछुका मीटिंग मे रहितहूँ 
त भीक Sat | 

भरत--ई আঁ पछिक्कुका मीटिंग मे की सिद्धान्त dag... फैशन অ’ रह 
अछि कि महि ९ 
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नारद--हैँ हूँ, से त भइये তত अछि। आ? ताहि लेल त हम ऐवे Fee | 
संघ क फंशन त काहिह आ' परसू- हुनू दिन ইল। 

भरत--कालिह्ये सँ शुरू ইন? 

चारद- E! ओम्हरुका सब व्यवस्था भ! गेल अछि! हमहीं सब सबटा क 
लेने लियेक । 

भरत--[ हँसेत ] त हमरा de कोन काज छोडलह, से ने ag! 

नारद--[ हँसैत ] सेह त कहे ऐछहुँ । [ थम्दैत ] मन अछि, गत बर्ष सब क्यो 
अहीं क घर मे sere छुछाह ९ 

भरत --हँ; हैँ... ओसब हमर पहिलुका নালা मे sews geg, वेह चौक 
छगबछा...... 

नारद--ओसब अहाँ क आतिथेयताक एत्तेक जय-जयकार केने रहथि जे ऐहि 
बेरि जखन प्रश्न उठळ जे बाहर क अतिथि लोकनिक ठहरबाक व्यवस्था 
कतय केल जाइन्हि त हमहीं सब सँ कहछियग्हि जे छोगक प्रशंसा पुनबाक 
हो त भरत बाबू क डेरा सँ नीक जगह कत्तहु नहि Hza | 

भरत--[ किछु चिन्तित जकाँ ] से त नीक बात ! मुदा... हम सोचेत छी जे... 

नारद--की सोति रहर छी | 

भरत--बात ই अछि जे ओ सब बाहर सँ আমি wee छथि, तें हुनका सब फें 
कोनो बस्तुक अभाव नहि हैबाक चाहियन्हि। জা? एखन त gaz 

नारद--त आहाँ क घर मे अभाव fete दैतन्हि हुनका लोकनि के १ 

भरत- पहिने जतय रहैत छलहुँ, ओतय त दूटा बेस बड़-बड़ कमरा आ? RAAT 
घर छल ओर ताहि पर एसगरे छलहुँ । मुदा एहि एक मास উন एन ने 
छोट एकटा कमरा मे আমি गेळ छियेक जे... । ताहि पर हमर पत्नी 
सेहो गाम सँ...... 

नारद्‌ [ जानकी चाह मेने प्रविष्ट होइत छथि | नारद हुनका देखि कप ছাই 
छथि] ऐहि बेरि त भौर नीके बात জী बहिन दाइ छुथि | पाहुन सघ कें 
एहि घेरि waar मे अमुविधे नहि दैत-- aaga बेरि जकाँ... ... 
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भरत--से त ठीके ! [ जानकी चाह टेघुळ पर राखैत छथि।] ag! चाह 
faq! [ दुतू गोटे चाह क प्याला उठा लेत छथि ] 

नारद्‌-[ चाह पीत ] dg देखू ने ! एहन चाह अहाँ बना पाबितहुँ? $a 
बहिने दाइ छथि जे... 

भरत--से त भाइ स्त्री जाति हाथ मे मौधक पुरिये नेने एहि धरती पर पैर 
राखेत afal तें हमर चाह अहाँ कं नीक कियैक छागत ? 
[ दुनू गोटे एहि बात पर हँसि दैत छथि । जानकी তলা जाइत छथि ] 

नारद--हमरा पहिने पता रहितेक जे ই गाम से आबि गेल छथि त भहाँ सँ 
हम बात करितहुँ थोड़बे ९ 

जानकी--कोन बात क चर्च भ” रहल अछि १ पाहुनो सब दय की ने कहैत 
Beg ? 

नारद--[ भरत सँ] अहीं कहियन्छु ने | 

भरत--[ गळा खखारेत ] काल्हि भा' परसू एतहुका भैथिछ सेबी संघ क फैशन 
अहि । uak आगाँ क कार्यक्रम ठीक केळ ade, आन्दोलन क कोना 
की रूप देल जाइक ताहि. पर बात-बिचार दैतैक ! 

जानकी--से त नीक बात । 

भरत --गत वर्ष एहि छेळ बाहर सँ ञे क्यो आयळ छलाह, इमहीं तनिका सभक 
ठहरबाक भार गछने छल्यिन्हि | 

नारद--और से एत्तेक सफल रहलेक जे अहू ঈহি हम सब : हिमकहिं पुनः से 
भार उठावे mga छियन्हि | | 

जानकी--[ éa] जखन अतिथि ढोकनि हिनक भानस खा' कए प्रशंसा! 
केने छळथिन्ह त हुनका छोकनि के प्रसन्न करब कोनो कठिन काज नहि! 

भरत - [ कपट क्रोध ] fede? আহাঁ की सोचेत छियैक हमर भानस खराब 
होइत छैक ? 

ज्ञानकी--'चळू | कम सें कम एकहु AR त हमर सन क बात afin गेलहुँ | 
[ कहि कए ইজি देत छथि J 
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भरत--[ नारद से ] अच्छा; अहीं कहू त-- गत ad अहँ त एक साँम हभरहि 
घर मे खेते छलहुँ ! हमर भानस दथ ई जे कहैत छथि से सत्य थिकन्हि | 

नारद--भोना त पहिळुका बरस सत्र ठीफैठाक भेळ sei तखन मैथिछी- 
प्रेमक घधकेत आगि से तरकारी कनेक झरकि गेल qe. भा दाछि मे 
जतबाक नोन कम छळ से हम सब ताहि मे मेथिलीये प्रेम मिला कए ठीक 
क? नेने छलियैक ! [ कहैत-कहैत नारद ইউ छागेत छथि । ज्ञातकियो 
हुँसि दैत छथि । } 

अरत--[ असहाय wat হুনু गोटेक दिसि देखेत ] बुझाइत अछि जे अहाँ दुनू 
मोटे मिलि कए षडयन्त्र केने छी । 

नारद--[ हँसी कें सम्हारेत ] से त Fake छी । [ जानकी জঁ] हैँ; त बहिन 
दाइ, पाहुन सभक ठहरबा दय की कहैत छिमैक ९ 

जानकी--एहि. मे कहूबाक कोन गप छैक ९ ओ सब wale रहताह ! 

नारद [ आनन्दित भए सरत सँ ] देखलहुँ ? अहाँ सोचितहि रहि गेलहुँ 
आप हम आर्डर निकळचा लेखुँ | 

सरत-- ह्‌! हाइकमांड जे काथ ! सुदा कय गोटे gag ओसब ९ 

नारद--आधा सँ बेसी छोग कं त हम सब दोसर जगह पर ser ws 
छियन्हि । एतथ मात्र नीक आ? उच्चकोटिक छोग क Se व्यवस्था करै 
aga! 

भरत-एत्तहु अहाँ सब अँच-नीच क व्यबधान क' বত छी ? 

नारद--भरत बाबू | জানব घरि समाज क सब स्तर मे व्यवधान अछि, -ताबत 
इम कोना तकरा अस्वीकार करू ९ 

भरत--जे होइक ! আলা कत्तेक गोटे ইলাহ ओ सब, से नहि कहलहुँ ९ 

नारद--कम উ कम चारि पाँच गोटे त... 

भरत--[ atta ] चारि-पाँच गोदे...? [ थम्हि कए ] ল ऐताहू कखन ? 

नारद--ओ सब त आइये आजे जेताह, तखन ates सँ पहिने कयो एत्तय नहि 
आवि सकताह! से नहि आबधि, sag द्वारा सभक सामान एत्तहि 
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पहुँचबा देव हम ! 

भरत-ओ सब तावत्‌ धरि करताह की ! 

मारदू--सब क्यो qa सँ सोफे स॑चालन-समिति क मीटिंग मे चलि state } 
कादि आ परसू त फँशने दैत । जनता कें आकृष्ट करे ले आन्दोलन क 
असल रूप-रेखा त आइये ठीक करताह नेता छोकनि | 

भरत--जनता के छोडि आन्दोलन कोना हैत नारद भाइ? आन्दोछन त 
जनता क लेळ भा? जनता क सहायते सँ होइत छैक ! aaa आइ अहाँ 
सब अपना मे जे किछु सोचि-बिचारि कए स्थिर करअ; काल्हि जनता 
तकरा मानि छेत, से कोना बुझलहुँ ? 

মাহ इँसैत ] नहि! एकेक दिन संघ-सोसाइटी मे रहियहु कए अहाँ 
आन्दोछन क सार-तत्त्व नहि qed | भरत-भाइ | जनता सब दिन सब 
देश मे आन्हरें होइत अलि । आर? तकरा अभक অজি होइत छुथि नेता 
छोकनि | आँखि तहि ताकय, पथ नहि बताबय त अहाँ आगाँ कोला aga 0 

भरत-- म्लान रूपें हसेत ] से त हम नहि লাগল জী) हम त इयैह gaa 
छियैक जे रक्त क संचार नहि हो, माथ विद्रोह करै) हृदय हारि कए ঈলভ 
रहे त आखि, कान, माक आ' मुँह कोनो काज क नहि रहि, जाइत छैक, 
चाहे ओ कतबो आकर्षक हो! जनता नहि साथ दैक त ओ आन्दोलन 
आन्दोछने नहि दैत, चाहे तरकर ভাল कतबो सुन्दर हो ! 

नाख--छोड़, ই सब तर्क ! ota वर्ष भ” गेछ इयेंह सब करेत-करेत । अहिना 
अधिकारों मांग क पूत्तियो भेळ अछि। आब देखू-- आन्दोलन क एहि 
अन्तिम चरण मे की होइत अघि! [ थम्हेत | तखन अहाँ कॅ जे इन्तजाम 
करबाक अलि, करू । हमहूँ जाइत छी मीटिंग क कोना की व्यवस्था भेल 
अछि से देखे लेल । 

मंरत- ठीक अछि! 

नाख्‌-आ জী सम्भव ही त मीटिंग मे अहुँ आबि जाउ | 

মহন [ हँसेत ] हम त भाइ, ने नेता छी, ने ज्ञाता! हम सब तोता डी । जे 
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मारा रटायब, Ge दोहराबैत रहब । तै हम मीटिंग मे জা कए की करब ? 

नारद--नहि-नहि; से कियैक ? अहाँ सत्त कबि एहि शहर में रहितहु हमरा 
सभक साथ नहि रहथि त से कोना सम्भव | আছাঁ तोता कियैंक ইন? 
एहि शहर मे कै गोटे कयि अहाँ क बराबरी क! सक्रैत छथि ? 

भरत--अही भाग्य, अहाँ बाहर क कबि छोकनि सँ तुलना नहि sag! qe! 
Hag त श्रेष्ठ छी, चाहे ओ कुँझ्ये मे कियेक ने हो | 

नारद--[ जानकी से ] देखैत छी ने बहिन, सुनैत छियन्हि ने हिनक गपसप ? 

जानकी-- से आइ कोनो नच सुनि रहर Hales थोइबे ? 

सारद- दिनकर गपोसप हिनकर कविते जकाँ होइत छन्हि, आधा त हमर बुद्धि 
सँ बाहरहि रहि जाइत अछि | 
[ सब क्यो हँसि दैत छथि । ] 
अच्छा; त हम चळलहुँ एखन। साँझ क पहर सब के नेमद्दि आयब। 
जय मैथिली | [ प्रस्थित होइत छथि । ] 
[ अरत fag सोचें ভাবীর छथि । सोचेत-सोचेत कुर्सी पर जा? कए Afa 
जाइत Gf । जानकी बिछोना साफ करैत छथि । घरक काज करेंत- 
ata बीच-बीच मे भरत क দিলি देखेत gf | भरत जानकी क fafa 
ध्यान नहि देत झृथि । ] 

जानकी--एत्तेक की सोचि रहछ छी 2 

भरत-हैं ९ [ चुप হইব oft] सोचेत छी जे एसेक गोटाक व्यवस्था 
कोना ইন? 

जानकी- ताहि मे एतेक सोच-बिचार क फोन प्रयोजन अछि ९ अहाँ बजार 
सँ चीज वस्तु ত’ आनू! भानस क भार त हमहीं उठा सकन ! 

भरत--आ' ओ सब Wats कसय ? 

जानकी-कियेक ? अही घर मे ! 

भरत-आ' हम सब | 

जानकी--हम सब agar कए wed घर मे रहि लेय । तीने दिनक त प्रश्न छेक । 
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aai दीर्घश्यास त्थागि ] हूँ! 

जामतकी-हूँ की ९ 

भरत--अहाँ त सबटा समस्या क समाधान एक्रहि मिनट मै क दैलहुँ ! मुदा... 

जानकी-मुदा की ? 

भरत--सोचेत छी बन्दोबस्त करबाक Ye जत्तेक पाइ क आवश्यकता दैत, 
ओत्तेक कतय सँ आओत | बैंक मे जे छळ से त सबटा गामे पठाबे मे शेष 
भ' गेल अछि, | dag at कोनो छाभ होइत | माय कें बचा त सकलियन्हि 
नहि ९ 

ज्ानकी-[ काज करब बन्द केए भरतंक पास आबि कए] अहाँ क कोन 
दोष Sora कम नहि केलहुँ, सुदा मरव-बाँचब त at क हाथ से 
gate | ताहि लेल जीवन कॅ सरापने कोन लाभ ? 

भरत--से कतय कहैत छी हम ? जे जीबन हमरा सँ माय कं छीनि लेलक de 
जीवन त हमरा छा अहूँ कै आनि देछक अछि l 

जानकी- जीबन सब दिन অহনা होइत अछि स्वार्थी, हिसाबी छोग जकाँ । 
किछु दैत अछि त Peg लेयो छेत अछि | देखब, एक दिन अहिना हमरहु 
sva! 

भरत--चुप रू | अहाँ बड अशुभ बात सब aaa छी | 

ज्ञानकी --पहि मे शुभाशुभक कोन गप... 

भरत--अहाँ चलि जायब त हमर के रहत १ 

ज्ञानकी--विना किछु देने मृत्यु हमरा उठा लेत थोड़बे ९ 

भरत--की देत अहाँ क जगह मे? अहाँ क रिक्तता कि कहियो भरळ जा 
सकेछ ९ 

आनकी-- क्यो न कयो त হেম करत | हम नहि wea त हमर पेट मै जे अछि, 
से wa! 

भरत-छोड़, मरैबंछा गंप | দহিল ई त कहँ हमरा सभक ল बेटा दैत, तकर 
नाम की राखब १ 
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जानकी ~ बेटा हैत से कोना কহল ९ बेटियों भ' सकैत अछि ! 

परत--अच्छा, बेटी दैत त की नाम राखब १ 

जानकी--[ सोचेत ] ae! बेटी क नाम ইল... 'बेदेही? | 

aaar बेटा हैत त ९ 

झानकी--अहीं कहू ? 

भरत- हम कहू ९ daa त नहि | 

जञानकी- हँसब कियेक ९ 

भरत--वेटा क লাম राखब 'आन्दोळन'! [ दुनू हसि देव छथि । पुनः gA 
गोठे चुपचाप सोचे छागैत छथ। ] ऐ। [ ज्ञानकी सुनैत नहि gfe । ] 
ऐ आन्दोलन क माय | gaa नहि छी ? 

ज्ञानकी - की १ कहू ने ९ 

भरत-कहैत छळहुँ। चारि-पाँच गोटे क Be व्यवस्था कोना करियन्छु १ 
कहहुका खर्चा क बाद बाँचछ त अछि पाँचे गो टाका। ताहि सँ त किछु 
नहि दैत! 

जानकी--से अहाँ चिन्ता जूनि करू! हमरो पास त किछु अछिये ! 

भरत--अहाँ क पास कोना रहत ? अहाँ क पास जे छळ से त पछिका राति 
खर्च भ' गेल छल! तखन ? 

ज्ञानकी--से अहाँ कोना जानि Hes जे कतेक छल हमरा ळग | [गस्भीर भए] 
हमहीं की से जानेत छलहुँ ! 

भरत--से dal करत त... 

जानकी a की १ अहाँ कें त किछु दिन मे दरमाहा অতি करत | तखन हमरा 
पुनः g देव | एकहि साथ त दू-दू मास क दाका Hea; हृइताछ त आब 
शेषे भ? गेछ अधि ! 

भरत--एत्तेक शीघ्र जों पाइ नहि. देथि ओ सब तखन ? हड़ताल मे जे स्कूल 
are হন্ত ताहि मे घाटा त स्कूल के भेळे छेक । तें जो... 

ज्ञानकी-- तखन चारि লা मे में dae परिवार হইল अछि, ओकरहि सब 


१८ 


aia ळ' लेब। ताहि सँ ई काज चछि जायत... 

भरत--उधार क खुशी छ! कए पाहुन ळोकनि कें उपहार दियन्हु ? नहि! 
[ सोचैत ] आ? सेहो कोना ইন? जावत घुरैबाक उपाय नहि सूय, 
aaa उधार कोना छी ९ 

जानकी --अच्छा, ठीक অজি! अहाँ कें ক্ষ सोचे नहि पडत । एखम हमरहि 
जमा de पाइ सँ काज चछाउ | बाद मे जे दैतेक से देखछ जैतेक...| 

भरत - मुदा ই हमरा समभा frag! अहाँ क पास पाइ आयछ कोना ? जे 
fay छल से त किछु दिन पहिनहि अही सँ ल? कए कथी पर ने खरच केने 
gag! तखन फेर कतय सँ,..१ 

जञानकी-[ घबड़ा कए | न्‌ नहि... qa... [ कपट क्रोध হী] सू से अहाँ 
सुनि कए की करब जे कतय छळ ओ पाइ१ अहाँ के हम पाइ g देब; 
अहाँ हमरा बाजार सँ सामान आति fag, बसू | 

सरत--ठीक अछि! दियह पाइ त हम जाइत छी...! 

जानकी--एखन १ 

भरत-- त आर कखन ইন? ओ सब त साँझेखुन आवि जेताह ! 

जानकी-[ घबड़ा कए | एखनहि कोना... माने... 
[ दरबाज्ञा पर कराधात क शब्द होइछ | | 
बेह देखू के ऐछाह | 
[ भरत द्रबाजा खोलेत छथि। जानकी द्रबाजा क ओहि कात चलि 
जाइत छुथि । सुधीर प्रविष्ट होइत af | ] 

सुधीर-की भॉरोत बाबू ? की खॉबोर ? 

भरत--आर सब खबरि त नीके दादी, अपनहिटा खबर बेजाय | अहाँ क की 
हालचाल ९ 
[पहि बीच मे जानकी ga गोटा क नजरि बचा कए प्रस्थित होइत ঘি |] 

सुधीर-बांग्छाय बोळले ‘ated ata’, मेथिलीते बोलले 'कुशले मंगळ छैक । 

भरत--तखन मैथिछीए मे बाजू | 
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सुधीर इम जतबाक चेष्टा करैत छी बंगला मे घात करबाक, अहाँ हमरा ततबहि 
मैथिली मे बजाबै चाहैत छी ! आरे भाइ, एतेक विन दहिभिगा मे रह 
ताहि सँ की | मानुष तो आमि बाग्लार ! 

भरत-के कहळक আহাঁ बंगाल क লী? अहाँ त बेसी मिथिले क fragt 
जनम-करम त सबटा eet मे भेळ! 

gA ইবির ] जनम-करम सँ किछु नहि होइत छैक भाइ, लोग जतय मरै 
चाहैत অজি ag भेल ओकर असल जगह { 

भरत--जौं सैह बात होइक त चढू अहाँ के पुनः दड़िमंगा मे छ जा कए मारि 
देत छी ! 
[ एहि बात पर दुनू हँसि दैत छथि ৷ ] 

सुधीरः हँसैत-हँसेत | चळू-- अहो बात पर अहाँ सँ सैथिळीये मे बात करब | 

भरत-हैं-- एबार बोळून की बो बेन? 

सुधीर-[ आश्चर्यान्बित भए ] अरे... अहाँ त आब बंगला नीके बाजे 
छगलहुँ | 

अरत -ई सब पारस्परिक सम्मानक विषय थीक सुधीर दा? | अहाँ हमर 
भाषा क आ? हमर एत्तेक आदर करैत छी, हम कियेक ने अहाँ सँ 
किछु सीखब ? 

gång wa जों सब क्यो सोचे लागय तखन त आधा दुंगा-फसाद 
बस्दै भ' जाय! अच्छा, ई त बताउ, किछु दिन पढिने अखबार से aat क 
स्कूल मे অতি cas हड़ताल क बिषय मे पढ़ने gegi की भेळ तकर ? 
किछु समाधात भेळ ? 

भरत--अरे छोड़, ओ सब | ताहि सं चढू, चाह पीयब | 

सुधोर--से त দাই करब ! मुदा अहाँ हमर प्रश्न क उत्तर नहि ইভ! 

भरत-अच्छा, उत्तर देब; मुदा पहिले चाह क पानी चढ़ा देमे कहैत छियन्हि ! 
जानकी ! जानकी ऐ |! [उत्तर महि দানি ] अहां बैसू ने, ठाढ़ कियैक 
छी? जानकी? 
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सुधीर--कतय गेलीह ९ 

भरत--भरिसक आसे-पास कत्तहु गेळ Belg | ठहरू, हमहीं चाह क पानी 
चढ़ा दैत छी ৷ तावत्‌ अहाँ अखबार qg! 
[ भरत प्रस्थित होइत छथि। सुधीर दूएकटा मैगजिन आ? अखबार 
उनटाबै छागेत छथि। ओ अपनहि मने मुख्य समाचार सब पर र 
জাতি दौड़ाबे छागेत छथि । ] 

सुधीर--5०एणा died, forty injured in riots... World popula- 
lion will treble in 85 years...C. M. to take 10 more in 
cabinet, month old crisis resolved... draught toll 
rises to 92... धत्‌ सबटा gua बात, कोना नवीनते नहि! [ पुनः 
अखबार क भीड़ मे सँ एकटा उठा कप] अरे ई की ? Mon th-long 
school-strike ends... ईत... कहियौक। ...की थिकेक ? [ইজি 
कए ] --ई त परसू waft भेळ... ई... 
[ aaa भरत प्रविष्ट भेळाह । ] 
भाइ, देखू-- ই त अही क स्कूल क बिषय मे लिखलक अछि | पहि संवाद 
मे त कहुछ गेल अधि-- अहाँ क स्कूळ मे स्ट्राइक समाप्त w गेछ अछि | 
[ भरत के निस्पृह देखि | ई orat जासैत छलहुँ की ? [ थम्हि कए ] तकर 
माने আহাঁ सभक आन्दोलन शेष भ' गेछ अधि নই कहलहुँ कियैक 
नहि ? 

भरत- आन्दोछन शेष भ' गेळ अछि सुधीर दा सफल नहि भेळ | [ व्यंग्या- 
सक del हँसेत ] क्यो ই समाचार पढि कए बुझियहु नहि सक्रेत अछि, 
एतेक दिनक आन्दोलनक समस्या एत्तेक सहे एकहि दिनमे कोना सोरा 
गेलेक ! दादा, हमरा... [ कहैत-कहैत चुप ন’ जाइत छथि।] नहि; की 
वेकार सब बात मे अहाँ क समय नष्ट क' रहछ छी ? 

पुधीर--[. भरत क पास आबेत ] नहि, आब त अहाँ कें कहेटा पड़त, की भेछ 
অজি? अहाँ किछु हुका হন্ত छी हमरा सँ... 
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भरत-[ किछु काल चुप रहि कप ] सुधीर दा"... | अश्रपूर्ण नेत्र ] हम हारि 
Aas सुधीर दा”, हम बेकार w As छी... ओ सब हमर नौकरी छीनि 
लेलक | 

सुधीर-से की १ [ अखबार के उठा कए ] एतय त छिखछक अछि, there 
was no victimization, ककरहु कोनो दंड नहि देल गोळ... तखन १ 

भरत--ककरहु सँ बिश्वासघात नहि केळ गेळ, से त नहि लिखळ अछि ने १ 

सुधीर - माने १ [ भरत क॑ निरुत्तर देखि ] भरत! की भेळ अछि खोछि कण 
बाज ने! 

अरत--जकरा समक लेल हम सब दू-तीन गोटे आन्दोछन शुरू कैने gag, 
एक-आघ gid रोटी क Be चेह ভন हमरा लोकनिक पीठ मे छूरा 
भोंकलक | 

gie अहाँ क अपनहि संगी साथी सब १ 

भरत-हैँ. | साथिए छछाह ओ सब | मुदा एहन साथक ag बेसी मोल हमरा 
दमै पड्छ। सब के হনুত क मैनेजमेंट कीनि लेलक ! पहिने बेसी पाइ पर 
दस्तखत करा कए कम देत छल, आबहु से करत। मुद्दा हमरा जकाँ दू- 
सीन गोटे के भगा कए मैनेजमेंट जे पाइ बचांओत सेंह बाकी सब मे बाँटि 
कए द्रमाहा बढ़ा ইক! बाहर क लोग के लागठेक, जे किछु सांग छल 
तकर पूर्ति भ” गेळेक | 

सुवीर--सुदा ओ सब अहाँ लोकनिके भगोळक कोना ? 

अरत--सुधीर a | जो बस मे कहियहु ant जे क्यो अहाँ क पाकिट À ढाका 
লা 'चीज-बस्तु Bara चेष्टा क' रहछ अछि स अहाँ की करबैक ? 

सुधीर--कम सँ कम ओकरा दू चाट मारि कए भगा देबेक ! 

अरत- बाकी लोग कोना RAs ओ सत्ये चोर ass ९ 

सुधीर--किपैक ? हम कहबैंक जे ओ चोरी करबाक चेष्टा केने छछ। शुदा ई 
सब किमैक पूछि रहछ छी ९ 

भरत--कारण, ठीक de मेळ हमरा सभक साथ। मैनेजसेंटक शिकायत 
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gale, हुम सब ae क लैब सँ चीज-बस्तु हँटोलहुँ, और कत्तेको टाकाक 
सामान क क्षति केलहुँ... आदि आदि | [ थम्दि कए] अहीं कहू दादा-- 
dn gar घोड़ा क टांग कोना तोडू, ओ कोनो হীন छळ १ ओ त प्रत्येक 
मास छात्र सब À ठगि कए लैब फीस लेबाक साधन লাল छळ ! 

सुधीर--मुदा अहाँ क संगी-साथी छोकनि कोमा ই सब मानि ळेलथिन्ह | 

भरत -कह्दलहुँ त .. हमरा संभक रोटी हुनका सब मे घाँटि देल Fake, 
हुनका सभक गळा बमि गेछन्हि ताहि खँ, प्रतिवाद कोना करतिहथि ९ 
सुधीर दा मैनेजमेंट खून पी जायत अहाँ क, सुदा शरीर पर दाँत क 
चेन्ही नहि sige wag | हमर संगी-साथी सब सोचछन्हि जे जतचे মতন 
अछि ৪’ छी | बाद मे ईहो भेटत तकर निश्चये की १ बस, आन्दोलन शेष! 

gir- घुरल | 

भरत--मुदा है, अहाँ क सपथ जानकी क कास थरि ই सब नहि पहुँच! জী 
किछु नहि mäa छथि । बेचारी ! सोधि रहल छथि जे बेसी fag दैत त 
हमरा मात्र छिलका gA मास क टाका dea! हमरा जे आब कोनो 
मास क टाका नहि भेटक से हम हुनका कोना कहियन्हु १ [ जानकी क 
कंठ स्वर মনত जाइछ জী नेपथ्य मे ककरहु सें बात करेत छथि । ] 
बेह, जानकी आबि गेल छथि भरिसक | 

ज्ञानकी--[ प्रविष्ट भए केबाइ बन्द करेत ] अरे, दादा ? আন্থা कखन ইত? 

सुधीर--इयेह, कनिये देर भेळ अछि ! मुदा कतय चढि गेल gag बहन ? 

जानकी- हम ? ig कतेक बाळ बळा पट मे गपसप करे... [ किछु सूँघेत- 
भरत सँ] चाह क पानि चढ़ा कए छोडि देने छियेक की ? 

अरत -ओहो ! हम त बि्रिये गेल gag ! [ उठबाक प्रयास ata छथि । ] 

ज्ञानकी--अहाँ बैसू ने ! हम देखेत छी । [ प्रस्थित होइत छथि। ] 

सुधीर - जानकी बहिन कमेको नहि बदलल छुथि। पहिनुके जकाँ चंचळ, 
तेहने स्वभाव ! चेचारी जानितहु नहि छथि जे अहाँ एखन वेकार छी... 

भरत--स्‌ eae! [ चुप रहबाक इङ्गित gta] ई बात नहि बाजू एखन ! 
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| arg पर कराघात क शब्द होइत अलि । ] 

नस्दी--[ नेपथ्य सँ ] भरत बाबू छी জী? भरत बाधू! 

भरत - इयेह ted! | दरबाजा खोलि कए ] अरे, नन्दी बाबू! कौ समाचार ? 

नन्दी--समाचार त नीके | दोगैत-दौगेत थाकि गेळहुँ। देखियोक ने-- ई 
सबटा सामान स्टेशन सँ एतय मँगबोछहुँ। अही मे को कम...? [जोर 
सँ] कतय गेळें रौ ? हे रै! [ एतबहि मे दू-तीनटा मजदूर किछु बक्सा 
ओछाओन आदि का कए आबेत अहि । ] हे-हे... ओत्तय धरहीं ! 
adak. हँ... [सामान सबटा रखेबाक पश्चात्‌ ] লী ! बाकी सामानो 
उेळा पर सँ छ आन | जल्दी कर | और बहुत रास काज करबाक ae | 
[ मजदूर सब प्रस्थित होइत अछि! सुधीर कं देखा कए-- ] दिनका नहि 
चिन्हलियम्हि, भाइ ? 

भरत-ई छथि सुधीर दा" सुधीर राय | जनम सें बंगाली, करम सँ मैथिल ! 

सुधीर तहि, नहि; भरम सँ बंगाली, मरम सँ Maa) [ हुँसि दैत छथि। ] 

नन्दी-- [ हँसैत ] नमस्कार ! हमर नाम भेल नन्दी का ! एतय एकटा प्राइवेट 
फर्म मे काज करैत छी पेट पाले लेल। आ? बाकी समय मैथिली सेवा 
करैत छी... 

सुधीर--छाती पाळे Be! [ दुनू गोटे हॅसि दैत छथि। सुधीर गम्भीर रहैत 
afat] 

नस्दी--मुदा, भरत बाबू के बड चुपचाप aaa छियन्हि ! की बात थाक ? 

भरत--[ हँसबाक चेष्टा करेंत ] न्‌-नहि |... कतय... हम त .. अच्छा, एक 
मिनट... और एक कप चाह दय कहि दियन्हि हुनका... अहाँ सब तावत 
गपसप करू | [ वेगे निष्क्रान्त होइत জুখি | | 

नन्दी--भरत बाबू बदुललाह नहि! सदिखन चिन्तिते रहैत छथि, एखनहु | 
भरिसक-.. सदिखन कोनो कविते दय सोचेत रहैत छथि | 

सुधीर--हैँ..- aga कविता जे जिनगी सँ परिहास ata होइक ! 

नन्दी--माने ९ 
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छुधीर--किछु नहि ! 

भरत--[ तीन कप चाह नेने प्रविष्ठ होइत अछि । ] लेख जाय | [हुन्‌ के चाह 
व्‌! कए टू कॅ एक कोना मे राखि अपनहु एक कप नेने बैंसेत छुधि सब 
क्यो चाह पीबैत छथि। एक gets लेल सब चुप অ’ जाइत afr] 

सुधीर--[ veg) सँ | एकटा बात नहिं গম! ई सामान सबटा...१ 

mat-o ই! हम सब जे संघ क फंशन क रहल छी, ताहि Be बाहर क जे 
अतिथि लोकनि आयछ छथि; हुनका सब मे सँ चारि गोटे एतय ware, 

giae गोटे...! ई सब अपनहिं त दू गोटे छथि? धर त afe 
एकेहिटो, तखन... 

भरत--से अहाँ चिन्ता ভুলি करू दादा ! हम सबटा ठीक क लेब | 

सुधीर - की ठीक क लेब १ कोना करब? ई घरे थीक! कोनो इछास्टिक त 
नहि अ नमरा लेब ! 

aal कत्रिम रूपं हँसेत | नहि सुधीर दा! ! अहाँ बड़ हँसी करैत छी! 
[नन्दी सँ] नन्दी बाबू | अहाँ निश्चिन्त g | জন্ম व्यवस्था भ? ज्ञायत । 
wet सब हुनका छोकनि के छ? कप आधि जाउ! 

mia ठीक अहि! [ कप ठेबुक पर घरेत ] एखन हम चलेत छी। फेर त 
aiman भट BR करत ! अच्छा, सुधीर बाधू! [नन्दी नमस्कार कात 
छथि । सुधीरो प्रति नमस्कार ata छुथि। तत्पश्चात्‌ नन्दी प्रस्थित 
होइत छुथि । ] 

aqa—[ र्दी क चलि गेछाक पश्चात्‌ सुधीर किछु कहै चाहत छथि | भरत 
हुनका बाधा द्‌? कए कहैत छथि ] नहि, सुधीर दाः! আন किछु नहि 
कहियौक ! ई सब हमरा करेयेटा पडत | 

सुधीर-- हुम अघस्य कहन; ই अहाँ की शुरू केळे १ भाषा-प्रेम ठीक अछि | 
मुद्रा अहाँ जे किछ क' रहठ छी से त्याग नहि) अपनहि पर अत्याचार 
करच भीक । भरत | एखन जकरा पाख बेसी रहेत छेक, त्याग क महिमा 
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सैह देखा सकैत अहि | 

भरत--मुदा, ই त हमरा करयेटा पडत | हम বান্তি ই. 

सुधीर--ठीक अछि, त चढू and त देखी कत्तेक की अछि अहाँ क भंडार से-- 

भरत--[ सुधीर के भनसा घर दिसि ade देखि-- ] नहि सुधीर दा? | 

सुधीर--[ দাল্লাঁ घुरि कए उत्तेजित at] ई कियैक नहि ae छी जे किछु नहि 
अछि सुधीर दा? ! [ पुनः कुर्सी पर बैसैत ] ई आत्महत्या थीक भरत! 
[ माथ पर हाथ धरेत ] सेहटा नहि; ई सोचलहुँ जे दू दिन बाद जानकी 
की खैतीह ? अहाँ क भावी सन्तान की area १ अहाँ अपना कें मारि 
सकेत छी । सुदा हुनका सभक मुँह क कर कियैक छीनि रहल faafe 2 

भरत - आस्ते बाजू! जानकी सुनि लेत त... 

सुधीर--!_ एतबा मे जानकी भनसा घर सँ onda छथि। जानकी के देखैत ] 
की करेत Bee १ 

भरत--इयेह तर-तरकारी कारे मे ame gale | [ जानकी fag किछु कहनहि 
बाजार क थेला हाथ मे लप दरबाजा द? कए बहिराबै Be आगाँ बढ़ेत 
afer 1] 

सुधीर-- तर-तरकारी ? भरत! आइ काल्हि अहाँ सभक भनसा घर मे तरो- 
तरकारी फरैत अधि की ९ 

भरत-आह ! सुधीर दा?! प्लीज! 

सुधीर - भाषा क लेळ त्याग करैत-करेत erat अपने त सत्यभाषणोक त्याग 
केये Res, जानकियो बहिन के सैह सिखा Beate | 

जानक्री--से कियैक ? 

सुधीर-- oraz त आड! [ जानकी सुधीर क पास আতন छथि । सुधीर gaa 
दुनू हाथ क दिसि देखैत छथि । जानकी साड़ी क अढ मे हाथ भॉपबाक 
प्रयास करैत छथि । ] कनेक देर पहिने जखन পত্র कतथ गेल gee a 
अहाँ mga बाले मे गपसप करे गेल छलहुँ । 

जानकी-[ sag कए ] हँ; से त गेले छलहुँ । 
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सुधीर--[ व्यंग्यात्मक स्वर मे ] आ? गपेसप करैत-करेंत सोना क चूड़ी बेचि 
कए पाइ छ? आनळह नहि ९ 

जानकी-न-महि दादा | आइ काल्हि त चोरी और छीना-मपटी बहुत बढि 
गेल अछि ने; तें ओ खोलि कर बक्सा मे घ? देने छियेक | 

'सरत--ह-हँ, खोलि कण राखि देने हैतीह | 

सुधीर--त ठीक अछि । एतय त कयो चोरावेबळा नहि अछि । कनेक पहिरि 
कए देखाड त! 

जानकी--पहिरि कए...१ माने... हम... 

सुधीर--[ side] हम... माने... की ? पहिरि कए दैखाउ ने! 

जानकी--[ धीरे-धीरे बक्सा क पास जा कए पेटी खोलि किछु खोजबाक 
अभिनय करेल छथि। तकर बाद बिछोना क तर मे एवं घर क आन 
सब ठाम खोज्नेत छथि | | कतय ने राखने छी, से मोन नहि पढि সুত 
af! 

सुधीर-[ पाछाँ ata] अच्छा, त हुम मोड़ क गहना क हुकान में जा! कए 
पूछत छी जे कतय राखळ गेछ अछि ओ चूड़ी ! 

जानकी--[ आगा बढि कए ] नहि! 

सुधीर--तकर माने ओत्तहि अछि ! [ जानकी मिरुत्तर रहैतःछथि । | देखैत 
छियैक भरत | अहाँ क भाषा क लेल त्याग क कारणें अहाँक पत्ती के की- 
की करै पड़ि रळ छन्हि ? 

भरत -[ दुःखित waa] ই... ई अहाँ की eek जानकी १ नहि, है ठीक 
नहि केलहूँ | 

सुधीर--बाह रे भाषा-प्रेम | पति के ई पता नहि जे पत्नी अपन अन्तिम गहनो 
afrasa छथि। और बेचारी पत्नी क॑ पते नहि जे पलि क नौकरिए 
छिमा गेल छन्हि | 

जानकी --[ चौंकेत ] दादा | ६... ई की सत्य थीक ? नहि-नहि, ई भ? नहि. 
सकैत अछि ! ई कोना,,.? [ भरत कें खुप देखि] cet fig कहि 
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कियेक नहि रहळ छी ? किछु त कहू ! [ भरत উন चुप रहैत छथि । ] 

भरव--[ धीरे-धीरे माथ उठा कए] আহাঁ कियेक ओ चूड़ी नेचि dex 
जानकी १ ओ अहाँ फे कतेक प्रिय छळ ! 

आनकी- से नहि करितहुँ त आइ কীনা... 

भरत--हूम त सुधीर दा? À टाका क लेल कद्दैते छलियन्हि | 

gå आखि मे नोर आबि जाइत छन्हि-- ] सुधीर दा' सँ ? सुधीर 
कियैक पाइ देत । हम नहि देब; हम cag पाइ नदि देव । अहाँ हुनू 
आत्महत्या करव, हम ताहि लेल कियेक पाइ देच ९ [ कहैत-कहैत आत्म- 
संबरण क नहि पबैत छथि एर्व জরি कए प्रस्थित होइत छथि। जानकी 
काने छागेत छथि । भरत हुनक पास AT कए हुनका सारूवना दैत छथि | 
जानकी भरत क छाती पर माथा राखि कए और जोर सँ कानै ढागैत 
জি । मंच अन्धकार a’ जाइत अछि। किछुए काल मे मंच क दृहिना 
दिखि अस्पष्ट आछोक ঈ चारि गोट व्यक्ति दर्शक लोकनि सँ पाळा de 
केने बैसळ देखळ dae! ओ सब तास खेटेत-खेटेत बात करैत रहैत 
छथि। मुदा सम्पूर्ण aratan नेपथ्य सँ সামন্ত আইন अछि 1] 

प्रथम--हे, देखेत que ने आइ; জী पटनियाँ छोड़ा कोना कूदि ww छळ ९ 

द्वितीय बेरिस्टरी पास P Bee त gata अछि जे पहि धरती पर हमरा सँ 
कयो बुधियारे नहि अछि... अरे, ada देखलियौक तोरा सन-सन 
ær.. 

तृतीय --कहैत छलेंक) सब बेरि ॐच जातियेक लोग कियैक मैथिळ महासभा क 
सभापति होइत अछि | मर, त तोहूँ त छे ब्राम्हणे ? तखन तोरा fas 
कष्ट होइत छौक ? 

agi gma नहि १ ई सब एकटा चालि थिकेक | ओई सब कहि कए 
एतहुका नवतुरिया लोकनि कें भडका रहल छळ! की) --त जातिवाद 
WIS | अरे, स्वयं ब्रम्हा जखन हुनका सब के श्रेष्ठ बना বীন্ত छथि खन 
हुनक विधान कें फे ভাৰি सकेत अछि ? 
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সথম--আীলা एकटा घात हम अवश्य कहब-- एना बेसी दिन चलैत रहत त 
महासभा ef जायत! कम सँ कम लोगो कें देखाबै Bw त एक आध बेर 
कोनो दोसरो जाति क छोग कें अध्यक्ष बनाबहि पड़त ! 

डितीय-ई अहाँ की कहलहुँ ? बाबू अमरनाथ “feb क रहैत कोना अहाँ 
आन ककरहु अध्यक्ष बनैबाक Bw सोचियो waa छी १ 

तृतीय--हँ; दोसर जाति मे क्यो किछु बनि कए देखाबोक त एकटा बातो | 

हितीय--[ प्रथम सँ] तकर बाद अहाँ कहून दोसरो दोखर धर्म क लोग कियैक 
ने अध्यक्ष बनत महासभा क ९ 

प्रथम-से भहाँ जे कहू ! हमर त सब दिन सँ बिचार इयैह अछि जे एहि बेरि 
कोनो मुसलमान बा ईसाइये के अध्यक्ष बनाओळ जाइक | 

हितीय--हे ! जहिया ই सब कांड करव तहिया कम-सँ-कम हम त नहि रहन 
सभा-सोसाइटी मे... 

प्रथम--से कियैक ९ 

ट्वितीय-हे | ga साफ बात siagi छोग জী! हम त सब लोग क साथ 
एक आसन पर बैसियहु नहि wha fas! चाहि पर uga सब कें 
बनायब अध्यक्ष ? कथमपि नहि! 

चतुर्थ--मुदा, एकटा बात ই ठीके कहैत छथि । अहिना त आन भाषाभाषी 
आ? सरकार कहिते অন্তি जे मेथिळी-वैथिली किछु नहि थीक-- ই सबटा 
दरभ॑गिया ब्राम्हण सभक चालि थिकन्हि ! बेकार gear क! रहल छथि 
ओ सब | ताहि लेक कम-सँ-कम नीतियोक दृष्टि सँ ई आवश्यक अछि जे 
हम सब कहियहु-कखनहु दोसरो दोसर छोग क॑ अध्यक्ष बनाबी ! 

পথন-তীক্ষ | इम त एतबहि कहैत ged जे बमौक ने क्यो छोटे जाति मे 
सं अध्यक्ष | Ager त हमरहि सभक हाथ मे रहत। अध्यक्ष क्यो रहय, 
नेता त fret’ जी रहताह ! 

तृतीत--से कोना १ 

चतुर्थ--कियैक १ एहन एक गोटा कं अध्यक्ष बना दियौक जकरा नामो नहि 
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सही करे আইক, बाजे नहि आबैक नीक जकाँ... बसू! और की चाही ९ 
तकरा त हम सब उठे कहबेक त उठत, बैसे कहबैक त बैसत ! 

सृतीय--ई मुदा वेज्ञाय नहि कहल! 

द्वितीय---से अहाँ सब जे कहू-- हमरा ई बात पचि नहि रहर अछि! 

भथम- भाइ, युग बदलि रहल अहि । किन्तु त अहाँ कें पचाबहि wat 
पहिने बिशुद्ध घी खाइत छल्हूँ। आब त धनस्पति थी खैबाक आदति 
बना Sad कि নহি? तहिना Set... 

चवतुर्थ--आ? ই सब पद त अहिना देखाबैक लेल होइत छैक ! आब आ दिन 
दूर नहि छैक जखन हमरा सभक माँग क पूत्ति दैत লা? धीरे-धीरे सब 
सरकारी संस्था मे हमरा सभक भाषा कें स्थान Nea) कतेको संस्थान 
बनत सरकारी पाइ सॅ! से सब दय सोचू जे के कतय बैसब, कोन गदी 
पर! बने दियौक जकरा मोन होइक महासभा क अध्यक्ष | 

उतीय- हूँ... ई त अहाँ विलक्षण बात seek! आब कहू यौ! की कहैत छी ! 

ह्वितीय--सू-से... बात त नीके कहुँ, तखन... 

ada —ong काहिहि लोग कें झं च पदक Be ata कठिन तपस्या करे पड़ेत 
छे, जानितहि fala! ओकरा सभक साथ उठबा-बैसबाक मन नहियें 
करै त अपन-अपन घर লা? कए कनेक गंगा जळ छींटि लेब, और की ९ 
[ एहि बात पर सब क्यो हँसि देत छथि। हुनका सब पर सँ प्रकाश ইতি 
कए मंच क बाम दिसि कनिके टा जगह पर पड़ेत अछि। भरत अर्ध 
शयित देखना जाइत छथि। जानकी वैसल रहैत छथि । ] 

जानकी--सुनेत छियन्हि दिनका सभक बातचीत | 

भरत--आह्ाँ कधी लेल ई सब सुनि रहल छी { कनेक पटा रहू ने! इसब त 
होइते रहैत छैक ! 

जानकी दोइते wa छैक ? कियैक ? इयैह छन्हि दिनका सभक मैथिली प्रीति १ 

भरत-सःसू-सू सू! आस्ते | सुनि dag ओ सब! 

जानकी--[ किछु काळ चुप रहि कए ] हमरा सभक भाषा-आन्दोलन के की 
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aga सब लोग सँ मुक्ति नहि भेटि सर्कैत छैक १ 
अरत--की कहैत छी जानकी ? इयेह सब त नेता छथि एहि आन्दोलन क ! 
जानकी--आइ अहाँ सँ त dak घात सुनि বত জী! अहीं त कहैत छलियैंक 
जे शरीर क जे अङ्ग सडि गेल हो तकरा काटि कछ बाद द? देबाक चाहि- 
de! aaa? [aa] वखत हिसका सभक बिरुद्द क्यो किछु कहैत- 
करैत कियैक नहि अछि १ अहो दिनका सभक सभा मे ठाढ भ? कप कियैक 
नहि fra कहैत छियन्हि 0 
wai बीर्घ श्वास त्यागि, उडि कए बैसैत छथि |} हम | हम त हारल लोग 
मे सँ छी, जानकी ! जकरा জলা dare उपाय aft नहि Sa, ओकर 
के सुनतेक ? 
amai थम्दैत ] सत्ये! अहा arta बदलि गेल লী! पहिछुका दिनक 
wet, अहाँ क धघकेत कविता आ? stig क अहाँ... 
अरत--हम कोना किछु कहू जानकी? किछुए मास मे ओ सभ महासभा क 
काजक छे एकटा काजक छोरा क नियुक्ति करेबछा তি । हम किछु 
कहितह त ‘frat’ जी गोसा जैतधि | [aka] अहाँ त जामितहि छी 
age दिन में नौकरी एक AR गोळा पर दोसर काज भेंटब केक कठिन 
होइत छैक | 
ज्ञानकी-[ किछु काळ चुप रहैत छुथि। ] अहाँक ओ खर एखनहु हमर 
सपना क प्रधान पात्र बनि दिन राति घुरैत रहैत अछि-- 
"कयो अछि जे एहि पृथ्वी क प्रत्येक तर-तर 
बारूव उभालि देमै चाहैत अहि; 
बयो प्रयास का रहूछ अछि 
पृथ्वी क इतिहास के कनेक मोडि देवाक 
क्यो अछि जे प्रृथ्यी क सब मनुष्य के डरा कए 
बर्फ बना देत...! के 


a मूल बंगला का््यांश-ममिताभ गुप्त (१६७७) 'एसो জামাত घरे' (गांगेय पत्र प्रकाशन) 


(oa किछु काळ चुप হইব छथि । 1 

अरत--तखन हम जीवित छुळहुँ, जानकी ! 

जानकी--श्रा' एखन १ 

सरत-- एखन हमर मिनती were मे AR अळि। हम एखन सृत छी, बेकार, 
अ? निष्क्रिय । 

ज्ञानकी-[ किछु काळ चुप रहि कए ] अहाँ कहने জন্তু जे एम्हर किछु दिन 
पूर्व बहुत दिन पर एकटा कबिता लिखलहुँ afa tA हमरा सुनेछहुँ त नहि। 

भरत--की gaa १ 

जानकी-सैयहु { [ थम्दैत ] gars ने! 

भरत--[ किछु काळ चुप रहि कए-- ] पछिलुका एक दू बर्षे मे इयेह एकटा 
कविता हम लिखने छी । [ किछु काळ चुप रहे कए कबिता-पाठ करेत 
af) कविता-पाढ आरम्भ Jari संगहिँ संग धीरे-धीरे आळोक feat 
जाइत छैक । ] 


आइ काहिह हमर शब्द 

स्यागि देछक आपन देह, 

चर्ण क मूर्धा कतहु हेरा गेळ अछि; 

अर्थ बदरि लेलक आपन भेष | 

आह arte era? कहने हम 'माथ' बूकेत জিক, 
“तरुआरि' कहने “ मूल्य afa’; 

নুন? क अर्थ स? गेळ अजि 'जन्तु) 
Qe’ क अर्थ 'बिछाफ নাগ? দিনত 
‘after “बिकाऊ वस्तु! कें केळ, 
‘afer मणिकणिकाक “शमशान' सुनसान 
“आबास' गर्भ” कहाइत अछि, 

থান? पतित “पथ? | 


A 
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आइ क्राहिह हमर वाक्य समं & 

क्रिया শাহি जाइत छथि; 

अव्यथ भ? जाइत জুমি अभितव्ययी ; 
बिशेषण दोसर दुनिया क ढोग जकाँ 
देखियहु कए महि देखेत छथि ! 

ang काहिहि हम छी एसगर 

agat विशेष्य, बह श्य-विधेयदीन ! 

रहबाक BS हमरा लग केबल उपसर्ग अछिः- 
रोगाक्रान्त, और गर्भ मे अछि सर्वनाम--- 
विकलांग! 


आइ कादिह, हमरा घ वा कः पूछेत छथि कि- 
भरत ! अहाँ किनकहु सँ प्रेस करैत छुलियम्हि' | 
त हम कहैत छिय़न्हि-- 

सदर्थक | हमर गर्भ मे प्रेमिका क पथ-फात ৮ 
तसुआरि सँ. हाथ | हमर धिकरण | 

fags vere मन्दिर क सूति | 

प्रत्यह प्रार्थना | 

पशु क मंत्रपाठ, वेदोन्ल्चारण । 

agea क नर ata लोभ, मन्दिर क Gales 
प्रेम शिशु क fagan ৮ 


জী कहैत জমি, 

aia नहि छी अहाँ क भाषा, अहाँ क्‌ कथ्य, 
की कहै चाहैत छी अहाँ ] 

হুম कहैत छियन्हि 
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महि धूमा हमर बात, कारण 

एकर बोध हैत सर्वस्व हेरेनहि सँ | 

हम कहैत fate, 

नहि BHT हमर शब्द, कारण 

अहाँ शोषक छी 

आ? हुम शोषित | 

बाजि नहि सकब हमर भाषा मे, कारण 
अहाँ क मुँह मे रक्त लाग अछि | 


[ कबिंता-पाठ क बाद मंच जखन पुनः आछोकित होइत अछि, तखन 
नन्दी आ? नारद भरत क घर मे dae देखळ जाइत छथि । भरत मलिन 
वस्त्र आ' रुग्ण शारीर लए एक कोना मे ভাৰ रहैत छुथि। घर मे एकटा 
चौकी के छोडि आर fag नहि छन्हि । ] 


नारद--[ भरत से ] अहूँ बैसि ने जाड ! [ई कहैत छथि, मुदा चौकी पर 
भरतो क Se जगह बना देबाक विशेष कोनो प्रयास नहि करैत छथि । ] 

भरत--नहि, ठीक জী! [ थम्हैत ] 'লিভীল? जी कखन ऐताह ९ 

नारद ~ [ एकटा पान नन्दी कें दए दोसर আদল मुँह मे অই छथि। नम्बिथो 
कनेक इतस्ततः क' कए पान He मे ata छथि !] इयेह आबिये रहूळ 
Sag! जानितहि छी; कै मास पूर्व फंशन क लेल हुनका कतेक श्रम करे 
qafa) ताहि पर एम्हर दिल्ली मे जा कर छोकसभा क सामने 
आन्दोलन क प्रदर्शन सेहो केलन्हि! कत्तेक जगह सभो कैळन्हि । तैं... 

भरत--[ अनुच्च स्वर मे ] आत्दोळत क प्रदर्शन | 

तम्दी---ओना ई कहू नारद भाइ, आइ জী हमरे सब के एखन कियेक बजो- 
ভল্ছি ? आइ त साधारण सभा दैबाक बात छळेक | 

नारद-- अरे साधारण सभा त साधारणे होइत छैक । तकर पहिने ই असा- 
धारण सभा बजौने छथि । 
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नन्दी-माने ९ 

नारद--माने बुझबा मे देर छागत। एखन त संघ मे gat वर्ष भेल कि नहि ! 

नन्दी--ताहि सँ की ? पढिने जतय a छलहुँ aak a मैथिळी क संघ-सोसा- 
इटी मे छुलहूँ ९ 

नारद--मुदा, ओतय 'निलाम? जी सन नेता क संग मे त नहि रहलहुँ! तें 
हिनक काज करबाक पद्धति सँ परिचित नहि छी | 

भरत--[ निस्पृह ভই | नारद्‌ माइ! 

नारद--हँ; ag! 

भरत ~ हम अहाँ सँ जे बात कहने छँ से... 

नारद- ह हँ) de सब विषय पर त आलोचना हैत | 

नस्दी-कोन सव बात १ 

नारद्‌--महासभा क काम एत्तक ने बढि गेल अछि जे सबटा काज क देखरेख 
करबाक Ss एकटा स्थायी कर्मचारी चाही हमरा सब कें। পিভীসি जी 
कदैत gofia जे संस्था क पास पाइ जखन अळिये, तखन कियैक ने एक 
गोटा कें राखछ जाय | 

नस्दी-- ই ag नीक बिचार अछि! 

भरत--अहाँ सब त जानितहि छी हमर हाळ! Arhan व्यवस्थे नहि 
रहल; লাহি पर जानकी बच्चा क॑ जन्म देना सँ पहिनहि aaa अस्वस्थ 
भ' गेळीह । अगळ-बगळ क लोग द्यावश परसू हुनका अस्पताल मे नहि 
भक्ती क' दितथि त नहि জানি... [ कहैत-कहैत आत्मस॑वरण a छेत 
छथि। ] ते हमरा जो ई काज भेटि जाय त... 

নাংহ--আছাঁ एत्तेक चिन्ता किसके क? বহত छी) 'निर्छोभ' जी के আই 
feaeg ने! अहाँ तावत्‌ कनेक चाह-जळपान क व्यवस्था करियौक | 
जानितहि छी, 'निळीभ' जी भोजन-प्रिय छथि ! 

भरत ~ सुदा घर मे त... अच्छा, हम देखेंत লী! [ ada भनसा घर सँ 
एकटा केतळी नेने प्रस्थान करे छुथि । ] 


३% 


नन्दी --बेचारे भरत बाबू क॑ ई नौकरी भेटि AA बड़ नीक हेत | 

नारद्‌ मुदा दुःख क बात ई जे से हिनका सॅटतन्हि नहि । 

नन्दी --कियैक ९ 

नारब--अहूँ बड़ dha लोग छी नन्दी भाइ! जे पहि काज क लेल योग्य छथि 
तनिकहि भेंटतन्हि | 

नन्दी-के छथि ओ योग्य छोग ? 

नारद--रामशरण बाबू | 

नन्दी--हुनका मे बिशेष योग्यता की छन्हि ? 

नारदू--सब सँ प्रधान योग्यता भेळन्हि ই जे ओ ‘frat’ जी क भागिन क 
सार क गौंअ छथि । 

नन्दी -ई कोन बात भेळ? ई त सरासरि अन्याय थीक! हम अवश्य एकर 
बिरोध करब | 

नारद--[ हँसेत ] अच्छा, ই त बताड | अहाँ रिटायर्ड कहिया धरि भ? जायब ? 

नन्दी -[ अकचका कए ] कियैक { एक साळ मे ! 

नारद--आ? अहाँ कें के गोट कल्या क बिवाइक व्यवस्था करना क अलि ? 

नन्दी -तीन mea... मुदा ताहि सँ... 

नारद्‌--[ बाधा द? कए ] और अहाँ क बालक शर्टहैंड-टाइपिंग सोखियहु कए 
आइ पाँच वर्ष सँ बेकार daw छधि, सेहो ठीक... नहि ९ 

नन्दी --हुँ ! 

नारद--अहाँ जानैत छी जे Reha’ जी আঁ एक AR कहि देताह त अगरबाळ 
साहब आपन आफिस मे रखबा सकैत छथि ? 

नन्ढी- माथ मुकौने ] हँ । 

नारद--तखन अँ वेह ভীম कें योग्य कहबन्हि जनिका ‘fake जी योग्य 
मानेत छथि। [नन्दी चुप ল कए बेसळ रहैत छथि! ] अनिका दय 
हम कदैत ged ओ बेचारे कोनो वरहें AER লা पास कैलन्हि। आब 
अहीं कहू-- ओ मेथिळी क काज करव छोडि आन कोन काज क? समै 
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জমি? और के हुनका काज देतन्हि १ ने टाइपिंग जानैत छथि आ से दू 
अच्छर शुद्ध अंग्रे जिर छिखि ata छथि। ar हरो नहि जोति सकैत 
छथि, कारण मैट्रिक जे पास केलन्हि | 

नन्दी-[ दचछ হই] मुदा भरत बाबू त एम० ०० पास छथि | आ? मैथिछीक 
सेवा त ओ कम नहि कैलन्हि ! 

नारद--सेवा त वयो कम नहि कैछक नन्दी भाइ! fagh जीओ कम नहि 
केलन्हि, तें ओ ata छथि त gaa भागित क सार क गौंआ कें काज 
सेंटबाक चाहियन्हि। अहाँ कम नहि deg, तै अहाँ क बालक अगरवाल 
साहब क आफिस मे नौकरी करताह। tee भरत बाबू क बात | त हुनका 
ae हम सब की कोनो कम कैलियन्हि ? अही कहू ! संस्था क दिलि सँ 
पाँच वर्ष पहिनहि हुनकर कबिता सभक एकटा संग्रह छापि देल गेल छन्हि। 
कविते कबि क जिनगी होइत छेक। हुनक कबिता छापि कए हम सब 
हुनका आपन जिनगी द देलियन्हि! और की चाहियन्हि हुनका 0 

नन्दी-~कविता जिनगी अछि, मुदा जिनगी मे कविते टा नहि होइछ, छोग के 
भूखो-प्यास छागैत छैक । बेचारे भरत बाबू के त एखन खैंबाक उपायो 
नहि. छन्हि | 

नारद्‌--त हम सब हुनका ভুঞ্জা नहि देबन्हि! हुनका कवि रूप मे जे सम्मान 
केलियन्हि de की कम भेलन्हि ? आ' अहाँ जे mga हुनका पास fg 
dad नहि छग्हि से कोना बिश्वास करब ? Ge হীন त ई seq सास 
हुनका कोना चळळन्हि, एखन जे पत्नी बीमार অ’ कए अस्पताल मे छथि 
तकर खर्चा कोना चला रहल छथि ९ तें ओ सब बात छोडू [ नि्ीभ 
जी के प्रबिष्ट होइत देखि ] प्रणाम सरकार-- आओोल़ जाय । 

निर्लोभ-- प्रणाम | [ नन्दी जी क হিলি देखैत] की नन्दी ज्ञी { कहूँ, अहता क 
की हाळ-समाचार। 

नन्दी--जी, सब ठीके अछि। 

নিভীল- बैसेत-बेसैत ] अहाँ क एंक बालक क विषय मे नारद जी कहैत 
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रहश्षि। त ओकरा कोनो मौकरी-तौकरी भेंटहेक वा नहि १ 

जन्दी--जी नहि-- हम त अपने क भरोसे... । [चुप भ? जाइत छथि। ] 

মিভাঁন- [ইতি कए ] वेस-वेस । बैसैत ने जाड । [ नन्दी-नास्द ढुनू गोटे 
वैति जाइत छदि । ] पम्हर संवाद सुनलियैक ९ 

साख--कोन daig ९ 

निर्ळोम--संसद मे मेथिळी क प्रश्‍न आइ भरिसक उठत ! 

नन्बी--सब्ये १ 

नारदू--क्यो कहैत sow जे इयैह दू-एक दिन मे इ সমল उठत | मुदा एतेक 
शीघ्र से दैत तकर आशा नहि छळ ! 

लिलोम--उठत नहि कोना ? हम सब पार्लियामेंट क सामने ota विक्षोभ- 
प्रदर्शन केळ, एत्तेक पत्र-अभियान Week, पुस्तक-प्रदर्शनी केलहुँ, सर” 
कारी और बिरोधी नेता सब सँ Neale केलहुँ, फतेको जुलूस निकर 
बौलहूँ--- तखन ईहो नहि दैत १ 

नारद--अहाँ नहि रहितहुँ त पतबाक होइत थोड्ये १ 

নিভীন--নহি-নহি; अहाँ त बढ़ा कए कहैत छी। हम एसगरे नहि, विभिन्न 
संस्था क fafa सँ आरो नेता सब रहथि ! 

नारद-- सरकार ! एक जगह नेता सव जखन बेसी भ' जाइत छथि, तखन नेतो 
aw फें नेता क प्रयोजन dea छन्हि ! 'अहाँ नहि रहितहुँ त एतेक सब 
काज एक साथ होइत MSA] আঃ से नहि होइत त सरकार एकर उपेक्षे 
aftafa | 

fiar एखुनका समाचार मे देखू, की कहैत अछि। सरकार की जवाब दैत 
छथि ताहि पर हमरा सभक हार-जीत क पता लागत ! 

नारद--[ एतबहि मे भरत कें एक हाथ मे किछु जिलेबी জা? दोसर हाथ भे 
चाह से भरछ पात्र नेने प्रविष्ट होइत देखि ] gig, भरत बाबू 'चाय छ? 
कए आबियों रोढाह। ओहि ठोड मे की नुकोने झी भरत बाबू [ भरत 
ततबा मे लग पहुँच गेछाह | ] 
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नन्दी--[ भरत जिलेबी नारद क सामने caer उत्तर] जिलेबी अछि) 
[ नारद क दिसि बढ़ा दैत छथि । ] 

wa-a जाय । [ निर्लोभ कें दैत छथि + ताबत भरत घर क कोना सँ 
किछु कप आनि कए ताहि मे चाह ढार? gma छुथि। तकर बाद सब 
कें कप देमे छागेत wh । ] 

fidia- [ चाह पीबैत पीबेत ] एक get काज क बात भ? जाय | 

मर्दी - हुँ | 

निर्दोभ-- अपना समक संघ क नवका कार्यकारिणी तैयार करबाक समय आणि 
गेल अछि । पहि वेरि हम सब आन सब बेरि सँ पछुआयछे छी । 

नन्दी ~त एहि मे की अछि? एकटा दिन स्थिर क' कए साधारण सदस्य 
सभक भोट सँ निर्वाचन भ' जाइक | 

नारद -निर्धाचन १ [ उच्च আই de’ छायैत "छथि । निर्लोभ ag-ag हँसैत 
छथि । ] नन्दी जी, अहाँ सत्ये बड़ काँच छी एहि सब विषय मे [ 

नन्दी--से कियेक ? 

qaga मे ज शान्ति अछि सबढा नष्ट भः जायत | 

नन्दी--से कियेक ? 

निर्छाम--कारण, of संध मे जत्तेक ने सद्स्य अछि, तकर दुरुन्ना হাই arfa) 
एक दोसरा कं देख' नहि चाहैत अछि। निर्वाचन सँ प्रत्येक गुट सँ wag 
गोटे জী कार्यकारिणी मे आजि লাগি त प्रतिदिन आपसे से मारि करै 
amag | 

नारद --ते, ই सबटा निर्वाचन हमहीं सब क' Sa छी । 

feks হী! त नारद जी, सभक बिषय मे साळ भरिक रिपोट-तिपोट त 
अछिये अहाँ क पास, तखन आहीं ठीक a Ba ककरा-ककरा জুলি पडत | 
हँ, एहि. मेरि नन्दी जी के कार्यकारिणी क सद्स्य बना दियळु | 

नन्दी--नदि नहि, हमरा कियैक १ 

निर्कोभ--देखू नन्दी লী! हमरा एखन संघ मे आपन छोग किछु चाही । 
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alggar are किछु गलत छोग के लेला सँ बड़ कष्ट भेळ छळ | 

सारद- हुनकहि सभक प्ररोचना सँ fag पत्र-पत्रिका हमरा सभक विरोध में 
छिखलक अहि | 

fidla—aa अहाँ मोन पाहि ইত । निर्मळ লী ऐताह त मोन पाहि कए 
कहि देवन्हि জী एकटा छोंड़ा सँ) कि ने नाम ots... हँ. 'सरछ' de जे 
कबिता ata अछि, तकरा सँ हरिदेध भा क विरुद्ध जे लेख ठिखबोलह- 
से एहि बेरि क अङ्क मे द? देथि । 

नन्दी--से की १ इयैह गत अङ्क मे त हुनक प्रशस्ति केल गेछ छन्हि ! 

नारद--तैं लिखळ त महि गेल रहन्हि जे कहियो निन्दा नहि कैल safes | गते 
मास घरि জী ठीक gore) एम्हर्‌ आबि कए हमरा सभक विरुद्ध अंट- 
संर बाजे smew! নিন্তীন जी सम मेता क विषयहु मे aga ने 
निन्दात्मक बात सब कहलन्हि স जुनि पूछू। 

fealu— आ हुलक पुस्तक क लेल जे पाइ पठेबाक घात छुछन्हि से पठोलछियन्हि 
नहि ने १ 

नारद -जी নহি! 

निर्होभ--लखन ठीक অল্লি। तकसे बन्द करू! देखैत छियन्हि ओ कत्तेक 
दूर जाइत छथि । 

नारद ~ से हम वूकि गेलहुँ ! एखन [ इङ्गित सँ भरत के देखा कर | ] संघकं 
आफिस क विषय मे... 

निर्लोभ —€; [ भरत सँ ] भरत बाबू! 

भरत--[ दुनू ठेंगहुन पर माथ धरने दोसर दिसि मुँह घुरा कए Faw cafe, 
किन्तु নিভীম जी क बजाहटि सुनि कए हुनकहि दिसि देखैत छथि ৷] जी! 

तिळौम--सुनङहुँ अहाँ ই घर खाळी क' रह छी | 

भरत--आइ दू महीना सँ नौकरी नहि अछि। ने खैबाक ठीक अछि, ने रहः 
बाक! माळीक नोटिस देने अछि। डधार-करज्ञ क' कए कहुना जानकी क 
इळाज,.,...। 
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नाख--से सब नहि पूछने छथि। पूळुळन्हि ञे की अहाँ सत्ये... 

भरत- हँ, खाली त एक समय কৰা पडत । ई घर राखब त एखन हमरा 
ae विळासिता हैत | 

feaa त ठीफे अछि। पहन जगह कहु नहि Heal सबके 
चिन्हळो উচ্চ आ? ई शहर क मध्य भागो मै पडत । 

भरत-ई घर अहाँ ত’ wee छी की ? 

निर्ठेभ - नहि, da लेत । 

नारद--से एकके भेळ | 

नि्ळोभ--छोड़माक पहिने जो अहाँ माळीक सँ कहि... 

भरत --हम हुनका कोन মুই कहबन्हि 2 ई दू-तीन मास क wg त द? नहिये 
सकलियन्हि | हमर बात ओ सुनताह कियेक 0 

निर्कोभ--से ই केक मास क भाड़ा संघ क दिसि सँ द ইত अतेक। ताहि लेल 
चिन्ता नहि करू | एखन aag घर भेंटचे मोसकिक होइत छेक! से 
Hang पगड़ी त देमे पड़िते Sat त कहिया घरि अहाँ खाली करब | 

भरत --जहिया धरि हमर सबदा आस क तार दूटि नहि जाय | 

नारद--तकर माने | 

भरत्त--जा धरि अहाँ चारि गोटे हमरा सहायता करव बन्द नहि क' देव | 

नन्दी --नहि नहि; से कियेक ? [ नारद ऋद्ध रष्टियं नन्दी दिसि ताकत छुथि। 
नन्दी चुप भ' जाइत छथि । ] 

निळीभ-हम सथ कोना अहाँ क सहायता करब १ अहाँ क चारि-पाँच मासक 
वाकी भाड़ा त हम सब देये रहल छी ! 

भंरत--संघ ई घर लेत, ताहि Be हमरा कोमो क्षोभ नहि। जखन कहियो 
छोड़े पड़ने करत संघे क लेल कियेंक नहि छोड़, तखन नारद जी कहने 
ware जे লী erat चाही त हमरा संघ क ओ स्थायी कर्मचारी क नौकरी 
HE सकैत अछि । [ एहि बात पर निर्लोभ आ? नारद अपना मे दृष्टि 
बिनिमय करैत छथि । ] तें अपने जो चाही... त... 
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नि्ोम--[ गळा कें genta ] बात ई छैक जे एहि छोट पदक छेळ अहाँ कें... 

भरत--नहि नहि; एहि से हमर आस्म-सम्मान क कोनो बाते नहि; पेट मे अन्न 
रहय तखन ने से चिन्ता होइत छेक ! 

नारद-- माथ हँसोथि कए ] नहि, माने निर्लांभ जी ada छलाह जे भहाँ एहि 
काज क योग्य... माने, ই काओ अहाँ योग्य नहि अछि। 

भरत--तकर माने, हमरा ई काज नहि Nea... 

feel Apa ] असळ बात ई थीक जे [ सब कयो हुनका दिलि ada 
afa | ओ fag afte कए कहैत छथि |] अहाँ त जानिते छी जे मिथिला 
मे कतेक युवक अहिना बैसल छथि। तें हम सब ठीक केने छी जे एहि 
पढ्‌ पर एहुन कोनो युवक के राखी, जकरा बेसी पढ्बाक सुबिधा नहि 
vee हो ! दैखियौक ने-- ओकरो त जीवाक छेके ! 

नारद-तकर TSA हम सब चाहैत छुलहुँ जे जकरा राखी, ओ सब दिन 
रहय) किछु दिन काज क? कए छोड़ि नहि दैक । 

निछौम--ठीक | [ नारद क दिसि प्रसम्म दृष्टिये देखैत] आः अहाँ के त 
alee नीक नौकरी भेंटल त अहाँ लिये जायब। तकर অন্তাই काज 
एहन ने अछि जे... 

भरत -कौ पहन काज अछि हे हम नहि a सकब ? एत्तेक दिन सँ संस्था मे 
छी, कोन बात. हमरा खँ गुप्त नहि wee आ! कोन गुप्त बात हम नहि 
जञानलहुँ तें... 

निर्छाम--काज माने इयैह चिट्ठी पत्तर feed पडत आ . | 

भरत --हमरा सँ त पत्र क माध्यमे सब सँ सम्बन्ध अछिये। ae कमेक बेसी 
करे पडत | 

नारद --नहि नहि; आसळ त हिसावे-किताब सम्हारब...! 

भरत--एतबाक कियैक नहि क' सकब ९ 

नारद माथ नोचेत ] नहि माने परिश्रम त डबल at पडत कि नहि, दे! 

भरत-ड्बक परिश्रम माने १ 
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नारद्‌-- माने इमैह-- थः छियह, जो अहाँ कें दू घेरि कए हिसाब क खाता 
fed पड्य- असल आ? नकळ | 

भरत--[ विस्मित भए ] तकर अर्थ ? 

নিন্তীন-- देखियौक ने- टैक्स-तैवस क लेल কিছু बाम-दहिन करे पड़ते छुक, 
किळू एडजस्ट লৱা 98a छेक | 

नन्दी-मुदा तकर অথ त ढोग कें ठगब भेळ | 

ma-a जी | | डॉटबाक स्वर मे ] जानैत नहि छी, ताहि बिषय पर 
कियेक बात करैत छी ९ 

भरत--ओ कोन अन्याय बात कहळथिन्ह ९ ढोग सँ जे टाका Be जाओत, 
तकर दूटा हिसाब राखने त सन्देह भैये सकेछ...। 

नारद-- सन्देह १ (নিল? जी सन नेता पर सन्देह कत छी अहाँ ९ 

भरत - आइ लोग भगवानो पर सन्देह करैत अछि । 

Rahaa ई अछि भरत बाबू-- पाइ हम छूनिते नहि Bia! तखन 
हमरा बिचारे संघ क জ एकनिष्ठ कार्यकर्ता छथि, जे आपन व्यक्तिगत 
काज क क्षति सहियहु कए संघ क काज करैत छथि, तनिका होकनि कें जों 
ताहि से किछु नहि भेंटन्हि त...! तकर अलावे जे सन हमरा सब कें बेसी 
पाइ देत छथि, कखनहु-कखनहु इनकमे-टैकल बळा सभक et ओ सब 
आपन नामो नहि देखाबे चाहैत দমি । तें... 

भरत-ई त खरासरि चोरी थिक। 

नारद--[ गरजेंत ] भरत बाबू! ककरा की कहि হন छी | 

भरत--ठीफे कहि रङ छी । ओह || [ নুনু हाथ উরুর দীঘল] हे dere! 
दिनोदिन हमर चारूकात क प्रध्वी एतेक कुत्सित कियेक होइत जा হত 
জঙ্গি? 

नारद--जकरा सब के अहाँ चोर कहि we छी, अह ताहि सब मै सँ बाद 
नहिं aga জী! 

भरत [ चोंकेत ] at? 
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ag- हैं; अपने क पुस्तक क हेतु अपने के जे पाइ देख गेल ge, হী ae 
[क्रुर जकाँ dda] दू नम्बर ऐकाउस्ट क। से উন’ मे त जहाँ के টিলা 
नहि भेळ । 

भरत - ई... ई जों हम जानितहुँ, त ओहि. पुस्तक क कॉपी सबटा कें आगि मे 
फेंकि दितहुँ। छी... छी! कत्तेक छज्जा क बात ! 

नारब-- और सोचि कए देखू-- अपने गत वर्ष एकटा चस्दा क रसीद बही 
हेरेने छी। कोन ठीक अछि अहाँ तकर पाइ गायब Bes कि afè l 

भरत-नारद्‌ जी! সূহ सम्हारि कए बात करू! भरत मिसर भूखछे मरि 
जाथत, मुदा चोरी क पाइ पर पेट नहि भरत । 

नारद--कोना ag! $g मास fag खैनहि छी से त बिश्वास नहि होइत 
अछि! पत्नी क चिकित्सा fag पाइ क होइत अछि से हो विश्वास नहि. 
होइत अछि । 

अरत--ई सब कोना भ! रहछ अहि, से अहाँ के कहि कए कोन छाभ | पुस्तकक 
लेल जे पाइ हमरा देने छी, ताहि पर हम थूकेत छी । 

नारद्‌--पाइ त खा गेलहुँ, आब शून्य मे थूकळा सँ लाभे की ? 

भरत--ज टाका हमरा देने छी, तकर पाइ-पाइ हम भुरा देव ! 

नाख--कोढ़ि के फुफक्रारे बड | 

निळीम--नहि नारद्‌ जी, অহী हिनक क्रोध क कारण नहि greg! हिनकर 
ओही ऐकाडस्ट सँ दिनक दुइ मास क भाड़ा क संगे संग आरो किछु द' 
faa! भैथिली आन्दोलन मे हिनक अवदान के हम सब कोना बिसरि 
सकैत छियन्हि ९ 

भरत -- बन्द करू एइन सब बात ! [ निछौभ कॅ] अहाँ आपन আহি घृणित 
ठोर सँ आन्दोलन सन पवित्र शाब्द क वच्छारण जुनि करू | 

विर्मछ- नेपथ्य सँ हपसछ जकाँ ] नारद भाइ नारद भाइ। [ प्रविष्ट भए || 
नारद भाइ! निर्लोभ জী! हमरा सभक जीत भ गोळ । सरकार मानि 
smi আন हमरा सभक भाषा, संस्कृति জা? साहित्य फे क्यो नहि 


পর 
दबा सर्फेछ- आब हमरा सभक ots दिन क edea dy 
भेळ अहि । 

नारद--सत्ये ? [জান कोळाहूळ क खर धीरे-धीरे स्पष्ट भ? wee अछि, 
জনা बहुत लोग एम्हर আনি रहळ होथि। } 

निर्छाम--ई त हैवे करत! aaa धर्म अछि, ततय जय सहि ইল त और qag 
हैत { [ एतया मे बाहर कोळाहळं क शब्द तीत्रतर সঃ শুইল अघि । | 

नन्दी--ई कोळाहूछ क शब्द कतय w रहछ अछि ९ 

नारद्‌---भरिसिक आस-पड्डोस क मैथिल भाइ-बन्धु छोकनि निरोभ जी कं 
सम्मान प्रदर्शन क हेतु आबि रहल छथि | 

निर्मळ--हमरा सभक ama अधिकार क लेल खुशी मनाबै आयि रहल छथि 
संब क्यो! 

ag- [ कोलाहळ क शब्द घर क पास आबि गोळा उत्तर | देखू त के सब 
छथि। [ fide dar de उद्यत होइत জুমি । ] अच्छा, ठहरू; हमहीं 
जा रहळ छी। [हारक पास जाए] अरे, ई फे छथि ९ [ एतबा मे 
अस्त-व्यस्त जकाँ सुधीर क॑ प्रवेश । ] 

শী] दरवाजा क सामने नारद के देखि ] भरत कतय छथि | [ कहैत- 
कहैत अगुआ कए भरत कें देखि ] भरत ! सर्वनाश भ' गेल अछि | 

संरत--[ भावशूत्य जकाँ मुख qe कए ] आब कोन सर्वनाश बाकी अछि १ 
अहाँ कोन नव खबर देमै आयल छी सुधीर वा! १ 

सुंघीर--[ आखि मे नोर आबि जाइत छन्हि।] भरत! सन्तातक जन्मत 
भेळ, सुदा तकर बाद... जानकी | सब शेष অ’ गे अछि भरत । [ बाहर 
से আন सब कोलाहूळ अकस्मात बन्द भ' जाइत अछि-- ] जानकी नहि 
अछि wat जानकी बहिन बिदा भा ele! [ ठीक ओही समथ 
एकदा पुरुष-कंठ सँ जानकी? क नाम ঘ’ कए एकटा নীল चीत्कार सुनक 
जाइछ। सुधीर আঃ भरत के छोडि आन सब कयो जडीभूत भ? जाइत 
छुथि। ओहि चीत्कार क प्रतिध्वत्तियो एक समय चुप भ' जायत, संहि 
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संग भरत ইন शुरू करत। भरत क हँसी क संग कोळाहळ क शब्द पुनः 
धीरे-धीरे बढ़े छागत । सुधीर बर्थित कोलाहल आ? भरत क पागछ जकाँ 
हँसी क दृश्य सह्य नहि क' aaa छुथि। জী भरत क नाम घ? कए एक 
ak पुकारेत, ओकरा होश मे आनबाक Be ओकर माछ पर एक थापड़ 
मारैत छथि । ] 

भरत--[ भरत चुप भ' जाइत छथि एवं सुधीर कं दुनू हाथ सँ पकडि कर জই 
छागैत छथि। ] सुधीर दा” जानकी कहै छल हमरा सभक एहि सन्तानक 
নাম राखू 'आग्दोखन'। [ हँसेत-कानेत ] कहू त कहू त कत्तेक विचित्र 
सौख छळ भोकर । से देखू |! हमरहि घर मे जान्दोछन भेळ, जानकी क 
हेतु-- आ? जानकिये नहि रहलीह | कहू कतेक बढ्का प्रहसन भेळ ९ 
हे हॅसब नहि त की ? [ भरत पुनः daa ge ata छथि और पागल 
ari कहैत छथि । ] “आन्दोलन भेळ; जानकी क छेछ। आ जानकी ? 
-afs गेळीइ ! [ই कहैत-कहैत da रहैत छथि। एहि बीच मे 
कोळाहळ क स्वर सँ भरत क स्वर झँपा जाइत छन्हि। कोळाहळ क सध्य 
नाराबाजी आरम्भ a ag! उपस्थित अन्यास्य चरित्र सब एहिं 
नाराबाजी मे योगदान दैत छथि । भरत क हँसी क्रमशः उच्चतरे भेल 
जाइत छन्हि | नारा क शब्द सब ताहू सँ मुखर भ? wee अछि 


मैथिळी भाषा जिन्दाबाद्‌ | जिन्दाबाद, जिन्दाबाद्‌ | 
हम्मर भाषा अमर हो! अमर हो, अमर हो || 
मिथिला क नेता निर्छोभ जी, जिन्दाबाद, जिन्दाबाद्‌ !! 


अट्टहास और नारा अद्भुत भावें मिश्रित w जाइत अछि! ] 


जबनिका-पात 


लेखक परिचिति : 
उदय नारायण सिंह 'नचिकेता? 


भाषाविज्ञानक साम्मानिक् स्वर्णपदक प्राप्त स्नातक, 
कलकत्ता विश्वविद्यालयक १६७२ क ईशान स्काळर। 
भाषाविज्ञानक स्नातकोत्तर अध्ययनहु मे स्वर्णपदकप्राप्त 
एखन दिहळी विश्वविद्यालयक भाषाविज्ञान विभाग मे 
Yo जी० सी० फेछो | 


एतावत्‌ प्रकाशित प्रम्थ ¦ 

कवयो वदन्ति ( १६६६, मैथिली कविता-संकळन ) 
अमुवश्य पुत्रा; ( १६७१, मैथिली कविता-संकलन ) 
नायकक साम जीवन ( १६७१, मैथिली नाटक ) 
एक छल राजा ( १६७३, मैथिढी नाटक ) 

नाटकक लेल ( १६७४, भैथिली नाटक ) 
प्रत्यावर्तन ( १६५६, मैथिली नाटक ) 

रामलीला ( १६७७, मैथिली नाटक ) 

आन्दोलन ( १६७७ मैथिली नाटक ) 

जनक aT अत्य एकांकी ( १६७८, एकॉकी-संप्रह ) 


स्थायी निवास : 
भ्राम--सहमौरा, पोस्ट--शाहपुर बाजार, जिला--सह्दरसा | 


बर्तमान पत्राचारक पता : 
भाषाविज्ञान विभाग, आर्टस फैकल्टी एक्सटेन्शन, 
दिल्ली विश्वविद्यालय) fard- tocos 


`  अनुचरण 
--नचिकेता 


` हमर ठीक सामने राखळ ऐना मे पुर्णरूपें ‘ea’ অলি कऽ जे रोज 
` बेसल হইল্ঞ हमर सामने, जकर नाम थिक अजय, ओ पारदर्शी ঘালঘাল 
क उन्मुक्त नग्नता क अभ्यन्तर स॑एकवेरि AST पंसोछक आ' JRS 
नशा जमळ afal तकरवाद ओहि प्रमत्त आङुरक आँखि देखतहि रहि 
agg निस्पन्द ম’ कर। आङ्ग देखेत अछि--पानपात्रक प्रात्यहिक 
पारदर्शिता, देखेळ पान पात्र क कंठ तर' पडळ रंगीन quas लोभी 
आँखि चुम्बन केर प्रतीक्षा क' रहळ अछि तीब्र तृषा छ' कए। तृषा? हूँ 
अजय कं লীন" पड़ल ओकर स्त्री क नाम। आ मोन पड्तहि जेना अ 
ऐना मे. अपना क॑ मुह ভুলি कए कहि उठछ, Ù अजय! दूषा तोहर 
स्त्री थिकीह अथवा स्त्री क नाम १”. मोने मोन अजय जबाब देळ, “नहि 
aaa छी; भरि ज्ञिनगी तँ तृषा-नाम क: हिज्जय पर, हाथ RRA 
बीति गेळ। ই सुनि पानशालाक सभ ऐना मधुर; निप्ठुर शब्द हसि 
zasi अत्रय ओहि शब्दक. चित्कार सुनि चारूकात देखलक. क्यो ই 
शब्द सुनि त নহি लेळक, ओकरा दुश्चिन्ता भेळक। चारूकात मु ह फॉर 
गे निश्चिन्त भेल, नहि।. निश्चिन्त होइतहि ओकरा फेरो वह नाम मोन 
पडळ -तृषा, तष्णा, तुषित। हें, एहि मुहुत्त मे. सत्र क्यो तपित अछि, 
चारूकात क mas ठोर क भीड़ तुषित अछि, क्रियक त ओहिसभ क 
प्रचर तृष्णा gue अछि। अज्ञय़ तुषित अछि, कारण ओ 'तुषा' शब्द 
कं जीवन भरि उपभोग केने छक्र | 

और तुषा स्त्रयमो तुपित छक, जकर कारण क खोज मे बहिराए क सव 
कयो क्ळान्त, रोद्राकत W गेळ gf | कारण स बकं आब एहि aram पता 
चलि गेल अछि जे घ्वयम्‌ तृष्णा अपन कोरण-कम्तुरीक. कामना से डद, 
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उग्रतर অ+ उठत अछि । त॑ मात्र एतबहिटा अजय आ? तृषा. aaa छथि 
जे तुषा चादैत छलीह ककरहु पर विजय प्राप्त कर! आ? अजय আইল 
छळ जे ओकर समस्त तषा क तप्तिघटय। 


दुनू गोटा मे सं क्यो से नहि पाओळ, जे ओ सब चाहने छुळ। तें, 
, दुनू गोटा क मध्य फाटछ बुआ, सी ws छळ एकटा तारक्षणिक सहा- 
वस्थान क सूत, यद्यपि दुनू गोटे जनत छळ, एहि क्षणिकता क ged एकटा 
- सम्पूर्ण जिनगी सँ कम नहि। दुनू इहो aaa छळ जे ठुनू क एके संग 
: रह पडि হত अछि आ! रह? पड़त। ओर यह आवृति क कोखहि मे 
जन्म wa अछि एकटा, शिशु जकर मात्र एकहिटा नाम भ सकेछु আঃ ओ 
अछि 'स्वाभिवकता?। कियक त, अप्राप्तिक घर्षण सँ अजय क एकटा पेर 
.. पंगु भ गेल अछि आ? बह क्षयशीळता प्रतीक्षिता. तषा क मोन क ताख 

: पर जमा. कळक अछि मेद क स्थूलता | 


aaqa, प्रतिदेनिक आवृत्ति ক্ষ era जिनगीक दिन सब क॑ समर्पित 
कए अजय अपन पंगुता क संग सोचेत छळ गंगा क बन्हाओऔळ घाट क 
पीठ पर क्रच के राखि। किछु दूर क एकटा पत्थरक एकटा चबुतरा पर 
बेसि तृषाओ सोचेत छळीह तरंग सभक संग | सोचेत सोचेत चिन्तित तरंग 
सभ गर्भस्थ बालु-माटि क॑ धकिया धकिया कए ত’ अबत छळ अजय क 
पेरक तर । आ अहिना अजयक पेर क तर रोज एकटा जटिल पर्वत fara 
বীভি जागि उठत ggl ओहि पहाड़ क seer चौरंगीक उच्चतम 
सोध क sga केश क प्रान्त भागहु सँ ऊपर चुपचाप ভাৰ रहैत छल | 
आ” गंगा क ओहि पार क बाकी तरंग सब तरेगणक : सङ षड्यन्त्र 
कए अपन अपन तबुळता सफेन वन्या सं स्नान करा कड फूलक बिपुछता 
सँ सजवेत छळ, जे देखि तीरभूमि क छोट बड़ মুত सभक छातीक 
मध्य जगत छळ सकाम wera क. कल्लोळ, एकटा अतिरपित तपा | 
और ag कल्छोळ क कुहकजाळ मे ओझरा कए विस्तत बा का राशि 
बनि जाइत छळ हसरहि हृदय जकाँ विस्तृत आ” शून्य । .तृषांक waz 
जङळा से सं कहियो wife कए ओकर हृदय के हम नहि देखलहुँ । 
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तेइयो दुनू गोटे. चलि जाइत geg ओहि पार, नदी पार भ? कए 
सकत पर লাহমুমি पर ভাৰ सर देखेत छलहुँ. छोड़ि आयल पहाड़ 
संभ क दिसि, कि तखनहि पहाड़ सभ क क्लान्त, आ” निरासन्न 
दृष्टिपात निराश ata छळ हमरा सब St हमरा सब क खिन्न 
होइत देखि. एकटा जिज्ञासु ears छहर दुनू क बीच gua फिरत छळ 
uga तरेगण निबिष्टचिते ओकरा सभक निजी पेद्धति मे हमर पङ्‌ पेर 
से तुषा क जानु क दुरत्व नापेत छळ । ओहि dea पर तखन हम एक 
` गोट निष्फळ पुरुष, मूरी गोंति केच क कलम. सँ बालु पर किछु लिखत 
o छलहुँ । और बसात बार बार ओई रेखा कं,मेटा देत gel জী aaa 
आन ‘fea. आँखि बिछा कए अपन काम्य पुरुष कं /खोजेत छळीह, 
जे ओकरा aga छळ जे ओ एक दिन आओत, यद्यपि, लेहित-देह क खोज 
मे ओ नहि ओताह, ई सब तुषा. জন छलीह, ens जनेत छलहुँ, तथापि | 
हमर दृष्टिओ एहन सब समय मे अन्यमनष्क भऽ देखेत छळ पहाड़, 
क fifa, पहाड़ क गाळ विरीछ क दिसि। कखनहु नदी क देह क ऐना 
मे कोनो परिचित सुख क फाटळ छबि टांगळ হইব छळ। ओहि पारक 
पहाड़ सब अतिबृद्ध Gale विवर्ण कुब्बर बनि जाइत छळ | नहि जानि 
कियेक: ळगेत छळ, हमरहि সন্ধা ইল प्रथ्वीयो दौड़छः चळळ जाइत অভি ৷ 
आ? ज्ञाइत जाइत पथ मे कतहु सूर्य ₹ हेरा देत अळि। तखनहि हम 
तुषा कं कनंत Fela छलहुँ । तुषा कनेत gale জা? सेकत बाळुसभ काँपि . 
उठेत छळ আনি निःशब्द चित्कार सं । हम तखन. प्रात्यहिक avatar. 
नुसार मोने-मोन gA करेत ge% “तुषा? हमर स्त्री | अहाँ जिनका . 
‘aa छी ओ औताह, ओ आवि. गेळ छथि; বল नहि छी, gers 
स्तन पर हुनकर समर्थ दाँतक चेन्ह और वोहो जेना नवीना प्रेयसी जकाँ 
at नचा कए पुछेत gute. सत्ये ? ? 
हमसभ प्रतीक्षा प्रतीक्षा À पेदळ wea रहलहुँ । चलेन चलेत 
पहुँचेत HVE पळाशबन क आङ्गन मे, जतय सब किछु छळ তান্ত, कामना 
क अस्थिर उत्तेजना मे रक्ताभ छळ सभ क শান |. बिसरि जाइत छलहुँ 
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ane अस्थिरता क जीवन मात्र एकहि राति। ई भुला देत छळ कुश क . 
a वन क बीच एकटा चिरस्थिर देबदारुक उठायळ ASU) ओतहुका उगळ 
` जंगली घास पात और ळतासब हमरा दुनू क॑ कोनो अदृश्य वन्धन मे 
নানি তন छळ आ? हवा क मोंका फिसफिसा कं कदैत छठ, नहि नहि 
` नहि जाय ইন-নছি। ই सभ देखि एकटा aba नारी क तृष्णा 
SFL নাম थीक तृषा, सोचेत. छळीह--ओकर. पुरुष अवश्य आओत | 
aema क गाळछो--बिरीछ सभ जेना. सांन्त्वना देत FS—Al arena,» 
ओ atata, देखि लेब, ओ अवश्य अ7ओत'। ; 
हमरा सभ क पत्थर क चबुतरा क चारूकात छिडिआयल হইল छळ 
ञ्योत्स्नास्नात वनस्थळी, प्रकृतिरानी क छोटं छोट गहना ङकाँ।' कोनो : 
अनजानळ चिड़िया क डेन क झटपटाहटक US सें क्‍यों जेना खबरि करत 
छड--ओ আমি रहल छुथि। आर संगे संग magia चंचल भ 
ভব छळ, शुर भ” जाइत छळ हर पात मे खसखसाहट, आ प्रकृति 
क कल्पना | gaza छळ, जेना सब कयो অনিল वेरि क लेल सजि 
Sa अछि. ! तकर बाद प्रतीक्षा क स्तब्धता निःशव्द रहेत छळ - 
आशा मे। नहि जानि कखन safe आयत दयित. आकाश: नक्षत्र 
खचित वासन्ती वस्त्र मे। वृषा तखन नक्षत्र गनत Tea छलीह | आ 
अपना হিলি देखतहि জ্ঞান छल जेना हम सुन्दर भ गेछ छी हम 
सुन्दर, हमर पर सुन्दर ; तुषा सुन्दर, तुषा क प्रेमिक सुन्दर । हम जकरहि 
दिसि देखेत छलहुँ. संह सुन्दर भ' जाइत छळ | ओहि सौन्दर्य क खोत मे 
बहि कर चलि जाइत छलहुँ STH नगर बन्दर पार क' कए एहन देश मे, 
जतय लोभ नहि, दुःख नहि, क्षोभ नहि, राति नहि, नहि कोनो रातिक 
यंत्रणा । আলম জী किछु छळ त मात्र आनन्द-आनन्दळोक। ओहि 
লি सीम आनन्द कं हम चाटेत Cea चलहुँ तुषित जकाँ आ' कि तखनहि i 
तखनहिं काग क कर्कशा करन्दन सँ प्रात्यहिक सपना टूटि जाइत छळ, 
হলল छळ gafa क खूर क शाब्दिक आघात অঁ। आ? अजय-तपा 
ada छळ--पलिळका राति क मातळ वसात, देवदारु, कुश आ 
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पळाशवन पड़ा गेल छळ चुप्पे-चाप। .तुषा क आखि मे ओहि सभ समय 


` जमल जळरेखा अविकृत पड़छ হইল छळ। .. तकर AT अजय To कए 
হান होइत छळ, हँसबाक व्यर्थः, चेष्टा; करत कद्दैत छल, ইতি लेब, ओ 
काल्हि अवश्य औताह = और आइयो. আঁ नियंमपुर्वेक aq बातक 


आवृत्ति कळक, यद्यपि दोसर पत्थर क चबुतरा आइ पहिळका वेरिकलेळ 


"` शून्य छळ | 


कारण, तषा कें आइ हम, उर्फ अजय , चौहन,,, बहुत অল ভ' कए गर 
दाबि कए अपन बेडरुम क अलमारी मे मोटका ताळा क अढ़ से नुकाय 


'आयल छी। 


AMS उद्घोष `. 
श्रा लूटन ठाकुर, लालित+ ६ १ 


जे अहाँ we छी. _ . বা 
से म: जयतई 15:11. 
आ जे हम चाहत छी. 
से नह ga! 
के कहलक ই নান ! 
म्‌ কিন্নৰ ate पतिआयत्र 
हम किन्नहु नहि धोखा ভান, 
` की चाहइत छी हम 
से बूकल अछि हमरा, 
से क्रिन्नहु नहि असंभव 
बजाउ, THAT जकरा, 
विश्व स्तर पर 


कविता 
आत्मळ्यन 


3 [0 नचिकेता 
TAQ: आब. अहाँके . अप्पन. मनक. बात कहैत छी.। एहन किछ THU 
कह्बाक लेल हमरा, अहाँके --कपालकुण्डले THs पड़ल बंद कारखानाक 
- बाहर, हड़ताल पर तुलल. कामगारक অসাম, , नहि as जननेता ले, ভাৰি 
< स्वागत-गीतक लेल जुटायल गेलि गीतहारिलोकनिक. भीड़ मे--अथवा, आने. 
` कतहु-चीन सँ कोचीनक भीतर-जतय कतहु मदारी पढ़ि... रहल: हो हमरे ... 
-:. कविता आ, हम फराक पहिरने, आँखि मिचकेत,..कमर.मे रस्सी--त._चलू - 
` आब अहाँके कविता नहि, आने किछु बात कहै छी ।. : ,; कब 
ओना; देखल जाय त Hears, Fa. बहुत किछु ; नहि, अछि । cea किछु 
रस नहि अछि बांकी: जकरा: दयः ताकिक, faa. बजने, नहि छथि-¬; - 
ध्वनि आ अलंकारक ase मे। एहन किछु शब्द नहि अछि बाँचल 
जे क्यो ने क्यो छुता नहि देलक। प्रहार कोनो बांकी नहि रहल 
जे हमर अहाँक माथ पर नहि पड़ल। ने नामे एहन कमाओल जे 
... बदनामीक  लोकगीतो faa’. वयो. हमरे লাম! बड़ .गद्यमय रहल 
“४ जीवन यै, तखन कोना किछु नव बात कही-त चलू आब dag 
Sage) गद्यक :' चहारदिवारीक बाहरेक : कोनो. बात पुछे. छी, भऽ 
GRE सकेछ बेजाय नहि लागत ! | 
Tea पुरुष वचन मे छी ओझरायल जे कालक ल-कार में 
छी बंद अरण्यक भीतर ? कोन कापालिक लिखलक अछि अहाँक 
' विशेषण-रेखा--जकरा ने. क्यो बदलि सकेछ आने 
। ` मेटा सकेछ - अव्यय जकाँ ? कोन सर्वनाम उघाडि नेने अछि 
` परिधेय अहाँक,' विशेष्यक सिहाचल सँ उतारि के তাৰি as” 
"` ইলন अछि सर्वजनीन जमीन पर ? अछि कयो जे उपसर्ग 
देखि अहाँक बूझै मनक अन्तः स्थिति? ई कोन' पोरुषक 
जटाजाल मे छथि ate लेने पाणिनि नहि अहाँक पाणि की हम 
अहाँ से feast वाजी त ओ करताह चीत्कार, धिक्कार । 
अइउण्‌ निगु'ण, aaa धिक्‌-धिक्‌ | fete छथि पतंजली 
हेमचन्द्र, हमरहि উন सदिखन - मोन पाडंत - “मध्यमपुरुष 
एकवचन'-थिक ई व्याकरणक कोटि कवि, ले घोंटि एकरा । 


मुदा, बहुत भेल ई नियमक खेल | छोड़ि सबटा शास्त्र आउ, 
कपालकु' डले, आव अहाँके हम मनक आकरण बताबी-जतय ©: 
सँ सब नियम, सभटा कोटि के. g अछि विसजेन। 
जतय अहाँ छी मध्यमा मात्र, एकवचना । [] 


उदय नारायण सिंह ' नचिकेता 


बूढ्‌ अशक्त अथर्व कवि छी हम .... एतबहि-टा डर हमरा, 
डरैछी अहाँ कहब ई त बडु छोट डर भेल 
हमर पोथी-सबटा चोरी ने भ' जाय! त देखू- 
कत्तेक मेहनत कैने छी सरकार, . बूढ़ अशक्त अथर्व कवि छी हम 
एत्तेक रास शब्द सजाबै ले डरै छी हमरा 
ल' जायत जँ क्यो मंच पर सँ নাজ जँ कहि दै कयो 
त कविता हमर रहियो जायत भरिसक Wa रास माला सँ लदने छी हमरा सरकार, 
अनकर नामें- जे वाणी सँ रुसी 
कवि छूटि जायत इतिहास सँ । कविते ने छोडि चलि जाय हमरा सँ! 
से जँ भेल त बूझब, 
एतबहि-टा डर हमरा, ने हम रहलहुँ आ ने रहली हमर कविता । 
अहाँ कहब ई त बड़ छोट डर भेल 
त सुनू- एतबहि-टा डर हमरा; 
अहांके की कहू- ; 
बूढ़ अशक्त अथर्व कवि छी हम ईहो बड़ छोट डर छल? | | 
कत्ते पाइ खरचलिये औ सरकार : 
हमरा पोसै ले कोचिन - 19.9.94 
कत्तेक जतन सँ सजौलहुँ हमर मंडप - 
गहन मंत्र सँ रचल हमर चिता 


ford पड़ल हैत कत्ते-य इतिहास 
हमर कविता कुपिता पर 


छोडि चलि जायत लोग हमरा 

त बूझब- 

कवि चलि जायत एहि पृष्ठ सँ 
रहि जायत मात्र निष्ठर कविता आ 
पठित उपाख्यान । | 


१२ कर्णामृत अक्तूबर-दिसम्बर, '९४ | 
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उदय नारायण सिंह ' नचिकेता 


आब हमरा ककरहु सँ डर नहि 

আন आबि गेल चल' क ऐब, 
WAGE कोना क' हेलल जाइत अछि 
जनलहुँ कोना अधमतम ইন! 


कोन अदृश्य प्रेरणा छलि ओ 
बनल मलीन अजन्ता! 

कोन अवद्य अपच्य बात सँ 
टूटल सब नीरवता । 

कोन अश्रव्य शब्द छलै' ओ 
जाहि सँ जागल शशक उलूक? 
केहन अस्पृश्य बाला छलि ओ 
जनिकर स्पर्श सँ जागल भूख? 
आब ने हमरा भय कोनो अछि, 
जनलहुँ कोना क' विनष्ट ইন 
आबि गेल अछि दाँतक जोड़ा 
आब ने हमरा डर कोनो 

शब्द कठिन हो स्तन हो शीतल 
वाक्य वृहत्‌ हो रचना कोमल 
भाष्य विभीषण पाठो बिखरल 
अर्थ अनर्थक भावें faga 

आब ने हमरा डर कोनो अछि 
जानि गेलहुँ हम ककर हैब! 
आब हमरा ककरहुँ सँ डर नहि 
आबि गेलै' अछि चल' क ऐब! 


ˆ अलुआ - 19.9.94 
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[ प्रवासी ] í जून सितम्बर 1996 
प्रवासी | | 


पृष्ठ पृष्ठ 


इनर कवर . । | . अखनो जखन 


संपादकीय 43 नारायणजी हमरा लेल इएह उचित 
पाठकीय प्रतिक्रिया ` थिक एखन मानव, 


एहि देह मे बड़-बड़ 
जं स्वाद अछि 
अशोक कुमार ठाकुर अशान्त डा० शिवशंकर श्रीनिवास समाचार 
डॉ० गंगेश गुंजन रुद्राक्ष पनन मित्र सँ 
तारानन्द वियोगी धाह मन्दाकिनी 
डॉ० नीता झा अतीतक भविष्य - 46 रमेश की-की नहिं भए. जाएत 
नीरजा रेणु धीयाक माय छे 


श्रीमती रश्मि कुमार काका * { & সহিত 
कु ডিলান ; 
भवना£. জা भवन' পিন 47 सियाराम सरस ओ छौंड़ी 


सारस्वत गाली 48 मिहिर झा fate’ - अभियानक महाकाव्य केर 
उदयचन्द्र झा 'विनोद', वामदे ` 3 भूमिका 5 
अशोक दसखत ४ सुच्चा मैथिल के$ खोज 
नचिकेता अंकुर 

एक अही छी 


तारानन्द वियोगी विजेता 
टोपए 


घमकेतु एहि अन्हार मे राजमोहन झा जिनगी लोक आ साहित्य 
*नानन्द रेणु सीमाक संसार ०, 


नहिं सुभाषचन्द्र यादव 
सभ किछु आ किछु नहिं 


नीरजा रेणु - 
कीर्ति नारायण मिश्र मुक्त कुन्तला अमावस्या डॉ J om 
डा० शेफालिका वर्मा अनुराग भरू TAT f 
जीवकान्त , पाँच गोट कविता डॉ० वासुकी नाथ झा 
कुलानन्द मिश्र * रस्ता डॉ० प्रेम'शंकर सिंह है 
दृश्यपट सुनीति कुमार चौधरी राजनीति में फिल्म-- 


, प्रबन्ध समिति 
सहायक सम्पादक भागीरथ मिश्र परामर्शदात्रि समिति 
सम्पादक डॉ० -नीरजा रेणु रामनारायण ठाकुर ६ डॉ० जयकान्त मिश्र 
प्रभास कुमार चौधरी शिवशंकर मिश्र सुनीत कुमार चौधरी श्री सदानन्द मिश्र 
अखिलेश झा अजित क्रुमार राय डॉ०'किशोरनाथ झा 
$ “परमेश्वर मिश्र Wo योगानन्द झा 
तकदीर झा 


Ss थि। 
मुदा परिवर्तित युग जीवनक मध्य शिक्षित अपर्णाक जीवनक 
आन्तरिक आ बाह्य यथार्थ शारदाक जीवन गत यथार्थ सँ सर्वथ 
भिन्न अछि | वयः सन्धिक समय उठल उत्सुकृताक डेगक परिणति 
कारुणिक आ त्रासद दिशा मे बलात्‌ मोडि देल जाइछ। ओकर 
तेजस्विता आ जीवनक प्रति दृष्टिकोण नव धनाढय बनल पिता 
आ पितृवर्गक हेतु अपच भए जाइछ। दण्डित करबाक fad 
पिता पुत्रीक विवाह ओहि परिवार मे करा दैछ जतए ओकरा 
भौतिक आ मानसिक दूनू प्रकारक ताप age | पिता तदुपरान्त 


2 


arte | किन्तु अपर्णा आ ओकर पति आलोक अपन : समस्त 

आकाड्क्षाक तृप्ति आ पूर्तिकँ परिवारक शेषजनक हेतु त्यागि, 

एक आदर्शक सृष्टि करैत अछि | मुदा विडम्बना YEA जे ओएह 

दम्पति अपन ओही आप्त जन सँ तिरस्कृत होइछ | 'उपहासक' 
` पात्र बूझल जाइछ। एहि ठाम उपन्यास कारक दृष्टि यथार्थ, 
अंकुर 

एक साथ चारि-चारिटा कविताक बीज उगल अछि मोन मे 

चारू कॅ लए हँसोथि 

मुडी मे बन्न कऽ कए.हम लिखि रहल छी अहाँकें बेहिसाब 

तीन टूक प्रेमक शब्द 

अभ्यंतरक संघि-विच्छेद | 

एखन एना ओक्ररा ने दियाँ तेहन प्रश्न मे 

ज/कर जवाब नहि अछि पता हमरा अपनहि 
हि , देलों कियै' er. i 

सालोसाल--कोनहुटा आस नहि लेलौ किँयै "हमरा 

कतेको साओन अपना पास 

हमर gar woe पर नचैत লাগিল 

नाचि रहल अछि के उल्हास 

और दंभ मे डूबल अपन अछि কীল विश्वास 

एहि तंत्रक, प्रेमक ? তুলনা रास 

at छी गप अपनहि 

कि एक साथ चारि-चास्टि कविकेॅ हम 


নাঁতি देने छी शब्द-सम्पर्दा हमर 


दूटा कविता 


स्वर--गंधा ई पुष्प-पातो धरि .. , ` 
चारू कें मिला कडगबै' छी त 

- मुट्ठी मे बन्न उगै ' अछि तैयहु ण 
प्रेमक अंकुर जीवन-नर्मदा हमर । | 


मुक्तिक श्वास लैत अपर्णा कें, पूर्णत: विसरि जएबाक चेष्टा ' 


জী हमर कविता मे हम अहाँक 


* मित्रः मित्रौ मित्राः 


समस्या आ संघर्षक वाद आदर्श पर केन्द्रित अछि। विसङ्गति .. 
पूर्ण युग जीवनक बीच एक ओहन अपर्णाक स्वरूप. गढ़ल अछि 
जे अपन पिता, पित्ती, भाइ, ললহি देओर सभक उपेक्षा कँ सहेत 
अछि। बड़ होइत छैक ওঁ बाथरूम मे बन्द भए दू ठोप नोर 
चुबाकए अपन आन्तरिक व्यथाक चाप कँ सहला लैत अछि। ई 
ओकर व्यक्तित्वक प्रखरता थिकैक. जे बाह्य अथवा आन्तरिक 
चाप सँ छहोछित नहि होइछ | टूटेत नहि अछि | इएह आत्मविश्वास 
आ आत्मबल ange जिनगीक धरोहर थिक | आजुक लोकक. : 
অনল थिकैक | | ; 

दूकाल खण्डक मैथिलीक एहि दूनू उपन्यास कॅ उदाहरण स्वरूप 
लए निर्विवाद wi ई कहि सकैत छी जे मैथिलीक उपन्यासकार 
अपन काल खण्डक जिनगी आ chad अभिव्यक्त करबाक प्रति 
साकांक्ष DA. उपन्यासकारक इएह साकांक्ष दृष्टि मैथिली उपन्यास 
कॅ अपन समय आ समाजस जोड़ने छैक आ पाठक अपन प्रतिबिम्ब 
देखैत अपनहि जीवनक अभिव्यक्तिक अनुभव करैत अछि। 


एक জী छी. 
नचिकेता 


हम कविता मे कैक बेटि अहाँकॅ बजा कऽ देखने छी 
मुदा अहाँ छी जे किछु जवाबे नहि'दै' छी 

नहि किछु त अहिना किछु बजने होइतहुँ 

अहीं छी जे कखनहु घुरि कऽ देखितो नहि छी 

नहि त देखि ub छलहुँ 

हमर कविता कोनो मामूली प्रेमक दस्तावेज नहि छल 
जे लाभहानिक हिसाब "रहत लिखल 

तकर पछिलुका भाग मे 

कोनो साधारण निमंत्रण नहि छल ई 

जे तकरा सहजहि टारल জা सकैत छल ` 

ने छल कोनो आम लोकक भोज्य वस्तु 

जे परोसैत देटी wean’ जाओत 

हम ई बात कय बेरी अहाँकँ बाजि चुकल छी 


दोसरे एकटा नाम देने छी 

एहन नाम देने छी 

एहन नाम जे केवल कविते मे संभव होइत अछि 

अथवा एहन जकरा चिड़ै-चुनमुन 

सहजहि उचरि सकै छल 

मुदा ved नहि जकरा पर कोनो सनंसनाइत.कथा बनि सके 
एहन नहि जकरा झॉक्रि-तोपि कए राखत गय क्यो 
जेबी मे अपन मीतटुका ठ्का 

एहनो नहि जाहि पर किलकारी मारि उठत 


‘4 


हमर कविता में तेहने कोनो नाम सँ 
बजा कए देखने छी अहाँ केँ 
मुदा एक अहीँ छी जे किछु बजिते नहि छी। 


सचिकेता 


एक छळ राजा एक छल राजा 
एक छळ राजा एक छल राजा 
एक छळ হাসা एक छळ राजा 
एक छळ राजा एक FS राजा 
£ एक FS राजा एक छळ राजा 
एक छळ राजा एक छळ राजा 
एक छळ राजा एक छल राजा 
एक छळ राजा एक छल राजा 
एक छळ राजा एक छल হালা 
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एक छळ राजा एक FS राजा 
एक छळ राजा एक छळ राजा 


एक छल राजा 


नचिकेता 


प्रकाशक 
मैथिली रंगमंच 
१६२/८४/ए० छेक गार्डेन्स, 
कलळकतता-४५ 


ह प्रथम संस्करण : 
जुलाई, १६७३ Fo 
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मैथिली रंगमंच मैथिलीक Be की केलक লী? 
मैथिली रंगमंच Gules लेल की केळक ९ 
नहि । ई aga मिथ्या भाषण हैत जे मैथिली रंगमंच सैशिछी के अपन 
masa सम्मान दियेबाक छेछ आन्दोलन Ges, जुलूस FARGET नारा 
gien ই Gam, জী केलक इहो नहि कहि सकैत छी जे मैथिली থা- 
मंच रंगमंखक रृश्य-सज्जा, व्यबस्थापन; अभिनय-कोशल) भाळोक-सम्पात 
अथबा सुरसंयोजन मे वेप्ठबिक परिवर्तन आनढक अहि । 
तखन मैथिली रंगर्मच की केलक জী 0 
मैथिली रंगमंच दावा नहि करेल अछि जे ओ मैथिली वा रंगर्मचक हेछ 
बहु केलक अछि । किन्तु किछु त? अवश्य केने अछि, कारण, हमरा लोकनि 
जमेत at जे मैथिली क शान्दोलन छ' कए नेता ळोकनि कतबो fasta ने 
gafn ओकर सफलता क लेल प्रयोजन अघि समृद्धिशाली साहित्यः 
रचना कँ। और अन्यान्य साहित्यिक विधा जका হে काव्य क महत्त्व 
सेदो कम नहि छेक । तें, साहित्यकार लोकनि फे प्रोत्साहन देल गेल अछि 
नाटक छिखबाक हेतु । नाटक छिखल गोळ; और मैथिछी रंगमंच नास्य- 
बिधा क आधुनिक धारा के आत्मसात জল ओही नाठक'सभ के दर्शक क 
समक्ष उपस्थित केछक | आइ प्रतिवेशी भाषा-प्रान्त बंगळा, हिन्दी और 
“मराठी क रंगमंच जतेक अशुआएछ अलि, तकर मूळ कारण क अनुसंघान क 
चेष्टा केक एब ताही खपे मैथिली नाटक सभ क संरचना एवं प्रस्तुति का 
कए देखलक जे हमहूँ सभ ages नहि छी। हैं; fread अबश्य 
आरम्भ केने छी । ताहि सँ की ? 
मैथिली रंगमंच आइ घरि मैथिली और रंगमंच क उन्नति क हेतु सात 
गोड नाटक नाठ्यामोदी दशक लोकनि क समक्ष उपस्थित dea अछि-- 


garas डारि : नव पल्लव, कुद्देस, प्रेम: एक कबिता, निष्प्रदीप, आगन्तुक) 
बेमातर और सन्तान | ओर एही प्रचेष्टा सँ प्रेरणा ळ' कर मिथिला क 
बिभिन्न नाठ्य-सस्या पहि नाटक सभ क अभिनय केळक अछि । मैथिली 
रंगमंच मात्र अभितये टा नहि केळक अहि, एहि मे सँ gana ভাহি! नब 
पढ्छव, बेमातर, आगन्तुक; क्षमादान आ सन्तान क प्रकाशन-भार सेहो 
antes अछि | पैथिछी रंगमंच एहि दीर्घ समय में रंगमंच छ? कए जतेक 
जे परीक्षण चलौलक अछि, तकर fagra सब फें जाहि से प्रयुक्त केल जाय, 
तकर चेष्टा a’ cas अछि । हें मैथिली रंगमंच एहि बेरि उत्साह देछक एक 
गोट नब नाठ्यकार मचिकेता कें) कियेक त हुनक नाख्य-रचना मे प्रथोग- 
बादी भावना क समावेश छन्हि, जकरा छ' कए भैथिली क कोनो नाल्य- 
संस्था জমান अन्यास्य भाषा सम्मरदाथक MAAA दुर्शक-समालोचक क 
समक्ष sew सके एवं सार्थक अभिनय सँ मैथिली क नाट्य - विधाक 
amA क जदूधोष क' सके । इच्छानुसार सार्थक नाटक हाथ मे দামি 
मैथिली रंगमंच अपन fate अभिनेता - अभिनेन्नी सभ फें छ! कए तें 
मैथिली नाट्यामोदी aaga क समक्ष उपस्थित भा रहल अछि। झा! 
एकर बाद मैथिली रंगमंच एही प्रकारें नाटक-प्रकाशन तथा अभिनय द्वारा 
भारतीय নান - साहित्य क श्री-युद्धि करवा मे gafa cea । 

आशा अहि, एदि दिशा मे अपने ठोक्रनि सहृदय पाठक तथा दशक क 
रूप मे हमरा छोकनि क॑ उत्साह तथा आशीर्वाद प्रदान करभ | 


faa 


मंत्री, मैथिली रंगमंच 


पात्र - परिचिति 


अभिमान कुमार देव =" विछासपुर क भूतपूर्व राजा | 

बिरँचि ~= बिलासपुर क दीबान | 

धनिक छाछ — विछासपुर क राजमहळ मे प्रतिपालित, किन्तु 
सम्प्रति शहर क प्रसाद सँ अकस्मात्‌ घन-सम्पन्न | 

— शहर क पक प्रोफेसर; मोहिनी क संभावित वर | 


शुर्भकर 

चतुर छाल — अभिमान कुमार क खबास | 
प्रथम बादक — नाख्य-मंडछी क सद्स्य | 
हिंलीय बादुक कि ” 

गायक — » » 

घोषक — 99 » 

सरमा — विछासपुर क रानी | 
मोहिनी — बिलासपुर क राजकन्या | 


amg ~ प्रख्यात गायिका | 


प्रथम ataa रजनो 
আলম एप्तोसियेशन हॉल, कलकत्ता 
८ जुळाई, १६७३ ६० 


राजा — मोहन चौधरी 
बिरैचि -- गौतम भारती 
घनिक छाछ — पद्य नारायण सिह 'नचिकेता? 
शुभंकर ¬ रामलोचनच ठाकुर 
चतुर लाळ. — इन्द्र नारायण मिश्र 
प्रथम बादक — रत्नाकर 

द्वितीय बादक-- शिशिर दास 
गायक - श्रीकान्त मंडळ 

घो षक = 

सरभा = दीपाली चौधरी 
मोहिनी - चन्द्रकला किरण 


amag ৮ 


— Cd 


नाठ्य-संरचना क अन्यतस उन्नायक 
श्री सीताराम का के एवं 
श्रीमती उर्मिला मा फें 


-+-नचिकेता 


एक बल राजा 
ग्रथम अङ्क 


प्रथम दृश्य 


[ मंच क एक कौन पर अग्रभाग मे बादक-गायक आदि बेसल छथि । 
ओ सव आत्मधिभोर भए कोनो श्रतिमघुर संगीत क आवृत्ति को रहछ 
afri आलोक केवळ हुनकहि छोकनिक ऊपर पड़ेत अछि । मंचक अन्य 
भाग मे अन्धकार प्रसरित अछि | मंच क पश्च भाग क मध्य में काठ क 
एक सुसज्जित seiga राखछ अछि । तकर पाछाँ दिलि एकटा faai- 
कित चट cing अलि, एकदम पाछाँ fafa एक करिया पर्दा झूलि रहल 
अछि | उच्चासन क दुनू fifa अपेक्षाकृत कम ऊँच मंचिका राखळ अलि | 
एक दिसि एकदा èga ora राखछ अछि । नाटक क आरम्भ से गायक- 
वादक मंडली क अतिरिक्त और किछु नहि दृष्टिगोचर भ? we afa] 


गायक--हे जग, तोहर दोष हआर 
गुण तोहर जों सेयो होमय 
अवगुण अपरम्पार 
हे जग, घोहर दोष हजार 


प्रथम वादक-[ यन्त्रन्वादंन स्थगित ata] नहि, बहुत भेळ. आव 
बन्द करू | 
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गायक--[ उदास भ? कए ] अरे; অর্টু अजब छौ | बिच्चहि मे बाजा 
बन्द क' ex | 

प्रथक बादक- fiede क प्रयोजने नहि अछि। एकाध वेर भेळ थोड़बे ९ 
तकर ABTS आव नाटक आरम्भ दैत | 

गोयक---से जखन हैत, हैत । 

प्रथम बादक--जखन हैत, हैत नहिं; देखू ने, Tat पर्दो टांगळ w गेल छेक । 
आब नाटक आरम्भ होयबा मे जे देरी होइक | 

गायक-से त ठीके। समथ त भ” गेल | 

प्रथम वादक-- और दर्शकों सब अगुवा गोळ छथि । देखेत नहि faa? 

गायक--[ दर्शक-बृन्द पर हृष्टिपात करेत ] हैँ; से स देखिये হত छी। 
अशुलेता कियेक नहि 9 

द्वितीय बादक--[ कमेक hares ] fraa अशुतायछ छथि ओ लोकनि? 

प्रथम वादक--अरे, चुप रह मूर्ख, अगुतेता नहि? राति कि कम 
Raa अछि ९ 

गायक--नहि-नहि, सेह टा नहि । नाटकों छेक सेने । 

द्वितीय बादक--केहन 1 

गायक--[ द्वितीय वादक विसि ध्यान नहि देत ] पढिने त नामे सँ खोक 
मुग्ध भा जाइत अलि...... “एक छल राजा” | कहू অঃ एहन 
आधुनिक ताम | 

द्वितीय वादक -[ अपाटक-ब कलेल जकाँ dda] ই, हे! आधुनिक! 
[जेना किछु मजेदार संघाद हो ] | 

সর बादक--[ मुँह दुसेत ] हे, हे ! [ संगहि संग दवितीय बादक चुप भ' 
जाइल ] বাঁ आधनिकता की बुमेत छ হী? कह त, नाठ्यकार के छथि ? 

Bada बादक- [ सप्रतिभ भ? कए ] नाट्यभार ९ 

प्रथम बादक--नासख्यभार नहि रौ, नाठ्यकार | 

द्वितीय बादक-[ हँसबाक चेष्टा ata ] हँ, हँ, सेह त; ZETT) [ সান্তানক 
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बनबाक चेष्टा करैत ] AFEN । माने...... [ हाथ डोलबेत ] माने... 
TEST | 

प्रथम वादक-इम पोरा से नाठ्यकार शब्द क अथ नहि पुछछियोक | 
[ कमेक चुप्पीक पश्चात्‌ ] ই नाटक ककर लिखल थिकेक ! 

द्वितीय बादक--[ माथक फेश नोचेत ] Ge त...... [ गायक कें] ककर 
छिखळ थीक ? 

गायक--नचिफेता क | 

द्वितीय बादक-नचिफेता क! ओ! जनिक आन नाटक मे हम तबळा 
बजोने छलहुँ... ... तबछा-- [ कहूब शुरू करेछ उत्साह सँ, मुदा प्रथम 
चादक क आँखि में क्रोधाभास देखेत area बिसरि जाइछ आ हाथ 
सँ मात्र we Rana अभिनय करेत हास्य क परिवेश छ” 
আনন अछि । ] 

गायक-- हसेत खैर, तोरा आव नाउवकार क गुण क बखान नहि करे 
पड़तौक | तो तदला पीट, ता हम एक बेर रिहसंछ द? छी । 

प्रथम वादुक--[पुनः यन्त्र asats उपक्रम करत अछि] हँ, शुरू करू । 

गायक--[गीत शुरू करैत छथि--] 


हे जग, तोहर दोष हजार 
गुण तोहर जो सैथो होमय 
अबगुण अपरञ्पार 
है जरा, तोहर दोष हजार 


धोषक--[एतबहि मे धड़फड़ायछ मंच क सीढ़ी से मय पर चढ़ेत] अरे | बन्द 
करह, बन्द करहू ই तमाशा ! 

गायक--[ सबहक चुप tare पश्चाल्‌] कियेक ? 

घोषक--करैत छियह बाद से । घर जाइत - जाइत कहबह | देखियह, 
माइक देखियह | [माइक घिलियाबेत, तकरा Sara? कए रूमाल सँ 


R 


জু पाँखि] साफ करब | रिहसेळ क बीच भे आवि कण हम बाधा 
देलहुँ । सें हम क्षमा - प्रार्थी छी । [हवित - हाँकेत] अपने सब के हम 
जे दुस्संबाद द? (ছেন छी asa enter नहि, सब के दुःख Bal 
[कनेक चुप होइत] एखनहि हमरा আলহি भेटल जे राजा अभिमान 
कुसार देस क स्वर्गवास भा गेछन्हि অভি! [दर्शक मंडली मध्य सँ 
शोक - सूचक ध्वनि उठछ। sar aar आदि शब्द gaat मे 
भाले amga] सव কিন্তু कहैत छी | कने धैय राखू! अहाँ. सब 
जनिते छी। पहि देस - कोसक अधिकांश छोक हिनका जनेत छथि। 
at Ras अपनहि स्थानक संस्था आ संघ सभ क नहि, वरच agat 
ठामंक संघ - सोसाईटी क सक्रिय सदस्य रहथि। हुनका सन महान 
आ? उदार हृदय क व्यक्ति आजुक युग मे Reg উন অভি। तें आड; 
हम सब पहिने gag आत्मा क चिर शान्ति क लेल एक सिमट घरि 
नीरबला क पालन करी | 


[ दर्शक - बृन्द मे सँ किछु गोटे ठाड़ भए सोन प्रार्थना ate জি ৷ 
ada - देखेत सब क्यो ठाढ़ भ' fare |] हँ; आब सब कयो 'बेसि 
सकेल छी। হল पहिने हुनक आत्मा क शान्तिक ইভ mga 
नाटक क गवेया श्री गुळाबजी के हम एकटा शोक - संगीत सुनेबाक 
aaia करोत छियन्हि । 


गायक sts भा कष माइक क सम्मुख आबि विहछ कंठे] राजुक 


agga क पाछाँ राजा साहब क जे अवदान अछि से त अहाँ सब 
जानिलहि 251 तें हुनका सम्बन्ध मे किछु वाजय सूर्य कें दीपक 
देखायब दैत। दमरा छेछ ई दुःख क बात जे हमरहि पर भार पडळ 
हुनका Se प्रार्थना - गीत गेबाक और से आजुक अबसर पर जखनि 
fig... कहैत - कहैत कंठावरोध w जाइत छन्हि । पायास 
अपना कें सम्हारेत गीत प्रारम्भ करेत छथि |] 


ই जीवन 

ই जीबन 

ই जीबन एक पहेळी | 

क्यो जीतय 

wal हारय 

क्यो हँसय और क्यो कामय | 
आशा और निराशा 

जीवन केर सहेली; 

ई जीवन एक पहेली! 


धोषक---[ गीत शेष हैबाक पश्चात्‌ गायक-बादक दिशि इ'गित करेत छथि | 
इ'गित पाबि ओ लोकनि मंच सँ निष्क्रान्त भ? जाइत জমি 1] क्षमा 
करब। राजा साहब क असामयिक मृत्यु हमरा सभक नाटकहु के 
बड़ धक्का पहुँचौलक अछि | नचिकेताजी क जाहि ऐतिहासिक नाटक 
ange বালা’ নন अभिनयक घोषणा हम सब केने छलहुँ तकरा 
उपस्थित करवा से एखनि...... [ कहैत-कहैत afte कए ] जे हो; दस 
देखि रहळ छी ज्ञ भीतर की अबस्था अछि। ताषत्‌ राजा साहब क 
विषय मे अपने सब कें श्री धनिक wrest किछु agate | | उच्च स्वरे 
बजबेत ] धैनिक लालजी | 

धनिक छाछ--एलहूँ । [ दरशंक-मंडली क मध्य सँ उठि कए मंचक सामने क 
सीढ़ी द? कए ae मंचक एक दिशि ভাৰ होइत ahr! घोषक क 
निष्क्रमण অ’ जाइछ | आलोक केवळ धनिक छाछजी पर पडेत अछि | 
জী माइक कें चिसिया कए एक कोन मे আনি, भाषण आरम्भ करैत 
छथि! ] उपस्थित सज्जनहन्द ! [ खखसेत ] हमरा आदेश Neg 
अछि श्री अभिमान,..... नहि-नहि राजा श्री अभिमान कुमार देव क 
विषय मै किछु कहबाक लेढ। ...... জী बड़ नौक छोक छुलाह | 
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हुनका सनक महान्‌ व्यक्तिक सम्बस्ध मे हम एतवहि ger जे...जे...भे 
[gaar sga Star feg बिसरि गोळ होथि। ama रानी सरमा 
प्रवेश करेत af | मंचक अप्रभागक आलोक सहसा अधिक SAT- 
सित w जाइत अछि और पश्चभाग अन्धकार-पूर्णहि रहि agg] 
सरमा--[ बताहि जकाँ आबेश-पूर्ण स्वर मे ] बन्द करह | बन्द करह || 
बस, बहुत भेछ है नाटक | हम सोहर कूठ बात नहि सुने चाहैत छी । 
मो हिनी--[ प्रवेश कए अपन माय कें सम्हारबाक वेष्टा करेत अछि | माय! 
mal ई तों की 'क' tes छे १ एतेक लोक क सामने राज-रानी भ? 


सरमा--[ डॉटेत ] चुप হে अभागलि, चुप! फे राजा? के रानी ९ 
तों हँसी ক’ रह छं? 

सोहिनी--माय) ই की অ’ गेछोक तोरा ? हे भग्नान्‌! 

सरमा--भगवान्‌ | के भगवान ( জী निष्टर हाथें इसर सींथ क सिन्दूर मेटा 
देछक 0 जे हमर समस्त ब्रत-साधना सब बिफल कए...... [ कहैल- 
aia काने ভাবীর छथि। तखनहि धनिक लाळ ga वेगे. प्रस्थान 
करेत অজি! ] 

मोहिनी--[ साच्त्यन्ना क स्वर मे ] माय, तों......... লী बताहि भ' गेल 
छे की १ 

জবা काचेत और উতর ] हैँ; हम वतादि छी... ..: हम #त्ताहि...... 
[ ओम्हर ঘাল্লাঁ मे टॉगल पर्दा धीरे-धीरे उठाओल जाइल! मंचक 
पञ्च भाग मे अन्द्वार पसरछ अछि। ] 

मोहिनी -नहि माया तों रानी छिर्ये, रानी सरमा, महाराज अभिमान 
कुमार वेबक रामी और हमर माय | 

सरमा-[कौलुक মহন্ত दृष्टि सँ एक बेर ताकि कए उच्च ead अट्टहास करत] 
राजा......... रानी......... इम रानी আঃ तों राजकन्या......... 
[हँसेत-कानेत आखि मे ate आवि sga afte ।] 


मोहिनी--माय) की तों रानी महि छिये ? को बाबूजी राजा नहि......? 

सरमा--कैयो किछु नहि अछि। आब क्यो किछु नहि । बिचित्र दृष्टिएँ 
arta] सब चढि गेळ! घन ge, राज छळ, प्रजा छळ, राजा छल; 
[कहैत-कहैत दृष्टि प्रखर भ” जाइत छन्हि] हँ; एखनि क्यो राज्ञा नहि । 
छळ एक टा राजा | [मंचक दहिन कोच दिसि আমন छथि | ` अन्न 
भागक आलोक मद्धिम भए सिका জাহজ । मान्न सरमा तथा मोहिनी 
पर आखोक-पात भ' रहळ अथि! ] ই) एक छळ राजा, एक छळ रानी! 
राजा मरि गेल शेष कहानी । बुमछे मोहिनी { एक छळ राजा 
एक छळ रानी......... ॥ 

मोहिती--[ अश्रू बेग कें रोकेत | साथ | 

सरमा --[ आरो उच्च eet ] हैं; एक छुछ राजा; एक छळ रानी; [कहैत- 
সাইন प्रस्थान करेत छथि ৷ पाछा wine मोहिनियो ah जाइत अछि। 

আভীকশ্বান बन्द भ' ag) ane दिसि से प्रतिध्वनित भ? cee 

अछि नारी कंठ क स्वर “एक छळ राजा, एक छळ रानी |” জানাল 
धीरे-धीरे मद्धिम भ' जाइत अछि । ] 


दवितीय aT 


হালা आभिमान कुमार देव--[ अन्हारेभे | के! [ तावत्‌ सरमा क खर 
भासळ आवि रहछ छळ । धीरे-धीरे प्रकाश होइछ জা? समस्त शब्द भन्द्‌ 
অ’ जाइल | राजा उच्चासन पर dae छथि। हुनक मुख पर अल्प 
छाया agal मंच पर धीरे-घीरे अल्प आलोक पसरेत জঙ্গি । राजा 
उठेत ] के ९ के थिकहुँ ? 


fatfa—[ नेपथ्य सै ] हम छी सरकार, बिरंचि। 

হালা! आड | 

विरंचि-[ प्रवेश ata छथि। पीठ ुकछ। हाथ मे लाठी; साक पर 
चश्मा, बाम हाथे कागज-पत्र नेने] आइ सरकार अन्हार को BE 
Jau छी ই पँमुके पहर १ 

राजा--हबेछी क काज मे चतुर के पठौने छथिन्ह | 

बिरंचि--ओकरा त हम बहुत काळ पढिने जाइत देखळहुँ । तखन एखनहुँ 
am আমন कियेक सहि १ [ किछु काळ सोचेत ] सरकार | 

राजा--[ fag सोचेत छलाह । ध्यान भा भेळा पर | उँ | 

विरंचि--आई हम गेल छलहुँ | 

राजा--कन्तय १ 

बिरंचि-पन्नाबाह क ओतय। मुदा......... 

राजा--मुदा की | [ उठि कए बैसेत ] की ओ मुजरा नहि गछछक | 

fatfa—afe, गळत कियक नहि ? अपने ओकरा महफिछ मे वजा cee 
छी) आ? ओ नहि आगे चाहत १ 

राजा---तखन ? 

faifa—aar.....0 किछु are चुप रहि जाइत छथि ]। 


राजा--[ msa ] विरंचि! 

बिरंचि-माफ करब सरकार, हम कोना कहू जे राज-कोष भे किछु 
नहि छेक | 

राजा--[ बड़-बड़ करेत ] नहि | ই नहि अ” सकेछ | 

fatfa— ई অ’ सकेछ, आ भेळ अछि सरकार ! एखन की पहिलुका জী 
आमद रहलेक ९ सरकार जे किछु देत छळ सेहो बन्द অ’ गोळ । प्रजा 
नामक कोनो बस्तु रहलेक नहि | 

राजा--ई सब हम जनेत छी दीवान লী! आ अहीं बहुत बेर सुना चुकल 
छी, किन्तु ই सब हमरा सह्य नहि होइल | 

विरंचि---हमरहि की कहबा मे कोनो आनन्द Bea अघि ) मुद्दा, एखनि 
हून आमद से एत्तेक पैघ खर्च कोना पार छागत ९ 

crat—[ qed fafa ইউর ] कोना पार लागत ९ सात साल सँ प्रत्येक 
बर्ष इयेह gia आयल छौ जे कोशी क सक्यानाशी बाढि सब किछु 
भसिया कए ळ' गेल । प्रति बर्ष जमीन-जगह Afa कए सब खर्च जना 
ala आयछ अछि, org घेर तहिना चळत | 

विरंचि-सरकार | 

राजा-की करू ? एक टा वेटो नहि अछि जे asa जकाँ आँखि-कान 
gad तकरहि कमाइ खाइत रही । 

विशंचि--सरकार | 

ua पाहा g कए ] कइळ त; खर्च नहि चलेत अछि त जमीन 
कियेक नहि data छी ९ 

बविरंचि--कौस जमीन सरकार ? 

राजा--कियेक, भो पोखरि पर क...... 

विरंचि--सरकार | ओ सब fag नहि बचळ। 

राजा--[ क्रुद्ध भए टहुलेत ] नहि वचछ तखन हम की करू एक हमही टा 
बाकी छी; gaei af fer | [ राजा घुर-महुर कर! लगेत छथि | 


बिरंखि किछु meata चेष्ठा বাইন अछि, किन्तु कहि नहि, होइत छेक ] 
आब ate की छी { जाउ, m सन्दूक मे झे किछु अछि से सब कोनो 
महाजन फ पास छ! জা कए बूम ग' जे क्तेक हैत। [ विर॑चि कें 
तेयो ae देखि ] জী? ओहो सब समाप्त क॑ देलहुँ की १ [A 
साथ भुका Sa छथि ] बाह ! तखन आर की चाही ९ किछू जखन 
afad नहिं | 


विरंचि--किछु कियेक नहि रहत मालिक ! किन्छु अहाँ जेना चलाये कहै छी 


ताहि से त एक्कहि-दुइ मास मे सब टा स्वाहा भ' जायत । 


राजा--दीबान जी | 
विरंचि-हँ सरकार | $ सब পান कहबाक अधिकार हमरा नहि अहि 


से हम जनेत छी । तैयो हम कहृब। एना wet ध्वंस भः जायन | 
घिलासपुर क ই राजमहल उजडि जायत सरकार | 


राजा--[अशुआ कण] ठीके दैत ! ই सब्दा पूर्वपुरुष क पाप क फळ थीक। 


हमर पुरुखा सब gee सती नारी क अभिशाप जुटौङन्हि। ats 
प्रजा क मुख क मास डिनळन्हि, जत्तेक अनाचार केलन्हि--ई सब 
तकरहि फळ थीक । অনল छी, राति से जखन हम सूत? चाहे জীব 
हमर काम मे माटिक तर सँ कन्दन और चीत्कार भासछ আনব अछि । 
विजना क चार कात हम रक्त-झोत देखे छी । और ओहि खोत क 
संग पायळ क भुनभुन भा? सारंगी क megal हमर हाथ दिसि देखू, 
शोणिव लागळ अधि शोणितं | हमर नीन्द दूटि maa अधि और 
दुनू हाथ के हेम ada रहे छी, रगड़ेत रहै छी, मुदा रक्त क वेस नहि 
मेटाइत अछि । 


विरंचि सरकार | 
राजा--हँ ! हम घर क देवाल पर एक ठा कारी छाया देखेत छी। জী 


छाया हमरा प्रास करवा क Bs Tes आवेछू ओकर मुख मे छागछ 
अछि छाछ - छाछ रक्त। हमर देह पसीना - पसीना भ? जाइछ आ? 
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ओहि qatar क प्रत्येक gee मे ओहि. छाया के देखे छी ! कारी छाया 
और लाळ रक्त। तखन हम चिकरि इठे छी । 

विरंचि--[ जोर सँ | सरकार | 

राजा--[होशमे आबि ] के! अ १ अहाँ ? अहाँ की ने ada छलहुँ? 

faifa—en की कहव सरकार? छोट ge, da बात भ? जायत. 
[एक क्षण मौन क वाद ] इम कहैत छलहुँ जे कहुना कए at fasg 
खर्च के QE जाय त...... । 

राज्ञा-[ মী सिकोडि कए ] Rage खर्च) अहो कह? की चाहैत छी ? 

विरंचि--एसनहूँ राजमहल मे पच्चीस - पचास बाइर क कोक पढ्छ 
खाइत afa l 

তাজা জী सब हमर आश्रित थिकाह | 

विरंचि--सुदा जखन हमही सब आश्रय खोजि হেন छी, aaa हुनका 
सभक दायित्ब....-.... । 

राज्ञा--अहाँ करे की चाहत छी ? 

बिरंचि-हुतका सब के हाथ ~ पाँव जोडि कए बिदा करे चाहत छी । ताहि 
से fag पाइयो देव' पड़े त सेहो नौक-। 

राजा--[ fea भावें ] बेस, जे इच्छा होमय से कळू । 

बिरंचि--आारी एक टा बात छुल......... 

राजा ~[. आने दिसि gë फेरेत ] कहू । 

विरंचि- एहि. बेरि লী दुर्गापूजा मे...... .. 

राजा-[ किछू क्रुद्ध भ कए] अर्हा की चादैत छी जे सेहो बन्द क' दी ९ 

विरंचि-महि सरकार! हम से कतय कहैत छी १ हम त मात्र खचे कम 
करबाक रेळ कहैत छुलहुँ...... 

राजा--[ दर्शक दिसि देखैत ] की हम cea हतभाग्य छी जे मा फेर 
पूजाओं करबा क क्षमता हसरा मे नहि বহুত ? 

fatfa-—oret सब से बरस सँ खूब धूम - धाम क संग पूजा केत Bee | 


एम्हर केक वपे सँ ताहि से किछु कमी भ गोळ afl पढिने एहि 
अवसर पर नाच, गाना, नाटक सब किछु होइत छूछ | तेयो गत चारि 
वर्षे त आर सब किछु भेये वेळ, मात्र नाटक टा नहि भेळ । गत 
बर्षों watang अपन मुजरा पेश केले छल । नाटक नहि भेळ छळ तृ 
की भेळ? 

राजा-एकर बाव,अहाँ aaa, एहि a नृत्यो - गीत नहि faa कोन 
ara १ 

विरचि--सेह त कहैत छलहुँ जे एहि वेरि जो पन्नाबाइ के......... 

राजा--नहि, कथमपि नहि | 

विरंचि--[ अतुनय-पूर्ण कण्डे ] सरकार | 

waak दीवानजी, नहि | हम जा घरि जीवित छी ता घरि ई सब 
चन्द्‌ नहि होमय বল । भने ताहि लेड हमर सवाब चलि जाक | 

विरंचि--आब बाकी কী रहछ सरकार ) सब त चलिये गेछ। एतवा 
घरि জ राजमहलो क आधा 'सिशबी पर अछि | 
[ तावत्‌ सरमा प्रवेश क' कए चट क्‌ og मे ठाढ़ भ' जाइत छथि 11 

राज्ञा-हे भगवान | हमर मृत्यु कियेक नहि होइछ तकर पहिने ? आब 
सेह टा बाकी efi [ एतचा मे चटक আছ कनेक निकटेत; 
दर्शक क दृष्टि क mga अवेत रानां क चूड़ी क आबाज Ging पढ्छ] | 

सरमा--की सब अशुभ बात झु ह सँ निकालेत छी ९ 

राजा--[ सरमा fafa घूमि कए चट क पास जा कए ] खराब.त अवश्य 
हमत हैत सुन? मे, सुदा आब दोसर कोनो पथ नहि । 

सरमा-- बहुत पथ अछि। पतय बगळहि मे बिष्णुपुर क अर्जुन बाबू के 
देखू । एतय सब किछु Afa कए ओ शहर afe गेळाइ; ओतय छोट- 
छीन मकान बचा कए... ... 

राजा- हँ! El मकान बना कए ताहि मे अपराधी जकाँ लुका रहैत छथि 
जहि सँ शहरहु से विष्णुपुर-बिलासपुर क क्यो भेंटि मे जाइन | सहि 
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सरमा, है हमरा स नहि हैत। हम चोर wel रातु क अन्धकार मे 
पड़ा नहि सकय। ताहि सँ त मृत्युए नीक। 

सरमा--छिः | एना नहि बाजू | 

विरॉचि--की कहन रानी জী? हम त कत्तेक मेरि सरकार के aek- 
gået जे एखनहु जों सम्हारि कर चली, त चछि सकेत arf | 

राजा--की चलि सफेत अछि दीवान লী? [vera ফজল ] तखन हॉ? 
हमर मृत्यु क उपरान्त श्राद्ध क खर्च नीक जकाँ केळ जा सकत | 

सरमा--अर्ही बन्द करच कि नहि पृहन सब बात। की भेळ भनि अहा के ? 

विशचि--अहीं समझमिझौन रानीजी | हम तावत चले छी । काल्हि भोरे 
चलि आयब। पूजा से सेहो भाव बेसी देरी नहि cee । 

राजा--अहाँ ade छी, पहन सब बात जुनि करू, सुदा विळासपुर-विष्णु- 
पुर क सब खोक Wan कौतुक | हमरा सभक जीवाक संग्राम विसि 
देखि us afr ओ सब देखि रहल छथि जेना att वियोगान्त 
नाटक हो! ओ सब ममे-मन सोधि we छथि में फखन महाराजा- 
घिराज मरताह भा? हम सब हुनक श्राद्ध क छेळ फे करे चस्दा दैब | 

सरम्रा--आह) फेर ae बात ? तखन আছাঁ wae सब AE UE, हम जाइत 
छी। আহহ बेटी क छुट्टी भ' गोळ अछि জা? शो काहिहये आणि 
रहळ अछि, হী मन अघि ? 

राजा--[ स्वयतश्राय | मोहिनी, हमर बेटी, राजकन्या | छाज शहर मे 
बाप क मामो गहि ata हैत | 

-सरमा--काह्हि शोका आरो एकटा चिट्ठी भेंटल अहि! [आनन्द क 
मुद्रा गे ] जनैत छी, की छिखछक अछि 7 

uaaa की लिखत ? 

राजा --[ किछ काळ चप रहि कए | शो अपन बर पसिन्त क? नेने अछि | 

राजा--[ डरोजित्त भए ] की (की week ९ 

सरमा --एहि मे उत्तेजित dare कोन बात अछि ? 
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राजा--[ पद्चारणा ate मंच क सम्मुख भाग मे জান छथि ] ओह, अहाँ 
कि पाथर ন’ गेळ छी सरमा? अहाँ क प्रत्येक शब्द हमर देह के जेना 
भरका देलक अहि | छिः छिः छिः, करोक लज्जा क......... 

सरमा--एहि मे लज्जा क कोन बात अछि? आइ-काल्हि छोट-पैघ सभ क 
घर मे बेटी क बियाह क रीति बदळिं ie अछि | জান हमरा खभ क 
जमाना नहि रहर । आब धी-बेटी अपन बर अपनहि पसिन्न करेत 
afg | 

राजा -gnt নাহি केक ভাজ নহি अछि जे हमर बेटी हमर afaa केळ बर 
सँ वियाह नहि करत | 

सरमा---तखन छाज कथी क! समाज क ९ 

शाजा--मदि | छाज अपन अस्ति पर। ভাল नहि, ओकरा গুতা wga 
उचित हैत। ददम बेटी क विथाह करबाक योग्य नहि छी, से मोहिनी 
आगुर उठा कए हमरा बुका देछक । घुमा देळक जे हमर एदि विशाल 
wee क भीतर एक टा बिराट शून्यता अछि; सब फोक अछि- हम 
हमर राज्य, हमर क्षमता, हमर अर्थ, हमर स्नेह...... ['कहैत-कदैत 
आँखि से नोर आबि जाइत छन्हि | | 

सरमा--[ sia-sia अपना के सम्हारि कए ] ई की ? अहाँ कनेत লী? 

राआ -नहि, [ स्वर बद्छि जाइछ ] राजा अभिमान पैम ada नहि अघि । 
अभिमान क क्यो कानव fader नहि | कहू, शो आर की 
लिक ? 

सरमा--ओ लिखलक अधि शे भावी वर Fe कप ओ काढिहइ আমি 
uae अछि । 

राज्ञा--काल्हि ? 


[ मंच अन्हार भ' जाइछ । ] 


तृतीय दृश्य 


Lara से एक ढा टमटम चछबाक शब्द अ? घोड़ा क टाप सुनाइ 
Tg ।...... मंच आळोकित होइत अल्लि 1] 


मोहिनी--आय | माय | [ प्रवेश ata अधि । आधुनिक्क वेशभूषा, सुदा 
कतहु उमता नदि अछि। मोदितो क पाळू शुभंकर क प्रवेश) आधुनिक 
शहर क वेश-भूषा | ] माय | [ ककरहु नहि ইতি] कतय गेल अछि 
सब कथो ? faa जी त कहृछन्डि স सब घरे पर छथि तखन......) 

शुभंकर-न[ गळा क टाइ क॑ कनेक ठीक करत ] अहाँ क है सकान त राज" 
aad सच Big | 

मोहिनी--राजमहळ सन लागत की; राजमहरे त धीक । 

शुभंकर-- इज इट ? ई राजमहल थीक { तखन-- 

मोहिनी--तखन की ९ 

शुभंकर---अहाँ? agi राजकन्या १ [ एहि बात पर मोहिनी हंसि देत 
জঙ্গি ]। नो नो, डोण्ट छाफ | डेक इट सीरियसकी । यू सेड यू आर 
अ प्रिसेस | आइ मीन राजकन्या | 

मोहिनी--हम किछु नहि weet) एना नहि करू। एखनहि बाबूजी 
आबि state | 

शुभंकर--बाबूजी ? यू मीन राजा? महाराजा | 
[ राज्ञा साहब प्रबेश क? कप मोदिनी के देखेत छथि । शुभंकर पोशाक 
ठीक - ठाक कर से व्यस्त অ’ जाइल अछि ৷ ] 

राजा--पेटी | तों भाषि Neg ९ [ उच्च eat | अरे चतुरळाळ, कतय fadt 
रो, सामान सब टा.ळ' जो। [ शुभंकर पर नजरि पड़ेत ] दिनका 
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चिन्हलियन्हि नहि ९ 

शुभंकर--[ अशुआ कए ] लेट मी इंट्रोड्यूस मिसेल्क सर! आइ एम 
झुमंकर...... ...छुमंकर पाठक। हम अध्यापन करत छी । [ कनेक 
whe - रकेत कहैत छथि ] भ......... माने अहाँ क विषय मे मोहिनी 
सँ बहुत सुनछहुँ । [ की करताह gta नहि জল্ছি। तें हाथ बढ़ा कए ] 
ad we टु मीट यू सर......... आइ मीन ! 


राजा--[ राजा हाथ नहि बढ़बे छथि | शुभंकर क লালন -भूकब नीक जकाँ 
देखि रहछ छथि ] शुभंकर बाबू के थिकाह मोहिनी ९ 

मोहिनी-- [ विह्वल शुभंकर कें देखि घवड़ा कए ] आय जनेत छथि । चिठ्ठी 
मे सब किछु लिखने geg | माय कतथ छथिन्ह १ 

राजा--[ मोहिनी क अन्तिम वाक्य क झुयाछ बिना केने अपन आसन 
दिसि जोइत - जाइत ] ओ ganz? | 

मोहिनी--[ शुभंकर क पास आवि मन्द অই ] पेर छूबि कए प्रणाम करू 
ने ! [ कहैत-कहैत ओं महाराज क पेर छूबि, प्रणाम ata अछि ]। 

राजा-हाँ, ছাঁ ठीक अछि ! (शुभंकर क दिसि देखि कए | दिनका भीतर 
छ' जाहुन्ह अपन माय छग | 

मोहिनी--अच्छा बाबूजी ! [ शुभंकर दिसि देखेत ] चळू ! 
[ चतुरळाळ प्रवेश करेछ । ] 

राजा--जाउ! सामान चतुरळाल के द' दियौक। ओ अहा के teara कमरा 
देखा देत | 

शुभंकर--नहि, नहि; ठीक अधि। भने त dae छी। [ घबडा कए हँसि 
देत of | ] 

भोहिनी--त ठीक अहि । हम सौतर जाइत छो अहाँ बाद भे आउ 
agaaa) सामान सबटा भीतर ag ! 
[ मोहिनी क प्रत्थान agers माळ नेने जाइत अशि! किछु क्षण, 
Rasa रदैत अछि | शुभंकर एकटा अखबार सँ ge 
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माँपि कए बीचन्बीच मे राजा दिसि देखेत पढ्बाक चेष्टा करेत अछि | 
राजा गड़गड़ा क चल मुँह मे छयोने तीव्र दृष्टियं शुभंकर के आपादमस्तक 
देखैदछथि। ] 

शुभंकर--[ तेखर बेर राजा सँ आखि fag गेळा पर ] माते, पुरान अछि | 

राजा-[ औं सिकोड़ेत ] की ? মহন্ত १ [ गडगडा क नळ हटा लेत छथि] | 

शुर्भकर--नहि, भाइ मीन ই पेपर; पेपर पुरान अहि! 

राजा-- [ किछु खिन्न भए] हुँ ! ই शहर नहि धीक [ पुनः गड़गड़ा क नळ 
सुख मे aaa ভ্ৰমি ৷] 
[ शुभंकर अखबार के किछु उनटा - पुनटा कए राखि देत छथि | पाकिट 
मे किछु खोजबाक अभिनय करेत छथि; नहि पबेत छथि । ] 

राजा--फी खोजेत छी ? 

शुभकर--आँय | नहि, किछु नहि । सूरकेस क चाभी | 

राजा--[ किछु चिन्तित जकाँ ] अहाँ की करेत छी कहने gek ? 

शुभंकर--[ नहि gaa ] पासिब्छी मोहिनी क रिंग मै हैत। 

राजा--हम से नहि पूछेत छी । अहाँ क प्रोफेशन की थीक ९ 

gisch प्रोफेशन ) प्रोफेसर, माने प्रोफेसर! 

राजा--की agaa छी ? 

gisan छिंग्विस्टिक साइन्स पढ़वेत छी | 

বালা শ্রীল साइन्स १ 

शुभंकर--ज्ञी, किंग्बिस्टिक areal माने साइरस आफै छेंशुएजेज | 
[ राजा कें समझावे gta अछि] जकरा मैथिली से भाषा > विज्ञान 
বা छेक । 

राजा--[ पुनः शुभंकर कें निरीक्षण करैत ] ओ | 

झुभंकर~-इमर काज, आइ मीन थीसिस अछि afia थियोरी पर | 
इमरा क्बांटिटेटिव लिम्बिस्टिक्स बहुत पसिन्त... ... ... 

राजा [ बाधा दैत ] भो, अहाँ पी एच० डी० कमे জী की | 
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शुभंकर--यस सर, एण्ड आइ दैव सबमिदेड ऐन ऐप्लिकेशन फॉर डी. लिट. | 
यद्यपि हम एतथ डी० छिट० कर? नहि লাইন छी। हम সাইন छी 
ager विदेश क डिम्री। 

হাজা_ গু! [मोन ] अहाँ बिदेश जा रहछ छी ? 

शुभंकर---अफ कोर्स आफटर मैरेज। बियाह क बाद आ' सेहो मोहिनी क 
संग । 

राजा--कत्तेक दरमाहा भेंटेत অলি कालेज सँ १ 

झुभंकर--[ sagi कफ निरुत्साहित भए ] सघा छ' से | 

राजा--ओ ! [ किट्ट काल चुप रहि कए ] जाउ | भीतर जाउ | 
[ शुभंकर चुपचाप प्रस्थान-पथ क दिसि ada अछि। बत्ती बन्द भा 
जाइत अहि | ] 


चतुर्थ इश्य 


[ इस्य-सञ्ञा बदि जाइत अछि) पाळा क चट नहि হইল अछि। 
शय्या मे रांजकीयता क चेन्ह নহি रहैत अछि एवं शय्या मँच क मध्यभाग 
मे राखळ रहैत अलि । उच्चासन क स्थान पर मंच क एक कोना पर वेदी 
रहैत अलि, जाहि पर क्यो बेसि सकेत अछि | হাত্যা पर डपविष्ट सरमा 
জা? पाछाँ से ठाढ़ मोहिनी क बार्ताछाप से दृश्य आरम्भ होइछ । ] 
सरमा-शुभंकर कतय Tere बेटी ? 
मोहिनी-आो खबास क संग गाम देखए गेल छथि ! 
सरमा --बड़ नीक অজি! [ मोहिनी war जाइत अछि ] इयेह बात हम 
तोइर बाबूजी सँ कहुँ त ओ.........! 
मोहिनी-- भो की कहलन्हि ९ 
सरमा--ओ कहलन्हि-अहाँ त जकरा देखैत छी तकरहि अपना जका 
बुकेत छी ৷ 
मोहिनी--हमरा हुनकहि डर छळ जे ओ हमर ঘহি काज सँ ध्रसर्न नहि 
Rate । 
सरमा-धुर बताहि | को तेहन किछु नहि कहछन्डि। ata जनितहि 
छें ओ बेसी fag asia नहि छथि | तों एतेक सोचेत कियैक छे | 
मोहिनी-नेनहि सँ बाबूजी के तेइन ने गंभीर देखैत aag जे डर होइत 
अछि साथ | 

सरमा--हुनका मनैबाक भार हमरा ऊपर छोड़ें। शुभंकर नीक लड़का 
अछि, नीक घर क अछि) नीके कमाइत अलि! पहि मे आपत्तिक 
प्रश्ने नहि । तों डर-भर छोड़ें आ देख--भनसिया औँघाइत दैशौक । 
बेचारा शुभंकर के भूखो ভাগি गेळ Ba [सोहिनी प्रस्थानोद्यत 
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होइछ ] ই राति के किथेक जे बहरेळा | 

मोहिनी — [जाइत-जाइत wat घूरि कए] eng मना केने छलियन्हि जे साँझ 
के नहि बहराउ। wes पहर zea’ लेल चलि जायब त ओ बात 
हुनका नीक नहि छागलन्हि । कह! छागछन्हि-शहूर मे त तारा सघ 
नजरियो नहि भाषेत छळ । एखन त आस Rey’ दीय?! [ कहैत- 
ala प्रस्थान करेत अछि | सरमा एक दा पत्रिका पड़! खात छथि कि 
मोहिनी पुनः प्रवेश कः कए कैषाड़ी क पास सँ ate জঙ্গি] भाय! 
देख, के आयल छथि | 

सरमा--के आयल অভি { Lata हार दिसि देखैत छथि कि धनिक 
ভাত क प्रवेश होइत अछि । ] 

धनिक--हस छी रानी मा | 

सरमा--अरे, धनिक বাঁ? कहिया ছতহ गाम पर ? शहर मे सब ठोक- 
ठाक छेक ने १ 

घनिक--हँ रानी सा; अहाँ क आशीर्वाद सँ सब किछु ठीके चछि रहर 
afg | 

सरमा--तो कसक দল অ’ गेळह | तोरा ल पहिले हम fared नहि कैलहुँ । 

घनिक--सब de कहैत अघि आह्ये त aael एकर frg fea सँ 
गामे पर रहवाक सन करेत अछि | 

सरमा--चछब्व। क्यो त कहैत अछि जे गामे नीक छगेत शछि। नहि त; 
शहर जा कप ফী गाम दिसि घूरियो कए नहि तकेत अछि । इयेह 
मोहिनीये के देखइ ने। हम सब नहि kak त ओ गाम afaa १ 

धत्तिक--अरे हैं, ओहो त शहरे मे হইব छथि। देखू त, हम एक বুম 
बिसरिये गेल छलहुँ । | কিন্তু कालक पश्चात्‌ | cat पतथ किथेक 
छथि ? कालेज खुजछ नहि छेक की ? कि बियाह क जोग छेक 0 

सरमौ--कालेज क छट्टी त पहिनहि अ? . गोळेक। आ? fare दः सेहो জী 
सोवि cee afa | 


ve 


घनिक--डच्छा, अच्छा ! [ बेसेत ] অভ! गाम पर beg त बहुत दिनक बाद 
एकटा भोजो Nea | 

सरम Ti daa] से देखह | गास पर बियाह होइत अहिं बा नहि | 

थनिक--कियेक, कियेक ? गास पर कियेक नहि दैतेक ? हम জন छी कभी 
हेल? देइन ने खटनेक बहिन दाइ क बियाह मे कि... ...! 

सरमा- तें नहिं। weet शहर क अहि । 

घनिक--ताहि सकी 7 

सरमा--खाळी de नदि! मोहिनी क याचूजी चाहैत जाथि जे मियाह शहर 
मे हो, ओतय चीज वाहु क बहुत सुबिधा हैत। आयोजन आदिक 
नौक प्रबन्ध भः सकत्त । 

धनिक--नहि रानी मा | एतय से नीक व्यवस्था भाब कत! दैत | हसरा त 
मय नहि छागेत छळ ओतय | बारह बरस War गाम छोडि कण 
faded से आश्चर्य | 

सरमा--तों सत्ते भोतय नहि रहबह की ? 

घनिक-पहू, ओतय लोग रहैत अछि? यद्यपि एक टा छोट - छीन 
मकानों बनौने छी | एक भाइ tafe अछि अपन परिवार नेने! 
হুম अपन घीया-पूता छ' कए एतय भावि Reg एखन gaT 
कारवार dg चछाओत । एतय हम जमीन-जाल देखब | 

सरमा--मुदा तोहर और एक टा भाइ जे पतय रहैत अछि तफ़र......। 

धनिक--तकरा शहर पठा Tes জী पढ़बा-लिखबा Se | पतय ने ओकर 
पढ़ाइ होइत अछि भौर ने ओकरा सँ जमीने-जाळ ठीक acd Fae 
होइत छेंक। आए तकर अछाबे एरोक जमीन पड़ल अछि। सब 
बेकारे ने ९ 

[मोहिनी क प्रवेश । ] 
सरमा--से त ठीक बात | 
घनिक--ऐचा छँ पहिने एकटा Pace ge मोने छलहुँ। सेहो आविते दैत 
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रेलगाड़ी सँ। एतय आरो जमीन सब लेबाक बिचार अधि । 

मोहिनी--[ धनिक क बात ध्यान सँ सुनि कए ] तकर माने धनिक भाइ 
बहुत wear धनिक w Rare | 
[ एहि वात पर सब क्यो हँसि देत afer । ] 

धनिक--नहि, से बात नहि। ओतय बारह afta पहिने जे गेछ छलहुँ, 
বল मने मन इच्छा छळ; उत्नत तरहें कोना खेती - बारी केळ जाइत 
আজি से सीखी। पहिले त पाइ कमबे मे लागछहुँ दम दुतू माइ! जब 
बिजनेस चले ভ্তাবান্ত,......., 

मोहिनी--कथी क बिजनेस अछि जहाँ क| 

घनिक--कपड़ा केर एकडा दोकान देने জী आ? बगळे से एकटा स्टेशनरी 
दोकान सेहो अछि | 

सरमा--हूँ, की ने कहैत छुछह ? 

धनिक-हैं। जखन बिजनेस ठोक-ठाक चढे छागल) तखन हम समय बचा 
कए ओतय एक टा एघरिकळचरछ इन्स्टिट्यूट मे......... 

मोहिनी--है हूँ; हम देखने छी । गोल घर क पास ने ९ 

घनिक--हैँ, दाहि मे ই सब सिखढहुँ। देखेत छी तकरा कास मे em aaa 
छी कि नहि। 

सरमा--भगबान तोरा और देथु | 

धनिक--हमर अगवान त॒अहीं सब छी रानी মা! नेना मे आही क 
আভল मे खेछायल छी! मा के त देखलहुँ नहि, मा केर हाद अहीं मे 
deki तें गाम अनिति सब सँ पढिने अही क एतय Bak 

सरमा--नीक Bee | 

भोदिनी--अहां झाइये आयछ छी की | 

बनिक--भाझ्ये मोर । 

पोहिनी--अहाँ के स्टेशन पर नहि देखलहूँ। हमहूँ सब त भोरके गाड़ी सँ 
आयल छी | 
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धन्तिक--हम दून सँ नहि beds अपन जीप से Beg | 

मोहिनी--नहि, aaa त सत्ते अहाँ महा धनिक बनि गेल छी । 

घनिक~[ daa ] से aque’, सुदा ই कह हमहूँ सब” साने की? के के 
dag ! 
[ मोहिनी fag नहि कहि, सरमा दिखि तकेत अछि । ] 

सरमा--शुभंकरो भायळ अछि | 

धनिक--शुभंकर के १ नहि चिन्हल्ह त ! 

सरमा-मो हिनी क भाबी बर । 

घनिकर्नी आनन्द क अंगिमा मे | आँय ! सत्ते की ? तखन त हुनका स 
परिचय - पात करे पडत । [ मोहिनी क॑] कतय छथि! बजा 
पठाड हुनका | 

मोहिनी--बाहर गेल छथि टहले Bz | 

धनिक--ओ हो | तखन त आइ नहि মত | कोनो बात नहि; जेह भाइ 
सेह काहिह। [ किछ मन पडि जाइछ ] अरे हँ, देखू त। इस एकदम 
बिसरिये गेल छलहुँ । 

मोहिनी--की ९ 

धनिक--हमहूँ त तेहने ने छी जे,.....। जाहि काज छेल beg, de चिसरि 
जाइत seg | 

सरसा--कोत्त काज ९ 

धनिक- अरे, हमर चेटा मुत्तू अछि ने! ओह, अहाँ त नहि चिन्दैत छी । 
त सेह; काल्हि ओकरहि जन्म दिन अछि। शहर मे त खूब धूम*धाम 
सँ जन्म दिन मनबेत छलहुँ । হছি वेरि हडुबड़ी मे बेसी किछ व्यबस्था 
नहि क' सकलहु | एक गोटे कें पहिने पठा देलहुँ एम्हर सब व्यबस्था 
ठीक राखबाक S) आए हम ओम्हर शहर सँ আমল काळ पन्नाबाइ 
कें सुजरा क Be कहने des । ओहो त भोरके হুল सँ आयछ अछि । 

मोहिन -तें ने कहू । हम त भोर स्टेशन पर पन्नाबाइ कें देखि कए सोचेत 
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aag जें की बात थीक | 

सश्मा--तखन त तो बिशेष व्यवस्था केने छह | 

भनिक--नहि, इड्बड़ी मे जे भ' सकळ। गाम क सब कत न्योत पठोने 
छी! अहुँ सन काटिँदै जबश्ये जायब | हम गाड़ी पठा देव । 

सरभा-[ एहि মাল पर आनन्दित मुख कनेक गम्भीर भ? जाइत afi |] 
मुदा मो हिनी क बाबूजी त......... 

ঘলিক্ষ_[ बाधा g कए ] हुनको अवश्य कहबन्हि। वेना मे हुनका दुर्गा 
पूजा क समय मे देखेस छलहुँ बड़का - बड़का उस्ताद सब सँ ठुमरी, 
गज़छ आर জান্তা सुनैत | हुनका त अबश्य नीक छारातस्हि षन्माबाइ क 
Baer | 

सरमा-से ओ पत्नाबाइ क गीत सुमने छथि। गत बर्ष एतथ भोकरे 
আনন্ত गोळ छळ | 
धमिक--ओह ! पस्ताबाइ एतय आजि चुकल अशि । ते ओकरा 
He राजा साहब क नास सुनने geg | हम छुभलहुँ, ओ জান 
किनकंहु द' कहि रहर अछि | 

सरमा-तैं... ... ...ओ स भरिसक नहि...... ... 

घनिक-प ठीक अछि। अहाँ ठुनू अवश्य आउ । भरि गाम क जर-जनानी 
सँ छ' कए बच्चा - वूढ--सब के গলীল छी। अहाँ सब नहि 
जायब त......... 

सरमा “ठीक छैक, हम चेष्टा करब। मोहिनी क बाबूजी জী जाय देखिन 
त्त ০"! माने.........आइ - काल्हि त हम विशेष बहराइत नहि 
छी । aaa हँ, नोहिनी আআ’ शुभंकर के दस पठा देव! 

धचिक--अच्छा; त tafi हम चलेत छी । अच्छा [ मोहिनी 8] त काहिह 
त शुभंकर बाबू सँ भेंट ইন करत । 

[ घनिकळाळ क प्रस्थान । ] 
मोहिनी घनिक क प्रस्थान - पथ क दिसि देखेत ] भाय ! मात्र हभरहि 
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सभ क नाम किये फहले 1. [ बाहर सै महाराज क खखास हुनवा मे 
অমন भक्ठि। मोहिनी कनेक विचलित ইল ] माय ! agh আমি 
tas छथि। 
[ सरमा अपना कें प्रस्तुत क' लेत छथि | राजा साहब क प्रवेश क संगे 
दुनू ठाढ़ भा जाइत छथि |] 

राजा--सरमा | 

सरमा--जी | 

राजा--पहुआड़ मे ककर ने एकटा जीप se देखलहुँ--बाग मे टहळेत. 
टइलेत | षयो एतय आयल छळ की १ 

सरमा--हैं। धनिक आयछ छल! 

राज़ा--धनिक ? धनिक के भेल एहि गाम क? 

सरमा--अहाँ ओकरा एखन देखब त नहि चीन्इब । मुदा, अहा कें मन त 
द्वैत; एकटा बच्चा नेना मे एदि हवेली मे Gea छछ-मोहिनी क 
संग......... पन्द्रह बरिस प्रहिने......... । ae आयछ ae | 

राजा--[ ais कए बात क बीचहि से षाधा देत ] के | छूटन क बेटा ? 

मोहिनी --हँ; तकरे बेटा धनिक ভাত | 

राज्ञा- कठोर জং] भो एतय fade भायल छळ | 

सरमा--[ मोहिनी किछु कहे जाइत अछि; सरमा मोहिनी के बाधा द? कए] 
हम कहैत झी জী कियेक आयल छळ! [ किछु काळ मौन रहि कप ] 
शोकर बेटा क काहिह जन्म दिन थीक। तें गाम क सब लोग कें 
ल्योत देने अक्षि । और a, ओकर दुभारि पर क्राहिह पन्नाबा क 
मद्दफिल... ... ...। 

राजा--और ओहि नीच कुकुर क आङन मे Gare ইত আহাঁ सब फे ओ 
हकार ITH आयल छल ९ 

सरमा--छि; | जत्तेक दिन जा रहल अछि अहाँ और बदलल जा रहल छी | 
[ मोहिनी क प्रति ] तों भीतर जो । [ मोहिनी क प्रस्थान क बाद ] 
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घनिक हमरा सब के न्योत ইন? आयछ छळ; एहि से फोन अन्याय 
अछि ९ 

राजा हम ल्याय - अन्याय नहि घुमीत छी। हम আছি नीच वंशक 
कोनो छोक क छाया धरि नहि देख” चाहैत छी । 

सरसा--किन्तु वियेक? ओ सब जातिसँ छोट अछि, हैं १ জী eri 
ओहि टोळा क भान ककरहु घर बियाह - शादी क अवसर पर नहि 
गेल छी! से जों गोळ होइक, तखन ई...: ... 

राजा--[ कनेक उच्च स्वरें] सरमा! सब बात पर दखळ নহি frag । अहाँ 
ओकरा विषय मे fag मदि जनैत छी । [ स्वर बदलि aa, स्वाभाविक 
qos, हढ रूपें | हम कहैत छी, नहि जाउ জীৱত | 

सरमा--हम ओकरा ঈলা ঈ खेलने छी; मोहिनी क संगे - संग জী da 
भेळ अहि | तखन त अहाँ ओकरा विषय मे किछु नहि कहुँ । पहि 
पन्द्रह साळ मे की एहन......... 

राजा--पन्दरह साळ मे बहुत किछु भ? सकेत अछि सरमा। बहुत किछु भा 
गोळ अलि; बहुत किछु smag अछि! ই जलनहि लटन क नाम 
ded, मन मे घणा फ आगि ঘহি অনন্ত | 

सरमा--पुदा, धनिक क की अपराध अहि, से कियेक नदि कहैत छी ९ 

राजा--[ mg भ? कए ] धनिक क सब सँ प्रधान अपराध अछि जे शो 
छूटन सनक नरकक कीटक चेदा ale, और ভূৱন के सब 
सँ पेघ अपराध अछि जे ओ......... [ कहैत - कहैत विकृत मुखें 'चुप्प भ? 
जाइत छुथि । ] 

सरमा--की | 

राजा--[ प्रस्थान करत - करत ] नदि, किछु নছি। 


[ मंच अन्हार भ जाइल |] 


द्वितीय अंक 


प्रथम दृश्य 


[राजा साहब क कक्ष । कळाकारिता - पूर्ण पुरान ढंग क सामान सब 
ama छेक । अल्पाळोक मे कनेक चिन्तित मुद्रा मे राजा बेसछ afer | 
विरंचि हुनका किछु समभा रहळ छथि । ] 


fatfa—azare, सवरा जमाखर्च त अहाँ कें द्‌? Tag | एखन एक बेर 
देखि हेल जाय | 

राजा -रहै दीय! दीबाम जी ! अहाँ क हिसाब हम कहियो देखळहु जे 
आइ ইন १ तकर अछाबे अहा एखन जे किछु पढि Reg, से सब हम 
नहि grad हम किछु दोसरे बात सोचि रहल छलहुँ | 

विरंचि--कोन बात सरकार ९ 

राज्ञा--आइ तीन दिन सँ पन्नाबाई बिटासपुरे मे अछि l अहाँ जनैत छी ९ 

बिरंखि--जी हँ, धनिक ভাত महफिछ बेसौने अहि । 

राजा--दीबान जी, अहा जनेत छी जे पस्नाबाइ जहिया अबैत अछि) हमरा 
gaq waa अछि | 

RÉIERT ০০ 

राजा...पद्दिने हमर प्रश्‍न क उत्तर दीयह | अहाँ जनेत লী? 

विरंचि...हे सरकार | किन्तु पूजा क एखन दस दिन बाकी अछि er... 

राजा... किछु कठोर eat ] दीवान जी | 

विरंचि...[ कहैत - कहैत थम्हि कर ] जी सरकार! 

राजा...काल्हि क भीतर नाच घर के सजा कर साफ करवा कए राखू! 
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[ कदैव - ate प्रस्थानोद्चत भा कप] परतू पन्नाबाइ क महफिळ 
राजमहल मे बेसत | 

बिरंचि--किस्तु सरकार, हमर बात त सुनछ जॉय | 

राजा--[ प्रस्थान-पथ क पास से पाछा ata ] कहू ! 

बिरंचि-[ पास जा कष ] मालिक; पूजा क त केक दिन बाकी छेक । 

राजा--जनैत छी । 

विरेचि--सब fag कीनछ जा चुकछ अलि । सूर्तियों समाप्रभ्राच भा गेल 
अहि! आ एव्हर शहर मे जा करु अपनेक आाझानुसार एकटा नाठक क 
दल के पाइ सेद्दो बैना द! कए एतय आनमबाक व्यवस्था क' लेने छी । 

राज्ा-न पाछाँ घूमि कए ] सेहो जनेत छी । 

विरंखि~[ राजा क विसि असहाथ भलियें ara ] सरकार, हमरा पास 
ले fag छळ, सब किछु साफ w गेछ अछि घादि मे | 

राजा--अहा कें जे कहबाक छळ, w गेछ ? 

विरंचि-जी | [ हताश eat ] जी हैं...... 

राजा-मकान क बाकी हिस्सा के सेहो गिरवी राखि कए जतबा टाका 
सिलत, छ আনু [agana] और ই, नाचघर साफ azar 
faq | 

[ राजा क प्रस्थान | अन्हार भ' जाइछ | ] 


द्वितीय दृश्य 
[ राज-भबन क अस्पःपुर ] 


बिरंचि--पखन कहू त रानी जी, हम कोना कए ই काज करू ? नहि, नहि, 
हमरा सँ ছু नहि dal इभ बहुत सह्दरहुँ, किछु नहि weed! सघ 
जमीन-जाल जखन महाजन सभक चपेट मे He, तखनहूँ किछु नहि 
बाजढहुँ। मुदा, सम्पूर्ण राजमहळ के गिरवी राखबाक अर्थ-- आव 
एकदम fre तहि रहत । 

सरा--हम অহী फें की ag दीबान जी ? आहा त बाबू औक समय से 
all सब त देखितहि छी । एक AR জী बातु जाइत अजि, से घूरि कर 
थोढ्बे আমল अधि ९ 

विशंचि-- और, एहि मे সি कलेक करत 1 आधा मकान बन्हकी रखबाक 
जे सूदि भेळ अछि, तकरा घुरेगाक थाइ घरि व्यबस्था नहि भेळ अछि | 
से बाद द' कए महाजन और देने की करत (-- किछु नहि! 

सरमा--हृम सब त आत्महत्या कः Bal fag मोहिनी) मोहिनी 
की करत 1 ओकर त एलन धरि बियाहो नहि क' सकलहुँ ज......... 
[ कहैत-कहैत आँखि मे मोर आधि আতুৰ छन्हि । ] 

विरंचि--आ? हुनका त एहुन अवस्था क बिषय मे fag कहलो नहि गोळ 
gfe | एकदा परीक्षा द? कए आयछ छथि | मुदा फाइनक परीक्षा त 
एखनहु बाकिये छन्हि। छुट्टी क बाद त शो फेरो जाय aeg | 
तखन हम कोन ge कहब जे इसरा पास आष किछु नहि अछि | 

सरमा--एहि से अहाँ क कोन दोष? सब इसर कर्षक छिखल afal 
एखनहु और की की देख? पडत, नहि जाति । 

[ मंच अन्हार লা जाइत अछि। ] 


तृतीय হম 


[ sana क दृश्य । मंचक सम्मुख भाग से एक कोन से राखल बेदी पर 
मोहिनी dae अछि | पाछाँ शुभंकर ठाढ़ छथि। चारुकात सँ पक्षी सभक 
HOLT gaa जाइत अछि | आलोक मात्र ओही दुनू गोटा पर पड़ेत अछि 1] 
झुभंकर-ट्रूली स्पीकिंग। আছাঁ सभ क ई बिळासपुर हसरा age नीक 

छागि शेळ | 
मोहिनी--[ हाथ सुका कए नह खोधेत ] हूँ। 
शुभंकर हँ की ९ ইন आई रांग | 
मोहिनी--नहि | [कहि कर आँचल पर हाथ फेरे छोत afa |] 
হর सामने আলি कए ] छुक मोदिनी, srat एना चुपचाप बैसि कए 

है-नहि फरेत रहब था! हम......की भेल अहाँ के ९ 
मोहिनी-हैत की { অহা हमर गाम क प्रशांसा करेत छलहुँ, हम सुनैत 

Hee | 
शुभंकर--भहाँ कि ara लुनबाक èa हसरा एतथ ই पोखरिक पाल षजौने 

saak १ 
सोहिनी--जी हूँ । 
शुर्भभर--सखन कहू, की सुने चाहैत জী? 
सोहिनी--भहाँ गाम फ विषय मे त बहुत किछु wees, गाम क छोक सब 

द Peg नहि बाजल | 
शुभकर--गाम क लोक सब बहुत नीक छथि | 
मोहिनी--बस 1 
शुभंकर--तखन आर की कहू हुनका......... [ किछु ামজি कर] ओ | 

आव बुभछहूँ अहाँ क प्रश्न । 
मोहिनी--[ मुंह ইত দহন ] हुँ, खूब चुकल । 
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शुभंकर--गाम क आन सब ढोग से कयो - क्यो आरो नीक अलि, आरो 
सुत्दर--हमर सपनों सं सुन्दर......... 
[ कहैत - कहैत अगुअबेत erfa । ] 

मोदिनी -[ शुभंकर के দান্ত धफेछि कए, उठि कए ] লাভ; আছাঁ कें कनेक 
ge दीय' त भहाँ......... 

झुभंकर--[ हँसि देत अछि ] हमर कहूब बेजाय eine दैत थो$़वे ? मने- 
मन त अडा gag ga चाहैत छलहुँ । कहू, ठीक कि नहि ९ 

मोहिनी--बुमलहुँ। अर्दी सम क मन क बात जानि जाइत छी | 

झुभकर--सभ क नहि त अहाँ क মল क बात त अबश्ये aaa छौ | 
[ मोहिनी पछुआ जाइत aft! मंच क पञ्च भाग पर आलोक पसरि 
जाइत अछि। एकटा पथ नजरि ofa अङ्लि।] और ভাবনা क 
जानबा मे बाकी अछि) से कोहबर क राति क लेल छोड़ि देने छी । 

मोदिनी -[ छजा कए ] घत्‌ ! गर्हा बढ़ নিজ छी--असभ्य जकाँ | 

शुभकर--[ प्रसंग बद्छैत ] से त हम छीहे। [ पाछा घूमि कए ] कारण; 
जा घरि कोको सभ्य देश क डिग्री नहि लटका सकी, ता धरि हमरा 
सन अध्यापक के असभ्ये gine जाइत छैक | 

मोहिनी--हम से कहुँ थोड़े ? 

झुभंकर--अहाँ द? नहि कहैत छी । भह क आखि मे प्रेम क काजर अलि, 
युदा दुनिया सेह gate अछि । ओह | हमरा पास बिछाइत क डिग्री 
रहिते, त हम थोड़बे कोनो काछेज मे एषा छ' रौ टाका क॑ पद्‌ पर 
aga रहितहूँ; तखन त-- 

मोहिनी অনা त कहने gag’ जे बैंक मे टाका जमा का रहछ छी | 

शुभंकर--अरे घत्त्‌ - घत्‌! पाँच - दस हजार सँ की हैत १ ओतबाक स 
पासपोर्ट बना कथे উন क टिकट क दाम Nad - गनेत स्वाहा | 

मो हिनी-तखन | 

शुभंकर--र एखन त अहाँ सँ fate क' कए तखनहि धाइर पढ्था लेल 
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जायब। ताहि लेळ चाही और पाइ। दस हजार दाका सँ की ইন? 

मोहिनी- [ किछु सोचि कए चलेत - ada अकस्मात कहि खेत अछि] 
एक टा काज कियेक ते फरत छी १ हम सब त बाबूजी से टाका छ? 
सकेत छी | 

giera यू आर! আছি विन सँ इम पतय eag, ताहि fea से 
इयेष सोचि tas छलहुँ । MaiS আহাঁ कें पूछि छी-त अटक 
ae समाधान ভুত | 

मोहिनी--तफर अळाबे अहाँ त पहिनहि कहने ged, जहाँ के भार किछू 
नहि चाही | 

शुभंकर--वहु हुँ हुँ | अहाँ गलती कः বহন্ত छी । पहिने त हम আছাঁ के 
are छी। 

मोहिनी--[ कटाक्ष क' कए ] फेर de सम बात! 

शुभेकर--हम कोन अन्याय कहल ? আঁ राज-कल्ये नहि Aree त आधा 
राज्यहि छ कए हम की करब ? खेर; तखन अहीँ पर भार रहछ। 
पहि बिषय मे অহী बाबूजी सँ बात का लेव । 

मोहिनी --[ हँसि कए ] कियेक १ अहीं कियेक ने १ 

शुभंकर--नहि माबा | हुनका देखितहि हमर कण्ठ सूखि mga अहि । 
आफ्टर ऑल, इस साधारण लोग छी, और জী छुथि राजा | 

मोदिनी - तखन इसरा सँ अहाँ फें कियेक नहि डर ভাৱ अछि 7 

हुभंकर--कियेक ? अदा सँ कियेक डर हैत ९ 

मोहिनी--बाह रे | इम जे राजकन्या छी । 

aisea | [aba उच्च হই हसि देत छथि। ] 

[ मंच अन्हार भ' जाइछ | 


चतुर्थे दृश्य 


[ नाच-घर। घर क चीज-बीत सब freer रूपें पडळ अछि | मात्र 
एकटा भाड़ ऊपर सँ छटकि হন্ত अहि | Cera जी भा! खबास अपना में 
बातचीत क' tae छुथि | 


बिरंचि -जल्दी-जल्दी हाथ wer शौ । 

चतुर--एक बरस क धूरा एहि नाच-घर से जमळ अल्लि। एक गोटा খই 
पार छागत १ 

विरंचि--[ ढुःखपूर्ण कंठे ] हँ! एक तोहीं छे जे एहि घर कें मदि छोड़लं | 
आन क्यो त एतबा दिन मे कत्तहु पड़ा गोळ रद्दतिदै । 

चतुर--[ काज फरेत-करेत ] हम कोना पड़ाव दीवान जी ९ লালন धरि 
सरकार हसरा छाति মাহি ক্র भगा नहि tf বালব घरि त हम 
एसहि रहब | 

विरंचि--अरे प्य त तोरा पेट भरि खेनाइ धरि नहि Bea छौक भा 
द्रमाहा'क त प्रश्ने कोन | 

चतुर--दरमाहा इमरा देताई कियेक नहि ? महीं बसहु ने हमर त कयो 
घीया-पूता अधि नहि; जे हमरा टाका क जरूरत हैत। टाका ल' कए 
की करितहुँ १ भनह्दि त टाका অনা भा cee अछि । 

হিৎন্বি--[ अस्कुट स्वरे] और भोहि टाका क आधा महाजन क संदूक मे 
आ? आधा पन्नाबाइ क पायळ क तर...... l 

ক্রু ছিল weed की 2 

विरंचि-कदैत छी जे तों मूर्ख छे । सै शहि NS एहि tat मे নহি त... 

चतुर--इम त मूर्ख छी; घुझछहुँ हमरा दरमहो नहि भेटेत अशि । gar, 
wel कियेक waag पड़छ জী दीबान জী? ok कें त किछु नहि 
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Baa अछि | 

विरंचि--हमहूँ तेहने জী, पढ्छ-ढिखल सूर्ख | 

चतुर -छोड़, शो सब.मुन्शी जी | [काज करैत-करैत बजेत अछि ] हमर 
बाबू एदि महळ क नोन कम खैळम्हि? तकरहि दास हम सब नहि 
चुका सककहुँ। कै हम भरि जिनगी खटियो कए हिनका सभ क कर्ज 
नहि इतारि सकब | [ काज रोकि कए ] तखन; waar दिन जिबेत छी, 
जतबा दिन लिखल अछि ततवा दिन অনুর करन! नहित नरकहु मे 
Bat स्थान नहि हैत । 

विरंचि--कियेक ९ 

चतुर-महाराज क माय, बड़की महारानी हमर बाबू जी के रास्ता सँ उठा 
कर घर मे caste, geks आ? dasha! बाबू'जी तखन 
एक दस छोट बच्चा रहथि | मरबो केर पहिने बाबू जी हमरा सबटा 
कथा सुनौने रहथिन्ह । [ किछु काळ org रहि कए फेरो फर्म-रत भ' 
जाइछ । | 

बिरंखि - और ओहि बंश क आइ ई हाळ ? স জন आश्रित छळ, पंडित, 
कवि, गाथक BOTH, गुणी, सब के एक-एक क? कण जाय पड्छस्हि | 
सब के हाथ जोडि कए महळ सँ बिदा केळ गोळ | किन्तु हमरहु सभ क 
विदा दैचाक दिन छगिचा रहल अछि | 

चतुर--से कियेक १ 

विरंचि--महूछ क उत्तर भाग जे पढिने गिरबो राखछ गेल छल, तकर তুই क 
थाइ नहि--असळ त दूर जाओक । और স किछु बाकी छल तकरहु 
स्वाहा का कर আছি रहल छी | 

वतुर--से की { ই हाळ w गेल জঙ্গি पहि महल क ? 

बिरंचि--त कदैत की छियह ? 

चतुर-[ काज बन्द करेत ] तखन ताहि पर ई महफिल कियेक बैसि रहल 
अछि! 
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fifa त तोरा मूर्ख कहैत छियह । ओहि मुजरे क पाछाँ त पूरा মহন্ত 
गेल हाथ सँ। 

चतुर--झुदा, पक्षाचाइ क सुजरा त আছি रोला मे धनिक छाछ क আনত 
आइ तीन दिन सँ लोग सुनवे केळक । तखन फेर कियेंक ? 

विरंचि--नदि घुझलिही १ तीन विन से लोग सुनलक-तें त फेरो भा रहर 
orf एतय | एहि हवेली क पाइ शेष भ? गेठेक अछि, तें कि अभि" 
मानो समाप्त भ? गेलेक ? 

चतुर-<हे भगवान्‌! भाबहु सरकार के सुबुद्धि दियन्हु। एना त आव 
बेसी दिन नहिये चळत | 

बिर॑चि--इ त तेयो भाग अछि जे जत्तेक सोचने छलहुँ, ताहि सँ बेसी टाका 
भेंटल अघि! 

नतुर्‌--से कोना | 

बिरेचि--बेह्‌ धनिके क पास te gag) ओ त एत्तति खेळायळ-घुपायळ 
छळ--एहि, ठासक सब fag ओकरा चुझले छेक । आन कोनो महाजन 
चा बजार परक साहू सब त एहि हवेळी क लेल एकर आधो नहि 
देतिदै । मुदा, धनिक क॑ हम सबटा चात सममा-बुझा कए कहलियेक, 
तखन थो दस हजार टाका बाहर SR | 

चतुर--ओ नीक छोक अहि | हम जनेत छी। और सबटा त गिद्ध थौक 
गिद्ध । सदिखन लुपकबाक छेछ तेयार হইল अछि | 

बिरंचि-ओकरा त सब बातक पता नहिं छले । जखन हम कहल्यिक भे 
कोना महाजन सूदिक टाका क Bs तगादा ক’ रहछ अछि aaa ओ 
बाजल जे एकरा बन्द करबाक एकेटा उपाय अहि | 

चतुर--से জী? 

विरंचि-वेह रामचन्द्र सेठ से महळ क बाकी हिस्सा क दस्तावेज आदि 
कीति छेत। तखन त क्यो तगादा नहि करत | 

चतुर--भोह | भरिसक तें सरकार हमरा आइ graft क समय धनिकराछ 


Be 


कें আম? Be खबर दैबे कहुछनिद | 

बिरंचि--हृम त इयेह सोचेत छी जे चळू, क्यो त हयेछी क नीक चादैबछा 
es अछि | 

ত্র ই हम अहाँ कें कहि देत জী दीवान जी; জী क्यो हवेली क नीक क! 
सकेत अधि त ओ थीक धनिक छाल । 


[ बत्ती मिभ जाइछ। ] 


पंचम दृश्य 


[ मंच-सज्जा सँ राजा साहब क कक्ष उदूभासित ऐोइछ। अन्हारे में 
दुरबाजा दिशि से एकटा जीप care आवाज gaat से আনন্ত | ] 


राजा--[ उच्च कटे ] चतुर, देख त के आयळ | 

चतुर-[ नेपथ्य सँ | जाइ छी सरकार | [ एहि बीच राजा साहब उठि ऋए 
अपना के प्रस्तुत क' छेत छथि । तावत्‌ चतुर धनिक के छ? कए प्रवेश 
फरेछु । ] सरकार, धनिक छाल पछाह। [ चतुर क प्रस्थान | राजा 
साहब पाछाँ awe afer ৷ ] 

घनिक-गोड़े लगेत छी, सरकार । 

राजा --[ पाछाँ घूमि कए | हमर उपहास क” रहल छह 1 

धनिक--[ विस्मय कमुद्रा मे] जी ९' 

राजा- | पाछाँ घूमि कए ] gagé तों बहुत मातबर অ’ गेळ छह, बहुत 
पाइ जमा জট BE | 

धनिक्र--[ विनय-पूर्वक ] सब अपने सभ क आशीर्वाद सें । 

राजा- छुँ ! নীল छथि भा तम्बाकू पिबेत छथि 1] 

घनिक--किछु देर धरि असहाय sat ভাত रहि कए तकर बाद ] अपने 
हमरा बजौने छलियेक ? 

राजा बिना देखनहि | हँ | 

थनिक्र--कहळ जाय, कोन सेवा কঃ सकेत छी: 

राजा--[ गड़गढ़ा क লন্ত मुँह सँ हटा कए ] बेसह ৷ [ घनिक सामने cae 
आसन पर घेसि जाइत afal राजा साहब हैसि देत छथि।] 
हाय रे जमाना | 

घनिक--[ नहि सुनैत ] जी, हमरा किछु कहलह ! 


४ 


राजा--आइ सँ बीस बरस पढिने तों जतय Faas, aaa तोहर बापो 
बेसबाक साहस तहि केने छल, जनेत छह १ l 

धनिक--] da ] জী, मन त नहि अछि, तखन हँ, बूढ़-पुरान तेहने किछु 
ada छृथि ! सुदा से त बीस बरस पहिलुक्ता......... 1 

राजा--[ बात पर ज्ञाति-बूमि कए ध्यान नहि देत ] सुनलहुँ, पन्नाबाइ तीन 
दिन से तोहर दुभारि पर महफिल जमौने छळ | 

घनिक--जी) हमर बेटा क जनम-दिन SFF | 

राजा- तोरा ই गीत सुनवाक शौक कहिया सँ भेल छद ९ 

घनिक--जी, शौक नहि । तखन, समय भेंटेत अजि त... ...। 

राजा--काहिह azarae समय daa त आनि जेह। काहिह पत्नाबाइ 
राजमहल मे मुज़रा पेश करत | 

धनिक--[ आश्चर्य सँ] जी ! राजमहल मे ? 

राजा-कियेक 1 पहि मे आश्चर्यिद हैवाक कोन गप्प पुनळह ९ 

घनिक--[ घडा कए] नहि, माने पस्ताबाइ पहितहि कहने छळ जे ओ 
आइये शहर घुरि जायत; हें | 

राजा--पन्‍्नावाइ घुरि जायत ? बिलासपुर सँ ? aange मे মিলা ऐसे | 
[ उत्तेजना के दम्म सँ दमन ata ] कोना सोचलह ? 

घनिक--जी से रा ठीके, से त ठीके! सुदा, एखन पूजा क अनुष्ठान त 
आशये गेल अहि । तकर पहिने पन्नाबाइ के आनवाक खच त...! 

राजा-- बाधा देत ] एखन तों जा सकेत छह | 

धनिक--जी ! [ विस्मय | fag काल बाद ] जी | 


[बत्ती मिझा जाइछ |] 


तृतीय अंक 
प्रथम दृश्य 


[महृफिळ । उपस्थित केवळ दीवान जी आ? घनिक ভাত | एकटा 
बिचित्र रोशनी बीच सँ चारूकात विकीर्ण होइछ । दू दिसि ger Pegler, 
मसछन आदि ओछाओल sel बीच मे पन्नाबाइ क बेसवाक जगह 
तेयार अछि। আলয় सारंगी জা? तबला घरछ अछि ] 


घनिक- मुदा, अहाँ हमरा कहते छलहुँ जे মহত क अवस्था एकदम बिगड़छ 
अहि) संचय क परिमाण प्रायः निशेष भ गेछ अछि | 

নিহনি_ হম त ठोके कहने छलहुँ । 

धनिक -और 8 हमहूँ आह जखन बजार पर गेळ ged तखन राम चन्देर 
सेठ Fatal क बाकी हिस्सा क विप्रय गे बातो केने geg ক্ষিপ্ত... 

विशंचि--[ बाधा दए ] ओ की कहळक ९ 

घनिक--ओ त aime तेवार Ag) sine जेना ओकर पिंड छूटि 
गेल ही ! 

विश्चि--दहैत कियेक नहि ? জী जनेत अघि जे शोना ओकर टाका घूरि 
कए आवि नहि ata अछि। और सरकार जावत घरि छथि, 
ओकरा Se) साहस नहि हेतेक जे कचहरी जायत | 

धनिक असल मे; off মহন্ত क त एखन कोनो दाम नहि दैत। जे किछु 
दाम अछि से एहि जमीन क। महि त क्यो एहि मकान क लेक टाका 
थोड़े देत | 

fatfa-- afk जमीनो क की खुब बेसी दाम दैत ? 


we 


घनिक---अवश्य | एक दिल त dR करत और शो दिन Sat दूर नहि 
अछि। ओ सेठ व मूर्ख अछि; ते कइलक आइ-फाढिह, जहिया इच्छा 
हो, कागत-पत्तर छ" छियह मात्र टाका टा बापिस आाबि जाओक | 

विरंचि--[ सोचेत ] मुदा, सूदि a? असळ मिला कप भइल क জাই 
हिस्सा क जरोक ने टाका भ? गेल छेक आ? ताहू पर अहाँ जत्तेक 
वेलहुं--ततबा कि कहियो एहि जमीन क दाम दैत १ 

घनिक--[ dda ] दीवान जी, agë बहुत सोक छोक छी । ई दुनिया घूमि 
रहल অজি स्वार्थ क बळ पर । क्यो स्वार्थ बिना पको डेग नहि चलेत 
अछि sag | 

विरंचि--से त वूकछ मुदा अहाँ क ই মনত किनबा मे कोन सार्थ अछि ? 
एक ने एक दिन महळ नीळाम ইন करतिहैक | ताहि मे अहां कें एतना 
टाका नहि गने पढ्तिहै । जौ महळे किनथाक स्वार्थ दैतिहे, स अहाँ 
तहिना कीनतहुँ | 

afta—[ मुदु ইতি कर ] तखन अहाँ की सोचेत छी जे हम एकदम निः- 
स्वार्थं भए......... 

विरंचि--से हस कतय कहलहुँ ! तखन अहाँ क मन मे पहि মহন্ত क সবি 
अवश्य कत्तहु स्थान अछि | 

घनिक-[ कनेक उदास भए | से त ठीके। स्थान अवश्ये अछि--- तखन 
महल क नहि, रानी मा क) जनिक सुख नेना मे हमर fag देखळ माइ 
क मुँह सँ एकदम मिलि जाइत छळ । 

विरंचि--ओ; से बात अछि ? 

धनिक्र--बाद्‌ मे মহন্ত क दृहिन दिस क बड़का हाता से एक छोड-छीन 
कारखाना नैसैवाक अछि जतय हजारों छोक काज करे। ই हमर बहुत 
दिन क सपना थीक । 

ब्रिरंचि--एहि इलाका से জী तेहन एकटा कारखाना भ? जाय त agit मा 
aal 
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प्रभिक--दीवान जी, दारिद्रय की थीक से हम देखने छी | हमरा मन अछि 
जखन वर्षा बरसेत छल, हमर घर क छप्पर से असंख्य भूर भ? जाइत 
छल A इस गनत छलहुँ जे फोक भूर अछि-एकः दू, तीन, चारि, 
पाँच ! सेइ गनेत गनत बड़ भेलहुँ कि हठात्‌ एकदम असहाय w गेडहुँ । 
aaaf रानी मा अपना शरण मे छ' Bae) मड्ेया और মহন্ত क 
बिपयय हमरा मे अनेक रंगीन सपना भरे छागल | हम gaa छी জী 
बिना अथ, बिना खाद्य और बिना सपना gee करो असहाय भ? 
जाइत अछि। [ स्वर बदलि कए ] दीवान जी, अहाँ भार लेब ओहि 
कारखाना क | 

वेरंचि-नहि धनिक लाळ, हमरा सपना नहि देखाउ। एहि. nes क अथीं 
पर ठाढ़ भए हम......नहि नहि | 


[ बत्ती सिमा जाइत of 1] 


द्वितीय इय 


[ राजा साहब क कक्ष । मंच क अप्रभाग से मद्विम आळोक क प्रकाशा 
से मंच क बाम दिसि राखळ एकटा वेदी आ? एकटा उच्चासन BUT देत 
अछि। वेदी पर अतरदान cae अछि । आसन पर बेसछ राजा साहब 
अपन मोंछ मे अतर लगा कए अतरदान राखि कए उठेत छथि 1] 


राजा--[ शीर पाडत छथि ] चतुर चतुर! 

खतुर--[ मेपथ्य सँ ] terg मालिक | 

राजा--जल्दी आवें । [ स्वगतप्राय ] ओम्हर पस्माबाइ बेसछ हैत महफिल 
मे। [मदिरा आ' पान-पात्र नेने चतुर क प्रवेश । ] wade राख 
ओहि ठाम। [चतुर वेदी पर सव चीज राखेत अछि । ] আঃ सुन, 

सहफिछ मे ओ सब आवि गेछ छथि ९ 
चतुर afes | 
राजा-ठीक अघि | झा झो लूटन क बेटा सेहो आयल अछि १ 
चतुर--जी हँ, ओहो জানি गेल afr! दीवान जी सँ बातचीत करैत 

Hare । 
राजा--बेस। तों जो। [ चतुर अस्थानोशच्चत ] अ” [सुन हमरा द' क्यो 

पुछतौक त कहि দিষ্ট জী आबे छथि | 
चतुर--अच्छा सरकार | | निष्क्रान्त भा जाइछ । ] 

[ राजा पान-पात्र मे मदिरा ढारि कए पौबा लेल उद्यत Aaa छथि। 
सरमा प्रवेश a कए शान्त w कए देखेत छथि। एक गिलास पीबि कर 
जखन राजा दोसर Mera मे मदिरा ভাই छथि, तखन सरमा अशु कए 
আনব छथि । ] 
सरमा-- अहाँ फे मन अछि) अहाँ क वयस करोक भेल अछि ९ 
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राजा--[ tat दिसि घूमि कए ] सरमा १ [ कहि कए हँसेत छथि ]। 

सरमा--अहाँ हमर प्रश्न क उत्तर नहि Jed | 

राजा-बथस बरस-मास-दिन सँ नहि जोड़क जाइत छैक सरमा | 

सरभा--अहाँ क बयस पचपन पार का गेल अछि | 

राजा - मात्र qaqa ? [ हँसेत জি । किछु नशा चढ्छ afte ] इम gweg 
पचहत्तरक्ष आस-पास हैत। से जे हो, मुदा अहाँ gag सँ agw 
awe | 

atat—arnt frar मे छी। 

राजा-नहिं रानी; एकर साध्य की जे हमरा नशा आबि जाय? नशात 
संगीत मे आओत, राग-रागिणी क आळाप मे आओत | [ कदैत-कहैत 
प्रस्थानोद्यस होइत छथि । ] 

सरमा- पास আমি कए ] मुदा अहाँ উ हमरा बहुत किछु कहबाक छर | 

राजा ~कहेबाक উত্ত काहिह भरि दिन रहत! एखन इमरा जाय दीय?! 

सरमा--- राजा कें रोकेस ] नहि, भाइ हमर घात अहाँ कें सुने पइत । 

राजा--[ ataga ] आह; सरमा ! की नेनपन आरम्भ केलहुँ १ 

सरमा-[ व्यथित खर ] अहाँ सदिखन अपनहि इच्छा पर जीयेत छौ । 
मोहिनी सब दिन बाहरे रत अछि और पहि. बिशाल हवेली से एक" 
दिसि हम पढ्छ रहैत छी। महाँ गत दस afta मे cag बेर घूरियो 
कए ताकढहुँ हमरा fafa | कखनहु पुछलहुं-- सरमा, अहाँ के की 
चाही १ 

राजा--[ wat ata] ओह, एखनहि अह के कोन वस्तु क प्रयोजन ঘড়ি 
गोळ १ टीक अछि, हम दीबान जी के पठा देत छी । अहो हुनका 
समभा-बुफा......... 

सरमा- बाधा देत ] नहि; हम दीवान जी सँ नहि, আহাঁ सँ चाहैत छी । 

aai ama ] की चाहैव জী? 

सरमा--अहाँ के चाहैत छौ । 


KR 


राजा--लकर माने { है की शुरू Fed आइ १ साफ - साफ बाजू, की 
चाही ९ 

सरक्षा-अहाँ कि gaa नहि छी जे अहाँ जाहि पथ पर चढि ces छी) 
ale पथ पर ध्वंस छोड़ि आन किछु afk अछि? [ wade जकाँ ] 
अहाँ राजा छी | अहाँ के जगह - जमीन - aga आदि बहुत सम्पत्ति 
অজি | मुदा हमर एकमात्र सम्पत्ति fred’ अहाँ। हम अहाँ के एहि 
निश्चित ध्वंस क पथ से घुरने चाहैत छी । 

राजा इसत | बाह सरसा चाह! रगत अछि, आइ पच्चीस afte 
पहिछका कोयो राति थीक। [ गम्भीर भ? कए ] अहाँ कत' धूर! ote 
छी सरमा, इभर कत? ळे जायच? [ पुनः आसन क पास जा कए 
पान-पात्र हाथ से छ' कए ] wet सम सरि रोल छी सरमा। [मदिरा 
arta ] अहाँ, दीबान जी, चतुर--सब बयो । प्रतिपछ আহা सब मृत्यु 
क पद-ध्वनि सुमि रहळ छी । प्रत्येक मुहूर्त अदा ata छी आगामी 
सत्यु क ee) [ पान-पात्र हाथ मे छ' कर ada छथि ।] जीबाक होत 
हमरा संग चछू । [ पीवेत छथि । ] 

सरमा--हम निस्सन्तान रहितहुँ त अपन स्वामी क, अपन सोहाग क भीख 
अपनहि स्वामी सँ महि मागे अबितहुँ । आहाँ फे कखनहु भविष्य क 
farar रहैत अछि ? 

राजा--के भविष्य क चिन्ता को कए लाभ उठोळक रानी? कयो नहि । 
aat क पिता कि भविष्य क चिन्ता क कए हमर हाथ मे अहा क हाथ 
सौंपडन्हिं | हमर परम पूज्य पितृदेव की हमर भसिष्य के geg बनेबाफ 
ae नारी, नृत्य जा নালনা क पाळा सबदा सम्पत्ति agaa गेछाह १ 
अहाँ क मोहिनी कि भविष्य क चिन्ता करेत ओहि अध्यापक फें पसिन 
केने অজি? जो केनहु.दैत त भूछ केळक । भूल केलक ओ । भविष्य मे 
দল্িন্তন্ধা सब सपना हरा जायत। जे किछु थीक, जीं किछू अछि से 
ate वर्समान | [ पान-पात्र के हाथ से मरोड़ने | भा? एखन पंस्ताधाह 


a 
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हमरा लेळ प्रतीक्षां क' ces gal [ राजा पान-पात्र हाथ मे तेने 
प्रस्थान करेत छथि । सरमा एसगर मंच पर stg कानेत হইব छथि | 
qe मिझा जाइछ। अन्हार मे संगीत क सुर भासल অনল अछि; 
संग से सारंगी ar तबळा क सहयोग |] 


qia दद्य 


[ नाच घर। प्रकाश दैवाक बाद संच क पञ्च भाग पर लखा देत छथि 
राजा, धनिक ढाछ आ? पत्नाबाइ । पम्ताबाइ दर्शक क দিছি पीठ केने 
मंच क एकदम अग्रभाग मे गीतगाबि रहळ अछि। पन्माबाइ बहुमूल्य 
पोशाक मे अछि । ओकर ga दिसि सारंगी आ' तबळा वादक छथि। 
गहा क एक दिसि राजा भा? दोसर दिसि धनिक लाळ tae छथि। राजा क 
पाछा दीवान जी sre छथि । धनिक लाळ क पास श्षाज्ञा क लेल प्रतोक्षा- 
रत चतुर। गीत क बीच मे प्रकाश बढ़ेत अछि । दर्शक के पन्नाबाइ क 
हाथ क मुद्रा देखाइ पड़ेत छल्हि। बीच-बीच मे राजा बाइ-चाही देत 
पीब्रेत छथि। राजा राजकीय पोशाक से छथि। धनिक अधिकाश ससय 
राज्ञा के देखि रहल अछि । परुनाबाइ क गीत समाप्त होइछ | राजा दोसर 
गीत क ढेछ फरमाइश करैत छथि । गीत aad काळ टाका आ? अशर्फी क 
औला के अपन आसन छा À bfa कए qarg दिसि agia छथि। 
qaaa ओकर उपेक्षा ate धनिक छाल क दिलि देखि कष gafen 
रहल अछि । धनिक छाल सावावेश से छथि! ई देखि राजा ऋद्ध भ? 
जाइत छथि। संगहि gag সূ होइत afes | गीत बन्द भ' जाइत efg] 


राजञा--घनिक ভাত | [ धनिक agt उठा कप राजा दिखि ताकेत अछि ] 
§ कोनो बाजारी कोठा नहि थीक जे तों genes क दिसि...... 

घनिक--[ किचित्‌ मत्त जका ] जनेय छो; ई राजमहळ थीक । [व्यंग्य ] 
सुदा, गीत किथेक बन्द भेळ! [ घूमि कप ] पत्ताबाइ | 

হালা দুই] नहि । पन्ताबाइ गीत नहि गाभोत | 

घनिक--अपने हमरा गीत gaara छेछ निमन्त्रण देने छलहुँ कि नहि ९ 

राजा-हम भूछ केने छलहुँ । हमरा पहिनहि gua उचित छंछ--तों की 


kk 


জুন राजदरबार क अदब 1 

धनिक--[ विचित्र जकाँ gaa] वाह रे बाह! हम कोन घेअदबी देखा- 
aie? [ हँसेत अछि आ” एकहि वाक्य क पुनरावृत्ति करेछ | उडि 
कण ठाढ़ होइत अलि ] 

राजा--पन्ताबाइ ! जहाँ जाउ; आइ विश्राम करू। [ पन्नाबाइ afe 
जाइत अलि । घनिक तकर प्रस्थान-पथ क दिसि Raa अछि और 
तकर बाद राजा क दिसि aaa) राजा प्रस्थानोद्यत होइत छथि। 1] 

धनिक ~ [ dea] সাদ करब महाराज | [ राजा aft कए देखेत छथि । ] 
वेचारा हमर प्रश्‍न बिनु जवाचेक राति भरि sma wal हमर 
दोष त कनेक कहर जाय झे पश्चात्तापो करी ! 

राजा--तोरा सँ बातो करैत हसरा घृणा होइत छह! [ कहबाक साथे 
धनिक कें है चात ळोत छेक । ] ई हमर दुर्भाग्य थीक जे आइ तोहर 
संग एक आसन पर बैसि कए पन्नाबाइ क मुजरा सुने पड़क। जाहि 
आसन पर STF भ? कए तों भाब-विभोर म? হন্ত छह, ओकर एकटा 
सूतो ang योग्यता तोरा मे नहि छड | 

धनिक-- क्रोध कें प्रकट লিলা केने] साफ करब सरकार, জী त भेळ 
योग्यता क दोष, हमर की दोष अछि ९ 

uai किछु काळ धनिक क ছিলি देखेद छथि । तकर बाव टहलेत कहैत 
छुथि। ] भौर ई तोहर असीम भाग्य ge जे orga राति वीस साळ 
agat कोनो राति नहि थीक ! 

afre— त हमर सौभाग्य क बात कहर गेछ सरकार ! मुदा; दमर दोष 
क घात त नहि कहछ गेल | 

राजा--धनिक लाळ | हृद्‌ सँ 'भागाँ नदिं बढ़ी ! तों बिसरि गेलह जे कतथ 
ঠাৰ भ कए ककरा सें बात का Cas घह ! 

घनिक-[ হউন ] हम किळु नहि बिसरछ छी सरकार | हम एखन 
बिछासपुर क॑ भूतपूर्व राजा? अभिमान कुमार देव सँ बात क' रळ জী 


হাজনছত क चाचघर क शून्य सहफिल मे ठाढ़ भा कए। [ थम्हि कए ] 
और हम Set नहि बिसरळ छी जे हम एतय fafaa অ’ कए आयल 
छी और Sat हमरा स्मरण अधि जे अपने हमरा से बात करेत संकोच- 
बोध करेत छी। 

राज्ञा--संकोच नहि घृणा, तीब्र घृणा | जाहि घृणा क कोमो आदि नहि, 
अन्त नहि.......... 

घनिक--[ आहत जभिमानें ] मुदा, कियेक सरकार | हम त अपने क 
दिसि सद्दायता क हाथ बढ़ने छी; हाथ बढीले छी अपने क चरण क 
दिसि--एहि छेछ महि जे अपने जमीदार gag, एही लेल जे आपने 
हमरा सँ श्रेष्ठ छी । [ स्वर बदलेत ] सुदा, अपने हमर बढ़ायल हाथ 
क आगा एकटा दीवार ভাৰ क! देने छी। कियेक { हमर कोन दोष 
अछि | पन्नाबाइ क fafa देखळा सँ एतेक बिशाल Bare नहि হাক 
भ? सेत अछि......... 

राजा--वस | बन्द करह्‌ अपन ATTAT! हमर सहायता क Be एतय 
आयर জর? [ उच्च स्वरें dea छथि |] हम सथ किछु जनेत छी, 
सब fag gata छी । इम अभैत छी, तों कियेक ऐलह्‌। 

घनिक--कियेक 2 

राजा---तों beg इयेह देखबाक Se জী बिलासपुर क भूतपूर्व राजा क़ रोजत्व 
क्तेक बाकी छेफ । तो इयेह नापबाक Be आयल छद्द জী अपमान क 
are गहीर पोखरि हमर मृत्यु क ठेळ यथेष्ट अछि galt ই जानि 
জান্ত, तोरा सभक ओहि भाशा क पूर्ति नहि हैतह। हम एखनहु 
समाप्त नहि भेळ छी | तों की हमर सहायता करबह ९ तों, जकर बाप 
कहियो हमर पेर क नह क विसि ताकि कप बात नहि क' सकल ? 

घनिक--माफ करब सरकार । gaa, हमर ऐनाइ हमर दोष भेल ge | 
मुदा, ताहि উ हमर দিবা क आत्मा के कियेक...... 

राजा- प्रचंड खरें हँसि-हँसि कए ] अरे, के कतय छे a, gia जो-- 


ke 


घंनिक छाछ क पिता" छुळ और तकर জাহলী ge | 

धनिक-माफ करब सरकार । हमर पिता एक साधारण ढौग geg 
और gag एकटा साधारण लोग छी । मुदा, तें हुनका छ' कए ৰন্ধা 
केने हमरा नीक नहि छारत। sit de gure, हमर अपन sina 
छडाह; CAT अपन घालू! 

राजा--[ और जोर से date, mag जकाँ ] बाह रे ara, तोहर जनम 
सार्थक छौक जे एहम धनिक बेटा AF) [हँसी रोकि कप ] धनिक 
Ble, तोहर मन से अपन पिता क पितृत्व पर एसेक विश्वास छह- 
ata १ [ व्यंग्य सँ आखि बड़बड़ aft कए देखेत Qa छथि ৷ ] 

धनिक ~ सरकार, अपने हमरा सँ पेच छी--अपने हमर पिएतुरघ छी... ... 

राजा--[ पुनः हसेत ] पि-तृ-तु-ल्य | aar पिता क॑ पता नहि, तकर fig- 
तुल्य छी हम 11 ইল रहैत छथि ] 

छनिक —[ उच्च खरें चीत्कार কবল ] सरकार ! [पास आवि कए हाथ 
पकडि da छन्द ] ই अपने की कहि रहल লী? 

राजा ~ [ हास्य क वेग तखनहुँ जारी अछि । दाथ छोड़ा कए ] कहबद की | 
जे सत्य थीक सेह कद्दैत छियह। मुदा तोरे टा एहन अव्था नहि 
Jag) [ कपट दुःख प्रकट ata] बेचारा छूटत--तों जकरा पिता 
aaa gag | ओकरा की भरि fran अपन पिता क खोज भेटलेक ? 

धनिक - [प्रचण्ड ald राजा क हाथ पडि कए चीरकार करेत-कहैत अछि] 
सरकार ! बन्द करू, बन्द कळू एहि घृणित प्रसंग कें। [বালা क हाथ' 
छोडि कप मंच क सामने aga कए इुनू हाथ सँ मुँह कोपि लेत 
अछि] আহ! प्रत्येक शब्द সনা घीपछ, लाळ छोहाक सुछफा हो | 


a 


[ पाछाँ ভূৰি कए] के कहछक अपने क॑ ई सघ बात १ तकर तास 


राजा--] प्रत्येक weg क धीरे-धीरे उच्चारण करे ] तकर नाम सुनि कए 
की दैतह ९ ओकर ताम क सन्धान करह्‌ जकर खून सँ तोहर देह क 
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प्रत्येक अंग पबित्र भ' হেন छह! 

धनिक--के थीक ओ ? [ হালা फें निरुत्तर देखि हुनक हाथ पकडि कए ] 
कहू ओ फे छळ | 

राजा--हाथ aaa | [ धनिक छोडि देत अछि हुनक हाथ ] জাই gga क 
माय--सुनेत छी, बहुत grat छल--भोकर दुर्भाग्य | 

घनिक--हँ हँ, हुनका की भेलन्हि 2 

राजा--हैतिहन्हि জী? जे होइत भळि, জ दैबाक चाही--सेह भेळ | 
हमर पितदेब महाराज मद्नेश्वर देव क नजरि पढ्छ हुनका ऊपर | 
बस ! afaa भ? गेलीह | 

धनिक सुं ह मापि हेत अछि | ओह! की लज्जा | की घृणा | --हमर 
समस्त शरीर मे पापक स्पर्श | ओह | एहि उच्छिष्ट जिनगी सँ त मृत्युर 
नीक अहि | 

राजा-आ हा हा | [amam dara भंगिमा से] बेचारा | भरबह 
क्रियेक deca ong आनरू क दिन ge—al जानळइ জী तोर 
खून क खोत मे किछु बिलासपुर क राजपरिबारो क दान अहि । 

धनिक--[ मुड़ी उठवेत ] ठीक ! हम fete मरब ९ हम नहि भरव! 
[ हँसैत-कानेत्त ] इम नहि মহল ! [ कद्दैत-कद्दैत प्रस्थान ata अछि 
और पुनः ঘূৰি कए अभुसिक्त नयन सँ ] मुदा सरकार, अपने atts 
बिराट संवाद देलहुँ हमरा; हम कोना बिसरब महाराज ? हम एकर 
मोळ चुका देख | 

राजा--मोछ तों की मोळ द्‌” सकेत ag एहि राजमहल के ९ 

घनिक--हम ate बड़का मोळ देब जकर आशा ই बिशाल महळो नहि को 
सकेत अछि | 

राजा-कनेक हमहूँ त सुनी [ हँसेत ] केहन, कोना, atte दैत ओकर 
दाम १ 

घ्निफर-[ क्रोध सँ कंठ कठिन भेळ छेक ] महाराज ! [ शुष्क हँसी FRx 


us 


देछ ] জী मोळ कोतो प्रश्न क लेल प्रतीक्षा नहि करेत জজি। ओकर 
नाम थीक प्रतिशोध और प्रतिशोध शुरू भ? गेल अघि पहिनंहि, हमरहु 
सँ बिना पुछनहि | 

राजो-प्र-ति-शो-ध १ [ हसेत छथि। ] 

घनक- हँसू नहि महाराज ! अपने क हँसी क शब्द जादि देवार सब पर 
आघात কইল अछि--काहिह ओ देवार क पतन Bal काल्हि अहा 
क दृम्भ क देवार ढहि जाइत | 

राजा--काहिह, आगामी काहिह ? [ व्यंग्यात्मक कंड मे हँसत ] अच्छा १ 
at ज्योतिष जनेत छह की ? [ स्थर बदलि कए] Rare gate बाव 
की-की दैत, कनेक हमर हाथ देखि कए बता त Bai [ हाथ बढ़- 
वैत हँसेत छथि | ] 

धनिक--ई हँसी अपने के बहुत wen पड़त। एक दिन हम अपने क 
पोषाक मे ओहो ठाम are भ? कए हँसब ! 

राजा--अहा...हा...हा...हा, एक दिन कियेक--आइये सँ हो | 

घनिक्र-रानी माँ कें हम माता क समान aka छी; a, पूजा क समय 
घरि अपने क अहंकार भा! सम्मान क ऊपर पर्दा टौगाने रहब । किन्छु 
तकर बाद ,.......* 

राजा--नहि नहि, ताहि मे त और सात ছিল देर भ? আজব | ताहि सं त 
नीक हैतह--कालिहये एक देरि चेष्टा करिहः। ake तं महफिल मे 
জালি হত छद | 

धनिक--नहिं महोराज | महफिछ हम अपनहि घर से तीन दिन सुनि 
चुकळ জী | 

राजा-ताहि से की ? काहिहयो पन्चाबाई क मुजरा... ...। 

धनिक--माफ करब “महाराज! gaar सुनबाक सौल अपनहि पूरा 
करब! हम त साधारण छोक छी--उधार क पाइ सँ महफिछ क হাল 
नदि बघारैत छी | 
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राजा“ कध भा कप] की ? हम उधार क पाइ सँ ই महफिल लगोते छी) 
तोहर age स्पर्धा जे तो......... 

भलिक - धीरे सरकार; धीरे । gang सब क्यो नहि अते अछि | 
कियेक्र सबके जनबे चाहैत छी ९ 

राजा--मुदा, तोरा.........तोरा ई-ह सबके agga) निश्चय दीधान 
चाहने दैतह । an एखतदि बजबेत छी--( उच्चकंठे ) चतुर, चतुर | 

घतिक--आ...हा...हा..नहा | एतेक व्यस्त कियेक भ' रहछ छी १ पहि से 
asat क कोन बात अछि ? सात दिन खूब ভাত सँ रहू । तकर बाद 
जखन महल खाली करे पडुत--तखन Tes SAE | 

হালা कोधे] कुकी ? स-महळ खाली करे पडत ? तोहर हुकुम स | 

धॅनिक--नहि नहि, हमर हुकुम अपने कोना मानि ate জী? हुकुम त 
अदाळते ख आओत । [ प्रसंयाच्तर करपाक अभिनय क कए अत्य 
स्वर मे कहैत अनि | सुदा, साहि Se अपने agrs जुनि | एखनहु 
सात दिन समय अछि । काशिह अहा खूब ভাত सँ महफिल amta | 
सुदा, हम नहि आवि सक; कारण, हमर संदूक क मोहर মাহৰ टाका 
आन कफरहु ard महफिड मे बड़ें--और सेहो हृमरहि शागाँ-इमरा 
सीक- कोना छागल; कहू? 

হালা - गरंजेत ] धनिक ate ! 

घनिक “आ...हा...हा, জাজী। क्यो छुचि केत। प्रतिशोध शुर भ? गेल । 
[धनिक प्रस्थान करेत अघि । राजा ga हाथ सँ गुँह झांपि लेत छथि । 
चारू कात से धतिक क सर'भरतिध्बनित होगय लरोळ हमर सन्दुक क 
मोहर मारल टाका...मोहर मारल टाका... मोहर......टाका...... 
साठ दिन खूब তাৰ सँ रू......सात दिन...... मात्र सात |] 


[ बत्ती सिफा जाइत अछि। ] 


चतुर्थ अंक 
प्रथम হন 


[ राजमदळ क अत्तःपुर ] 


सरमा-देखू त खबास; पूजा ल আদি गेल और अहाँ दिन-राति एसगरे 
खटि-खटि कष... ...... 

चतुर--सब W SAT सरकार | 

सरमा--देखू ने, एखन धरि......... 

चतुर--दीचान জী अपतहि जा-जा कए सब ठास निपंत्रण-पत्न बॉटि आयल 
জুমি! हुँकारो सब कें पढि गेल afte | 

सरभा-खेर; निर्मत्रण सब के पडि चुकल, ই एक बड़का काज अ? गेछ झछि। 

ageria छी सरकार, एहि बेर TR ৰা नहि) समस्त पाली क छोग 
मह बोले अशि जे पूजा कहिया आझोत | 

सरभा--से त सब बेर लोग पूजा छेछ उताहुछ रहैत आयळ अधि | 

चतुर-नहि-नहि; तै नहि । एहि बेर केक बर्ष क बाद फेरो जे तांदक भा 
रहळ छेक । कलकता सँ नाटक-मंडली भाषि ces আল্গি- ভুলিনি 
सब आनन्दै अधीर w गोळ अछि । 

सरमा--किन्लु खबास, हमरा त ag चिस्ता...... 

चतुर--सरकार, अपने के कोनो चिन्ता नहि करबाक चाही | कोनो टि... 

सरमा--नहि खबास, राजा के मौन और स्थिर देखि कए हमरा भय भा 
रहल अजि | 

चतुर- हँ; आन बेर कतेक हत्साइ से सब काज क देख भाळ स्वयं करैत 


दर 
छळाह, किन्तु...... 

'सरमा--ओ त ने ada छथि, ने फिरेत छथि, ने प्रसस्त होइत छथि भा? 
ने क्रोधे करेत छथि | 

चतुर--सरकार क इदासी क कारण Sal भ' सकेछ জী पहि घेर Paras क 
fag सँ गुणी-क्रछाकार तथा पंडित आदि के विदा क देळ Aefee | 
id 


सरमां-के লাই... 
[ तखनहि मोहिनी अत्यन्त चिन्तित मुद्रा मे प्रवेश करेत अछि | चतुर 
बाहर चलि जाइत अछि । ] 

सोहिनी--माथ | 

सरमा...की १ बाज मे। 

मोहिनी-एक टा बात छळ | 

सरमा-- हमरा सँ | शुर्भकर त प्रसन्न gyre ने ! 

मो हिनी--हैँ ! 

सरंमा--त बाज ने । की कहैत छें ९ 

मोहिनी-माय, हमरा टाका चाही | 

सरमा--टाका ९ 

मोहिनी ই माय | टाका | हमरा बीस हजार टाका चाही | 

सरमा--बीस हजार | 

मोहिनी-हे माय, बीसे हजार; नहि त हमरा सभ क सम्पूर्ण भविष्य नष्ट 
भा जायत । शुभंकर,...., 

सरमा--[ बड़बड़बेत ] লী. हजार! बीस ভুলা... লী हजार | 
भविष्य नष्ट... ...बीस हजार] एत्तेक टाका | ह.कोना,.....| त बेस; 
बाबू जी के कहुन्ह। मोहिनी, हम कोना कहियौक झे राजमहल क 
विशाल तिजोरी मे आब किछु नहि, किछु नहि छौक.. ...। 
[বলছি “चतुर-चतुर' हॉक देत राजा साहब प्रवेश करेत छथि 1] 
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aiga कें चिन्ता तथा ee ग-युक्त देखि कए] की बात थीक मोहिनी ९ 
दुनू साय-बेटी एतय | शुभंकर कतय छथि | 

मोहिनी “~ओ अपन कमरा मे छथि। 

राजा+ओ | [ कहि कए मंच क अस्य भाग दिखि aga sigma जकाँ 
प्रध्धानोद्यत होइत छथि | ] 

मोहिनी--[ सरमा के इंगित करेछ, किन्तु ओम्हर सँ किछु उत्तर नहि पाबि 
स्वयं आगाँ aga ] बाबू জী! 

राज्ञा--[ पाछोँ घूरि कर] हैं बेटी । 

मोहिनी--[ कनेक धखाइत ] अपने से एकटा बात छळ । 

राजा-न fafera भए ] हमरा सँ ९ 

मोहिनी --जी हूँ । 

হাজা पास অৱ অধীন] बाजह, की meag । 

मोहिनी--बात ই थीक... माने... हम साय कें জন किछु कहि देने छियेक । 

राज्ञा- ईँ हूँ; की बात थीक ९ साफ-साफ बाजह নী! 

मोहिनी--माते.........दमरा किछु टाका चाही...... काल्हिये......बीस 
हजार टाका] 

राजा-टाका ? तो की करबह टाका छ कए | 

मोहिनी--हमरा ... ...मासे हमरा ভু के बियाह क बाद एकर आवश्यकता 
अहि | 

राज्ञा-एत्तेक टाका | किन्तु कोन काज क लेड | 

मोहिनी--ओ विछाइत जाए mga छथि ! 

राजा-बड़ नीक। [शून्य दिसि देखेत ] टाका | ओ टाका! किन्तु 
बीस हजार टाका ? 

सोहिली--हँ, লাহি सँ कम से त नहिये हैतं। aaa पेसी लागते बाद से 
छ উন | 

राजा--मुदा बेटी, एखन त एरोक टाका... एकहि संग किछु मोसकिछ हैत। 
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मोहिनी--किन्तु से नहि উন स......हमरा सभ क सब स्वप्न दूटि जायत | 

राज्ञा--छप्न दूटि जायत १ किन्तु बीस हजार हाका ( ओफ! 

मोहिनी--हमरा सभ क सर्वनाश भ? जायत | हम ककरो मुह देखेबा जोग 
नेहि रहि जायब | 

सरमा--[ प्रवेश क' कए आगाँ बढ़ेत ] मोहिनी ! 

मोहिनी-माय) की बीसहु हजार के छेल हमरा लोकनि कें......९ 

सस्मा-मोहिनी, जे. तोरा बहुत पहिनदि जानबाक चाही बा ले इसरा 
खोकनि के बहुत पहिनद्दि धता देवाक चाही, सै यथार्थ बड़ भयंकर 
अघि | [ किछु कपसेत ] तोरा पढिने नहि कहलियौक जे तोरा दुःख 
पहुँचतौक। gar. Cate gata पाछाँ घूमि कए अशुक्षा 
आइस छथि ]। 

मोहिनी--बाबू जी | 

राजा nat घूमि कए agaia] हैँ बेदी । 

मोहिती--की ? हमरा छोकनि क Be वीसो हजार......? 

सरमा-धीस हजार की, बीसी सो आइ सपना थीक? सब शूल्य অ’ 
गेल अधि! ই ager सन्दूक, ই राज,ई राजमददळ सब शून्य; सब शून्य | 

ARA জাঁজি मे नोर भरि कए ] aes, ইস सब फी सत्ये आब 
कंगाल बनि गेल স্ৰী ? ই महळ, है ठाठ-बाट, ই सहफिल | 

राजा-तोरा हेल चेष्टा দী जा सकेळ......कहुना किछु... ...। 

सरमा--[ राजा के लक्ष्य कए] अहाँ के है.की भ' Ae আল্লি { আন नहि 
भागू अपना सँ। अहाँ सांफ-साफ कियेक ने बाजि सवेत छी जे 
अहाँ क बिराट तिजोरी एकदम शून्य অ’ गेल अलि और oret क 
जमीन-जगह सब महाजन क सन्दूक से बन्द w चुकल अछि | 

मोहिनी--माय! ईकी। 

सरभा-[ राजा कें ]ई कियेक ने कहि देत জিনক जे ई महळो धरि anced 
पडि गेल अङि | 


RX 


মীহিনী--[ अश्रु-पूरित नयन सँ देखेत] बाबू जी, ই की १ माथ पर क 
nga क चादरि सेहो महाजन फ हाथ मे जा चुकल अशि? [ राजा के 
निरुत्तर देखि] एतेक जमीन ! aga nga! [ सरमा दिसि देखेत ] 
सुदा हमरा पहिने एहि बात क पता किथेक नहि देळ गोळ ९ 

सरमा--तोरा पते द्‌ कए की होइत १ 

मोहिनी--बहुत fag भ? सकेत छळ । हम पढुनाइ बन्द क सकेत छलहुँ 
भौर नौकरी क सकेत gee | 

राजा--थाम्ह | बिलासपुर क राजकन्या नौकरी करत गे! आर शोहि 
पाइ सँ हसरा सभ क गुजर चळत | ताहि से a सृत्यु लीक | 

सरमा--भौर जे दिन आबि रहल भछि से कि मृत्यु सै कम भीषण हैत ? 

मोहिनी--शोह | জী पता ce a हम सपना ইন त बन्द पारितहुँ। 
राजा~-एहि से हमर कोन दोष १ हम की करिलहुँ | 

सरमा --किकु नहि क सकितहू, मुदा जे-नहि करबाक छळ से চিএ केलहुँ ९ 

राजा--हम की केलहुँ अछि १ 

सरसा --[ आवेश मै ] अहाँ राजमहल क वेगि कए महफिल नहि बेसौते 
aafaa सम्पत्ति धरि स्वाहा क? कए एहि बेर पूजा मे नाटक- 
नाच-गाना क व्यबस्था नहि केने छी ? 

राजा--[ आवेश मे ] gweg: सच हमरहि दोष अछि | सब हमरहि दोष! 
हम की करितहुँ | हम को करू ९ छोग सब लग जा कए भिक्षा मागले 
फिर जे हम पूजा करब) हमरा पाइ दे; हमर बेटी पढत, हमरा पाइ दे; 
हमर srg बिछाइत जामत, हमरा पाइ दै; हम सरथ) श्राद्ध लेल पाइ 

ই! कहू, इम की करितहुँ | 

सरमा--[ ক্যানন] ककरहु कोनो दोष नहि, सब दोष हमर wea क | 
[ मोहिनी माथ के सान्त्वना दैछ। तखनहि मंत्र अन्हार भ? जाइळ ৷ 
भींगुर क भरे-भरे । दूर सँ करण चादय-ध्यनि আজি বহন্ত अहि । ] 
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[ अन्तःपुर क दृश्य | मंच पर अन्हार पसरछ अछि। शुभंकर ब्रीफक्षेस 
नेने प्रबेश करेत छथि । मात्र हुनक पेर पर आलोक-पात भ रछ fe | 
feg दूर जाइत জী पाछाँ aft कण देखेत छथि । तखनहि निजली aude 
अघि और उनका जोर सँ ठनकत शछि। জী पुनः आगा মস্তি रहल छथि 
कि तावत्‌ arat सँ मोहिनी हुनका पर टा चैं वारेत লি । ] 
शुभंकर- [ चोंकि कर দাজা घुमैत ] के १ के छी আনত { [अगुआ कए ] 
at ! अहाँ ! 
मोदिमी--[ व्यंग्य क स्वर ] कियेक ? निराश भ' गेलहुँ ? 
झुभंकर--नहि निराश feda दैव { आश्चर्य मे ঘড়ি गेलहुँ । set एसगर 
एतय......साहस खुव अछि अहीँ के... ...! 

सोहिनी--पुछरहुँ नहि- किक पतय are छी | 

शुभँक्रर-- पुछबाक इच्छा छळ । मुदा अखन अहीँ कडव त... ..- 

मोहिनी -तखन सुनू । हम एतय ठाढ़ छी भान ककरहुँ साइस क परीक्षा 
छेबाक BS । 

झुभंक--परीक्षा ढेबाक ढेछ ? [ हँसेत ] ककर | हमर १ नो डीथर, है त 
आइ अहाँ मध्ययुगीन नायिका जका मात क॑ रहल छी | 

मोहिनी --अच्छा आब अह्ह कें इम एतबाक प्राचीन, एतबाक पुरान बस्तु 
छागं BE ? 

शुभंकर छुक | वस्तु त पुरान gist अछि । जकरा एक दिन पास रखेत 
জী, दोसर दिन त ओ gera ইবি करत । और ज्ञ लोक ओही gaa 
অন্তু क जड़ि gale कए रहैत अक्रि, सेहो पुरात भः जाइश अलि | 
ठीक कि नहि? 

मोहिनी -ठीक। अहाँ अपन aera क लेकचर मे है बात नदि जाति कतेक 
afk कहने हैबेक । 
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शुभंकर--भबश्य | आइ टीच are आइ थिक एण्ड ang थिंक ह्वाट आइ हू । 

मोहिनी--तखन पढ़ौनाइ कियेक नदि छोडि देत छी ९ 

शुभंकर--नो | डॉट fa सिछी मोहिनी | आफटर ate टीचिंग इज माइ 
प्रोफेशन ओर অহী त जनिते छी; हम सेहो छोड़ि रहल छी | 

मोहिनी--हँ, नौकरी छोडि बिदेश जा হে छी । 

शुभंकर--किस्तु जत्तेक दूर किथेक मे जाँउ) अहा के नदि बिसरब मोहिनी | 

मोहिनी --अन्छा ! हमरा नहि बिसरब? आई ak मध्ययुग क. नायक 
जकाँ प्रतिज्ञा क रहरू छी । 

शुभंकर--ई हमर प्रतिज्ञा नहि थीक, ই हमर वासना थीक । 

मोहिनी--और अपन प्रतिज्ञा सब के छोड़ि कए जे विदेश जा रहल छी 
तकर की हैत ? 

शुभ॑कर--ककर प्रतिज्ञा, केहन प्रतिज्ञा ? आधुनिक मतुष्य कोनो प्रौमिस 
नहि करैत अछि मोहिनी १ 

मोदिनी--एकर बाद erat कहब--आधुनिंक मनुष्य प्रेमो नहि करैछ। सेह 
कि महि ? 

शुमंकर्‌--राइट यू आर ! देयर इज नो बड लाइक छव । ময় नामक शब्द 
sag नहि अछि मोहिनी] ओ एक aga शब्द अछि जकर अहाँ व्यव" 
द्वार क? सकेत छी, नहियो क? सकेत छी । ইৰ इज ऐबसल्यूट छी 
आऑप्शनल | 

मोहिनी--तखन गत জাত मास सँ अहा क संग हमर सम्पर्क छळ तकरा की 
कहब ? हम कोन নাম र? कए आगाँ क दिन सब बितायब ९ 

शुभंकर--देर ata एडजश्टमेंट डियर एण्थ नॉट ভন) नॉट एट ole! हम 
agia मित्र छलहुँ, एखनहुँ वन्धु छी! विळीब सी । 

मोहिनी--विश्‍वास हमरा करे पडत शुभंकर | बिश्वासे ৬! कए त बाकी 
जिनगी faataa । 

झुभंकर--अहाँ क महल, अहाँ क ই सास बहुत, बहुत सुन्दर अछि मोहिनी । 
aqa त क्यो अपन जिनगी बिता सकेत अहि | 
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मोहिनी --हम त जिनगी बितायब | मुदा अहाँ कि और আৰি दिन नहि 
बिता सकलहु ? 

शुभंकर--ताहि से कोनो अन्तर नहि दैतिदै। की सेद छेक--आइ बा काल्हि! 

मोहिनी--तखन आइ घूरि चलू-प्छीज | हम अमुरोध करेत छी, हम प्रार्थना 
करेत छी । 

gaisam डोंट बि सिडी मोहिनी । नेनपन जुनि करू। आई gfe 
जेने की ইল? 

मो हिंनी--काढिह भोर माँ के अपन मुंड देखा सकब | नहि त...... 

शुभंकर- कुक मो दिनी | हम रही बा नहि, भोर दैवे करत | 

मोहिनी अहाँ फियेक नहि बुमेत छी जे अहाँ क एखन एतेक राति कें অতি 
AA छोक हमरा की कहत | हमर प्रेम क छोऊ फोक दूर घरि विश्वास 
करत १ ऋत--ओ सब बनाओळ कथा छळ । sist हमर अहाँक 
सपना क আমান हैत | अहाँ महि जाउ।- 

शुर्भकश--अहाँ क धारणा सत्य नहि हम चोर जकाँ पछुआरि से नहि भारि 
বলেত छी । गेल gag सामने सँ, ऐेलहुँ सामने सँ-- अडा क बाचू जी सँ 
बिदा छ कए | 

मोहिनी--मुदा पद्दन की অ’ गेल जे आहाँ पूजा क दू दिन पहिनहि अरि 
जा रंइछ জী? 

शुर्भकर-वू दिन मे बहुत किळू होइत छेक मोहिनी ! दू দিন मे हम बहुत 
आगाँ बढि apa छी और दू दिन एतय रद्दबाक अर्थ थीक दू दिस 
ager aaa! और अहाँ त नीक जकाँ জনয় छी जे हम पहुआयलछ 
waar मे सँ नहि छी । 

मोहिबी--एहि दू दिन से अहाँ की करब शुभंकर १ बहुत टाका कमायब | 
जिनगी क दोसर कोन पथ क सन्धान पायध पहि दू दिन मे 1 

शु्भकर--पथ छोड़, मोहिनी, हमरा भाब समय नहि अधि | 

मोहिनी --समय नहि अछि ? हमरो लेल नहि ? 

शुभंकर --भहाँ जौ टाका क जोगाड़ क' सकी तखन...... 
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मोहिनी--टाका से की हैत शुभंकर ? टाका से अहाँ कौ नापेन छी ? 

guac—age feo दैत । meant प्रति geet के निश्चिन्त करबाक लेल 
आगामी दिन क प्रत्येक सुख पर कब्जा करबाक উ टाका क दरकार 
afal ई दुनिया जमेत अघि मोहिनी, [ कनेक ठिठकि कए ageria] 
जौ टाका हो त इसर डेरा क पता बुगडे अछि, আমি सकेत छी। 

मोदिनी-हमं......हम चेष्टा करव। सुंदा हमर एतवा टा बात मानू! 
काल्हि पूजा थीक; का हिहू टा...... 

शुर्भभर--बांत कें दोहराड जुनि मोहिनी । हमरा देर भ! रहछ अलि । meg 
पूजा करे पडून, हमर पूजा हमर जीवन क, हमर भविष्य क 
निश्चिस्तता, हमर पूजा; हमर टोका......! 


[ तखनहि मंच पर अन्हार भ? जाइछ ] 


तृतीय हृदय 


[ अभिमान कुमार एसगरे मंचपर उच्चासन क पास নালা घूमि कए 
पान-पात्र सँ मदिरा ৰাখি रहृळ छथि। फेबाड़ी पर कराघात क शब्द सँ 
सुख पर खिन्नता क छाप आबि जाइत gia mat सँ बहुत मद्धिस स्वरे 
qaan क गीत सुनळ जाड्छ ! तखनहि पूजा क ढोछ-हाक बाजे कोगैछ । 
धीरे-धीरे ओहो विछीयभान भ! जाइछ । ] 
राजा--के ९ [ उत्तर नहि पाबि ] चतुर, चतुर | देख त के आथछ १ 
favfa—[ निःशब्द মাধ प्रवेश कए ] हम, हस छी सरकार | चिरंचि | 
qae | [ मदिरा-पान ata) की कहब ? কহ | आइ अहा क सब 

किछु हमरा चीक लागत [Efa कए] कारण, आब फोनो संवाद बाकी 

नहि अछि; ने बाकी अछि कोनो ढा सम्पत्ति, जे अहाँ हमरा आन হিল 
जकाँ चौंका दे | 
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Fadfa ~ हम, हम कोमा कहू जे...... 

राजा--जें की १ 

चिएचि-सर्षनाश भ? गेल अछि मालिक। 

asi निस्मित जकाँ ] w गोळ भछि ? खेर [ हँसि कए] तखन की Ba १ 

विरशचि--[ सरमा कें प्रवेश ata देखि ] रानी जी, सर्बनाश भ' गेह आछि। 
घनिक अदालत सँ डिगरी छ कए मकान दखछ करे आवि रहल अछि | 

सरमा--के धनिक.? 

बिरंचि--हम कत्तेक सममो छहुँ gates, सुदा ओ मानिते नहि अहि | 

राजा- पुनः मदिरा ena] सुतल रामी জী! अपने क राज्य [ पान 
ata | चढि गोळ | 

सरमा-[ पास झानि कए ] अहाँ, अहाँ की छी ? [शराब क पात्र छ? 
खेत छधि 1] 

राजा--कियेक ? बिछासपुर क भूतपूर्व राजा अभिमान कुमार देव...... 
युदा अहाँ एखन taa कियेक ? 

सरमा-अहाँ केत किछ खबरि नहि, होश नहि, एम्हर,.. ... 

राज्ञा-अहाँ कोन सवनाश क संवाद सुनायब रानी | कहू, कहि कए त 
देखू भे चौंका सकेत छी জা नहि | 

सरभा--शुभंकर चछि गोळ afs । मोहिनी काल्हि सँ जछ॑ग्रहण घरि नहि 
केने अछि। 

राजा-नहि भेळ रानी । ईहो कोनो नत्र संबाद्‌ नहि सेळ । शुर्भकर हमरहि 
सामने से गेछ अछि । और मोहिनी ? [ हँसेत ] बुद्धिमती अछि; सब 
जनेत-बुभीत भद्ि। काल्हि जे करे पड़तिशैक से आइये कियेक नहि करत 

सरमा--भगबान क-सप्पत; erat किछु त करू । [ata] अहाँ, अहाँ कनेत 
कियेक नहि छी ९ [ राजा के चुपचाप ठाढ देखि कए ] अहाँ किछ करू 
कानू, dy, भगवान के mfe दियोक, किछु करू । अहाँ के agw पाथर 
सन देखि कए हमरा डर ona अधि । [ कनेछ ] 

राजा--“डर | डर कथीक रानी | हमर चोर सुखा गोळ গলি । एखन क्रोनो 
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दुःख दुःख नवि, वेदना बेदना नहि, wer कष्ट नहि अछि। एखनत 
हम प्रतीक्षा की रहळ छी । 

सरभा--ककरा टेळ १ धनिक लाळ क लेल ? 

ৰাজা--[ स्छान det दिलेत छी, के अवेत अछि पहिने, धनिक बा मुत्यु | 

सर्मा —gi-gt | ara जुति arg! अड्डा fede रब | 

राजञा = कियेक ataa | 

खरमा--इमरा By, मोहिनी क लेळ। 

হাতা জী दुनू क हाथ घ' कण भीख ainne Be ? जे हाथ एक दिनं 
हजारो छोक के भिक्षा देने अछि, अहा चाहैत छौ जे ओ भीख aii? 

सरमा--कियेक ? भाइ साहेब क पास जा सकेत...... 

राजा--अहाँ क भाइ साहेब क पास ? इयेह' कहबाक Be जे आब हम 
अहा क प्रतिपाछन नहि क! सकत छी ? 

खरमा--हे भंगबान ! बन्द HE; बन्द करू ই सघ बात | 

राजा - हैं सरमा, ই सब बात बन्द करी | हम सव, संब कयो मिलि कार 
एकटा सपना देखी सरमा! अन्यथा अहाँ जाहि दिसि fas, मात्र 
अन्हार देखाइ पडत | मात्र अस्हार | भीषण बिकरार छोक सब ! हाथ 
में गदा और ...और सभ क पेर...पैर पर असंख्य नरक क कीट अहाँ 
के अश्लील इंगित करत ! ओकरा सभ क मुख मे विशाल age सब... 
afa मे हमर पिता, gia पिता) छूटन, तकर माय......[ कदैत-कहैत 
ata विचित्र অ’ जाइल छन्हि | सब बयो dar और कहत--“की 
राजा साहेब” ? [कनेक संभरेत] ते बहैत छी--हम सब एक सपना देखी! 

सरमा--सपनता | केहन सपना ? 

হালা] सवेत भए ] हैं सपना | [ हठात्‌ उदास भा कए ] एकरा सपना 
देखब रातीं ? काहिह राति ओहि सपना क आधा देखने छी इभ, 
आधा सपना छूटि गेल छळ । ga शोहि सपना के जोड़ब रानी | 

परमसा--कोन सपना ९ 


राजा--एकटा बिशाछ नदी ...नहि. बिराट समुद्र, ताहि पर एक जहाज, 
एकटा सपना क जहाज, जकरा ऊपर हम, अहाँ शा मोहिनी! समुद्र क 
ইন सब अपर उल्लछि-व्खखि कश हमरा सब कें छुने আইন छळ! हम 
सब जाहि बन्दरगाह पर रोछहुँ ओतय कोनो मनष्य नहि; मात्र कंकाले- 
कंकाळ FB, जकरा सभ क देह पर अत्याचार क चिह...... 

যহমাঁঁলছি-লছি | ই सपना नहि भ? सकेछ | 

হালা रानी, इम इयेह सपना देखने छी! हम আহি कंकाळ सब सूँ 
पुळलहु ছল के छी १ ओ सब कददलक साजा । हमरा ओ सब राजा 
कहलक) जनेत छी रानी १ [ राजा आनन्दै अधीर भ' जाइत gfir ] 
तखन हम पुछळटट, হুম काय जा रहळ छी १ उत्तर मे नो सब दूर क 
एकटा टापू देखा देळका सुख क आवरण से Fee एक fasta छीप। 
জী सब कहछक--ओ तय হাউ टा जा सकत अछि । तखन हमर जहाज 
आगं बढ्छ । নন আছি हीप क चारू कात कादो-पानि पर छाखक- 
ভাজ कंकाळ তাত ন’ कए भीतर क लीला देखि-देखि इतिहास लिखि 
wee ae! भौर भीतर युधिष्ठिर, रावण; भोज, प्रथ्षीराज चौहान, 
नादिर शाह, सिकन्दर, चन्द्रगुप्त, हरिसिंह देव, लक्खेसराय सब एक 
पाँती তান | सब एक पाँती मे । देखि कए हमर ভাপা, हमर लोभ 
समुद्र aang से बढि गोळ । हम तुरत ओतय' अवाक উত জহা 
waist पर से धक्का द? कए गिरा fag अहाँ चीत्कार करत ভূমি 
Fag । तखन हम मोहिनी कें उठौछहुँ [ उदोजित भए ] और आकरा 
दूर टापू क पास फॅकि देछहूँ । ओ कंकाळ भा गेछ | आ? तकर बाद 
हम...इम बिढासपुर क राजा साहब इम [तखनहि भयंकर हृदय dar 
सँ डगमगाइत छथि । ] 

सरमा-ई की ९ कहाँ के को भ' गेछ १? ई की ? 

बिरंचि--सरकार !......चतुर; चतुर | डाक्टर... ... जल्दी ! 

राजा -[ निषेध ate ] नहिं डाक्टर नहि ! [ हगेत-बड़बड़बैत ] sara, 
जहाज ভুলি गेछ रांनी । ओ...ओ कंकाळ सब लिखलक. ज॒ पक छुछ 
राजा | [ तखनहि ढाक क शब्द धीरे-घोरे afg कए तीतर भए पत्ता 
सर्द भा जाइछ । सर्वत्र अन्धकार, केवळ अगिलां कोन पर ठाद 
घोषक पर प्रकाश पड़ेछ । ] 

घोषक--बहुत आशा छल जे एक नीक नाटक देखाबी, सुदा जे बजौकन्हि 

g राजा जखन नदि रहळाह तखन हम सब ই अभिनय नहि क? सकत 

छी । भपने छोकति सँ प्राथना जे हमरा क्षमा करब | 


daa परिचिति 

उदय नारायण fe 'नचिकेता' | 

संस्कृत, मैथिली, बगळा, हिन्दी, फ्रेंच तथा अंग्रेजी क विशेष अध्ययन | 
भाषाबिज्ञानक सान्मानिक स्तांतक ! परीक्षामे प्रथमश्रेणी मे प्रथम स्थान! 
साहित्य, संगीत आ? चित्रकला से बिशेष रुचि | 


एताबत्‌ प्रकाशित আলগা 

कबयो बद्स्ति ( १६६६) मैथिली कविता-संग्रह ) 
agaa पुत्रा; ( १६७१) मैथिछी कब्रिता-संग्रह ) 

नायक क नाम जीवन { १६७१, मेथिळी नाटक ) 
एक छळ राजा ( १६५३ मेथिळी नाटक ) 


तत्काळ, १६२/८०) लेक गार्डन्स, कळकसा-४५ मे अवस्थिति | 


स्थायी নিলা 
ग्राम--सद्मौरा। पोस्ट-- शाहपुर बाजार, जिछो-- सहर्पा | 


. बिहार सरकार द्वारा स्कूल, कॉलेज तथा पुस्तकालयक हेतु स्वो कृत । 
: सदस्यता. ...... 45 
एकप्रति :.२-०० RR 15: यी, देही . 
वाषिक ': २०.०० 228 वैदेही | 
आजीवन £ २५१.०० . संस्थापक प्रेरण: इन्द्रकान्त मिश्र (कुमार) 
संरक्षक : ५००.०० क पु J 
- प्रो० श्रीकृष्णकान्तमिश्र द्वारा सम्पादित, मुद्रित एवं प्रकाशित 
सम्पादक .. ` कचिता. ६ 
डा० हंसराज ` -- @ তুলি रोकियौ ओकरा| 
WER विभूति,आनन्द|२८५ `. 
@ हमर ofan लेल|उदय 
... नारायण सिंह “नचिकेता [३८८ 
& जा सके छी, किन्तु किए जाउ ?] 


सह-सम्पादक ` ` ` `` ! शक्ति चट्टोपध्याय|३&२ ` 
चन्द्रे 7 ` ` be एकटा आर प्रतिबिम्ब] 
CRA ভা 5. ` „ ® ¦ धर्मेन्द्रः विद्वल] ४०१५, 
eure PY 2 उपयोग | विद्या, “सुमन |४०२ 
নিও 57 कथाः. ১ ६ 
प्रकाशन-सहयोग र @ gama नो र/भवेश 


5 चन्द्र मिश्र 'भीष्म'/३७७ ... 
भोला गिरि:'विनोद' _ & रावणेश्वर/जीवकान्त|३०७ ... 
निबन्ध ; 
i | > DY छ मिथिला. सरकार द्वारा 
५ प्राप्ति स्थान cari 7 उपेक्षित अछि १.1; 
85 i 0. भोला शिरि, “विनोद [३६३ 
l वुं देही. समिति. . "© madam era | 
दरभंगा. -.-: ˆ 2200 कान्त পাত 
` स्थायो হর... 
पाठकीय|कवर पृ० २, ২ पर ` 
गतिविधि|४१४ 


F o पुस्तक समीक्षा|ददंक एकटा निसास 
दुरभाष : २२२३६ (निवास) थायावरी']मनमीत|४१२ 


२२६४४ (कार्यालय) मत-मतान्तर/कवर १० ४ पर। 
माँडन प्रिन्टसं, सुन्दरपुर वीरा, दरभंगा | 


' हमर प्रतिक लेल 
fe সি N f 

ए उदय नारायण fag “नचिकेता' 

(9) i TB 
agia झोपड़ोक छतमे भूर ahs 1217 कफ) ः 
ओहि. भूर दने ` चूबेत निदयी;बसात .: 31 पफ #1 
सबदा - गरम भातृक FISH AT देलक अछि;: 
MEAS दते टप्रकेत ,अकासी নীলে 
'सबटा झरकल अल्हुआ EAT झोरा गेल अछि; -.- 
लूटि tat औ;बाबू - आबहु बन्न करू बरसाति: - 
ओहि भूर दने ओछाओनो हमर भसिया गेल अछि। 


“a 
wt] छ 
পপ! 


আন कहू 
“ओहि भूर के” बन्न करे'क की लेव? 
आबहु बाजू किछ - fe en 
किछु-किछु बजवाक अहाँ कौ লন ? ' 
बज्जर खसो' 

एहून माथ पर जे गुपचुप रहे' ! 

कोड़ा मारू | 

एहन' मुह पर जे गुमसुम रहै''! 


एखनहु ज नहि बाजब तं नहि बाजू 
नहि. fea... 

त कलम त धरू ओहि भुर दय ! 
:एकदिन..ओ. भुर अहाँक नाश करत ! 
कम से कम 

गीतो तकर त लिखू अपनहि gÈ । 


३८६ 


२ ) होड कीज वा id FF 
ait कहै = ofa র STP TATE 11 টা Wie Pps फा 
हमर स्थान हुनक माथ पर छल्हि;:- ४5 
हमरा नहि रहबाक अछि 

हतकेशो शिंखाक संग । 

ओ कहै? छथि 

तोरा त? हम करेजमे धएने fonz; 

हम नहि रहबन्हि करेजमे ` 
नकली फुसि स्वातन्त्र्य संगे । 

ओ, कहै” छथि 

aa foat आँखिमे तोरा; 

नहि. छं' रहवाक हमरा 2: 

অল आँखिक जल 

भारी मोरगर चश्मा' तर । 

জী कहे” छथि * 

ठोर पर छे तो, तोहर नाम 

feat aq’ सदिखन; 7 NRE ae Rs 
नहि छं’ हमरा बनबाक जपमाला o 17731. ४" 
Gla हो वा गजमोतोक টি 
ओ নষ্ট’ छथि 

छो तोहर स्थान जिह्वाग्र पर 

हमर रसना रसोई जे सम्हारं' छे; 

मुदा हम नहि कहि ca’ छियन्हि- 


आव अहाँ वास्तविक चिन्हलहु हमरा, 
यथार्थ छल अहाँक मुल्यांकन, 


- हमर स्थान भानस-भातक गंधसँ सुरभित अछि 

हमर स्थान लोहिया-चक्कीसे area, निपाटल अछिः 
बंद पृथ्वीसँ हवासँ चान-सूरजमे भेंट 

एहि भानस-घरमे ऐबाक मंत्र 

त बाजले छल छेदी झा 


खोंइछा भरे! काल. AN nd 


| बहरंबाक तत्र नहि सिखौलक ! 


आव agt सत्य बजलहुँ पहिल হি: 
मुदा हम मने मन जन” छी 
हमर स्थान रस” पर “ना? অভি; 5; 
অন" छो अहाँ मने मन की. कहै' छो. 
आ? ga’ छी-- 


कहै? छी,. 


तोहर स्थान छौ' परक जूता तर; .......... «८. 


ई नहि सोचू जे अहाँक ई राजनीति 

` बुझे” नहि छियेक ! PIE SHAPE 1 
कहि. कए त देखू -- 

जूता पेर तरसं माथ पर 

कोना चढि aq’ छे', 

से ag जानि जायब ! 

जानि जायब 


प्रतिवादक पहिल सवक ! 


३६० 


AR 


3) a s 
ई afi iis | TRE: L 7 mths 

` कोना भेटल हमरा ई व्याकरण ? _ 

> के! देलक हमरा कविता 


संहिता .? 
ई नहि कहू - ই SME PL ee 
की करवें ई सभ अन्ट-सन्ट पोथासँ ` ` 
ই झरकाए झोंकाह आगिमे ! 
_ सहस्रमुर्खक चिता ! 
ई नहि सोचू- 
. अक्षर-ज्ञान नहि अछि ree সত 
- ते सोझ क' कए पोथी धरो? नहि ard’ छे” RR 
: नहि অন' छी आद्यन्त : 
गीता! ! 


पूछब त पता चलत 

इचिर-हरणक संवेद छे' एखनहु मनमे' हे 8 

"টল “দল छ एखनहु আদ शरीर का हक 
 .एखनहु अछि मनमे शौख बाकी( .. . .... ...... : 

.एखनहुः जादू-छड़ी छो घुमा सकैत 

/एखन: 

एहिमे कोन अचरजक बात जे नहि agf BE EE 
त आवहु क्यो हमरा a’ कए लिखत 

नव कविता ? 

लिखल जायत व्याकरण 

हमर चलित-चित-चयन.पर ? 

को कहब एकरा 

आत्मम्भरिता ? | @ 


जनक आ? अन्यान्य एकांकी 


डा० उदय नारायण सिह 'नचिकैता' 


जनक आ” अन्य एकांकी 


उदय नारायण सिंह 'नचिकेता' 


मिथिला दर्शन प्राइवेट लिमिटेड 
१६२/९/१३९ लेक MET, 
कलकत्ता-७०० ०४५ 


€ प्रथम संस्करण : १६७८ ई० 
@ रचनाकाल : २ जून, १६७५ Fo 


@ प्रकाशक! 


मिथिला दर्शन प्राइवेट लिमिटेड 
१६२/०/१३२, लेक বাউল, 
कलकत्ता-७०० ०४% 


@ ama: 
उदय नारायण सिंह 'नचिकेता' 


€ aa: 
सिह प्रेस 
कृढकत्ता-७०० ०४५ 


& मूल्य: 
तीन टाका 


पात्र-परिचय 


अनक--मध्यवयस्क श्रमिक, सम्प्रति बेकार | 
कमळा--जनक क पत्नी | 

कार्तिक--जनक क पुत्र। 
शान्तिनाथ--मकान-माछिक | 
रामू--जनक क দীঁজা। 

श्रीकास्त--रामू क परिचित व्यक्ति! 
नबीन--जगक क पड़ोसी क बालक | 


Bi 


आलोक-ब्यवस्था 


(क) पहिल हृश्य-भोर क पहर; समय प्रातः ६; चारू कात सामान क 
भीड़ क कारणें अपर्याप्त आळोक; त्रिरश्मिपात [ थी स्कीम 
छाइटिंग ]--एक खिड़की सँ da सूर्यालोक टांगल 
कपड़ा-छत्ता कें জলা भेदं कए लखा होइत अछि; दोसर, 
मंचक बाम दिसि भानस करबाक स्थान पर अपर्याप्त 
आलोक; तेसर, प्रवेश-पथ জা तकर आसपास उज्ज्वळ 
आळोक। 


(ख) वोसर हृश्य-बेरिया क पहर; कपड़ा लत्ता चपतबाक वादो आलोक 
पर्याप्त नहि बुझाइत अछि; Befana [ दू स्कीम 
खाइटिंग ]--एक, खिड़की सँ आवैत अस्तंगत सूर्य क 
आभास; दोसर, घर क साधारण आलोक | 


(ग) तेसर द्वश्य--भोर; घटनाकाळ ६ অজ सँ ७ बजे घरि; दृश्य क अधि- 
कांश समय मे केवळ एकदिटा आलोक-ख्रोत [ लाइटिंग 
सोसे ] হইন अछि, जे समय क सँग तीव्रतर होइत 
अढि-- জী भेळ खिड़की सँ onde सूर्यालोक | अन्त मे 
ই आलोक wags जनक क पाछा सै जरैत-मिमबेत 
[ ऑफ-आऑन ] होइत হইব अछि; पहि समय मे एक 
घूर्णायमान आळोक क व्यवहार सेहो हैत | 

88 


पहिल दृश्य 


[ एक निभ्नमध्यवित्त व्यक्ति क sree सन घर मे एकटा खटिथा, ताहि, 
पर एकटा बिल्लौना, दूटा अधटुट्टा कुर्सी, एकटा ele, किछु घर्तेन आ? 
भानस क सामान रखबाक एकरा छोट লাভা Fas जाइत भि | खटि- 
याक अपर व! कप एकटा रस्सी टांगछ गेळ अछि, जादि पर सँ अधसूखळ 
साडी, साया; कुर्ता, धोती, गंजी अ? गमछी छटकेत अहि। भानस क॑ 
ताखा, स्टोष, बर्तन आदि मंचक बाम द्सि रहत-- afiar बिसि qer 
टंगटुड्टा कुर्सी | 

मंच आछोकित भेलाक बाद एकटा मध्यवयर्का नारी ele पर अधहन 
qaia देखळ जाइत छथि। अधहून चढ़ा कए ओ किछु काठ दुनू हाथ 
दू fafa फैला कण पिढ़िया पर बेसछ रहैत জুমি! तकर बाद ताखा 
पर से चश्मा आए हनुमान चालीसा उतारि कए gat पिढ़िया पर ada 
gama चालीसा पढ़े aria छथि | 


किछु काछक बाद रस्सी पर टायल भोती आ साड़ी के पर्वा जकॉँ इँटा 
कण गृहस्वामी खडिया पर सँ saani हुनक भाँखि मे तसनहु fram 
चेन्ह sme হইল छन्हि। ओ चश्मा फें कुर्ता सँ साफ ate भागा 
ada छथि। ] 


R 


जनक --को भोरे-भोर बड्बड़ाइ छी ९ 
कमछा--[ उत्तर नहि दैत छुथि। एक वेरी जनक क दिसि देखि कए पुनः 
और जोर सँ इतुमान चालीसा पढ़ै arta छथि- ] 
सूक्ष्म रूप धरि सियहिं दिखावा | 
बिकट रुप घरि da जराबा॥ 
भीम रुप धरि असुर संहारे | 
रामचन्द्र के काज संबारे॥... 
জনন্ধ_[ कल जोड़ेत ] हे, बस करू । जहिना aga छलहुँ, तहिना पढ़ ...! 
[ जनक क अनुरोध सुनि कमला पुनः खर कें afer क? दैत छथि। एहि 
बीच जनक हुनक पास आबि कए दू-एकटा बर्तन क सँपना हँटाए की सब 
भानस भेळ अछि, से देखेत छथि হীন पर चहाओल हुँडिया कं 
छूबितद्दि हाथ पाकेत छन्हि आ? ओ शीता सँ हाथ हँटाए मुँह के विकृत 
करैत छुथि । घर सँ बाहर जा कप gear क कए घुरेत एकटा साड़ी मे 
मुँह पोछेत छथि। तकर बाद एकटा दुटछका कुली कें ইউর बहुत साव- 
घानी सँ बैसि कए Geer पुरान पत्रिका क पन्ता उनटाबे छागेत gfir । 


कमला हनुमान चालीसा क पाठ समाप्त कए हंड्या क भँपना इँटा कए 
ada छथि-- oraga खौलि रळ अछि वा नहि । तकर बाद उठि कए 
जनक क पास जा कए ठाढ़ भ? जाइत छथि । ] 


कमळा--सुनेत छी | 

sami पत्रिका सबटा के वोसर कुर्सी पर घरैत ] की gaa १ 

कमला - और कत्तेक दिन अहिना चळत ९ 

जनक--माने ९ 

कमला-- एक हप्ता म गोळ अछि तरकारी क मुँहो नहि देखलियैक | बस, 
दालिये-भात নতি रहछैक अलि । 

जनक--आब हिनका तरकारी चाहियन्हि ? 


कमछा--हमरा लेळ नहि; अही क लेक হইল छल्हुँ | 

जनक--हमरा से सब किछु नहि चाही। 

कमळा-- चुप रहि कए] एना चाओरो-दाछि aan दिन रहत १ सेहो त 
आब... 

जनक--[ उत्तेजित भए ] त ई सब हमरा कियैक सुना wes छी ( 
[ कमळा जवाब नहि दैत छथि । दुनू किछु काळ चुप হৱ छथि | ] 
हम की करब cane ? मुठ हमरा कारखाना सँ छाँटि देलेक | हड्ताछ- 
Gua dan आन कयो अ” सबेटा दोष थोपछ गेल हमरे माथ पर। 
[ कमळा किछु बिना कहनहि eta का झा कए हँड़िया मे चाओर ढारि 
दैत छथि | तायत जनक अशान्त भए पदचारणा करें छागैत छथि । ] 
अहाँ की बूमैत छी, इम कोसिस नहि करै छी १ मोरे निकलेत छी, से 
alga पहर हारछ-थाकछ घुरैत छी! एक बेरि जकरा बद्नाम का कए 
कोनो मिळ-मालिक भगा दैत अधि, तकरा लेल आस-पासक मिल सब मे 
नौकरी भेटच असम्भवे होइत छैक | 

कमळा--अहीं क संग त गोपाल के सेहो नोकरी छोड़ें पडळ छेक oft dew 
कोनो काम-काञ की... 

जनक--काज के देतैक १ सब ठाम त ae यूनियन জা? पार्टीबाजी चळि হন্ত 
af आइ हमहूँ ओकरा सभक संग तोड़फोड़ करितहुँ, बात-बात पर 
हल्ला करितहुँ- - त मालिक हमरा भगा सकितथि थोडूंबे A यूनियते- 
बळा सब पना मुँह फेरने रहिते। ओकरा सब कें हम नीक जकाँ चीन्हि 
नेलियैक | नारा लगेबेत काल জীৱন कहैत अछि- 'दुनिंयाक मजदूर 
एक हो ! উদ্দিন भीतरे भीतर “ओकरा मार ! ओ बिहारी foray’, “एकरा 
भगा ! ई मद्रासी थिको'-- ale सब कहैत হইব अछि | 

कमला "जाय fag से सब aia! 

जनक--जञाय कोना বিশু? की ई देश हमर नदि थीकं? की atte पर 
ज्ञातिक नाम ভিজ হই छैक ९ 
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कमछा--पखने ओत्तेक निराश नहि होउ! [ आपन हाथक एकमात्र सोना क 
कंगन कें देखा कए ] ई त अछिये। 

जनक--आइ अछि, काल्हि नहि रहत। तकर बाद { [ चुप रहि कए ] आ? 
तकर লাই कियेक १ तकर पहिनहि जे हैबाक अछि, से भ' जायत...... 

कभळा--[ शंकित भए ] की हैत ९ 

जनक--मकान-मालिक की कहने रहैक, मोन नहि अछि! आइ चारि मास 
অ’ गेछ अधि हुनकर... 

शान्तिनाथ--[ नेपथ्य सँ ] जनक बाबू छी জী? 

जनक--बैहू, আলি Aare | 

angia? आब की हैत ? एत्तेक दिन त दुपहरिये के আইন gore, 
जखन अहाँ रहैत नहि aes । मुदा आइ त... 

शान्तिनाथ--[ नेपथ्य से | जनक बाबू !! 

जनके दैत, से देखळ जायत । [ उच्चस्वरे ] के छी १ शान्तिनाथ লালু? 
आयछ जाय... 

शात्तिनाथ--[ प्रविष्ट भए ] आइ बड़ भाग्य सँ अहाँ Hegg | 

जनक- नहि, माने... हम त 

शान्तिनाध--हम त? की ? আহাঁ त अनके चौधरी छी | 

जनक--नहि... माने है-- सेत थी 

शान्तिनाथ--सुनू जनक बाबू | अहाँ कें मीक लोग जानि হুম घर किराया पर 
देने छलहुँ । मुदा जहाँ त मैथिल w कर मैथिलेक पाइ মাই चाहैत छी । 
अही लेक बंगछिया मकान मालिक सब कहने छछ-- कहियो आपन देशक 
लोग कें घर भाड़ा नहि as | 

जनक--ह-हम त अहाँ कें कहनहि छी जे... 

शान्तिनाथ-- ...कहने त छी अहाँ बहुत किछु। पहिछ मासक भाड़ा जखन 
नहि पेलहुँ, तखन कहने छलहुँ दरसाहा नहि Hew | तकर बाद अहाँ क 
टाका पाकिटमार भः गेछ। दोसर मास मे wees नोकरी चलि দীন | 
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तेसर मास मे कहरुहुँ आपन बेटा के लिखने छी टाका Be, anderer 
आबितहि दैतेक । 

जनक-फिवल off वेर क Be अहाँ हमर बात पर विश्वास करू-- हम दोसर 
नौकरी पाबितहि सबटा पाइ चुका देव | 

शान्तिनाध--[ जोर-जोर सँ ইউ ভাবীর छथि ] खूब egl अघहन Bs 
हंडिया चढ़ा कए चछलहुँ बीया रोपे Be | 

जनक--हम स-सत्तै कहैत छी... नौकरी Beate হুম 

शान्तिनाथ-- ...सबटा पैसा चुका ইল । सैह ने ९ मुदा ई त अहाँ एमहर 
केक मास मे उन्नैस बेरि कहि चुकळ छी । ई बीसम वेर भेळ । 

जनक-श-शास्ति नाथ बाबू | देखू... 

शास्तिनाथ-से त देखिये we छी। [ घर क चारू दिसि देखेत ] घर क 
Sga हाळ अहाँ लोकनि बना es अछि जे नवका भड़ेती कें आनबाक 
पहिने अहू Ba कम पाइ नहि खर्च करे पड़त | 

जनक--नवका भड़ैती... माने ? 

शान्तिनाथ--माने अहाँ सब कृपा को कर ই घर खाली ন’ दियह ! हमर जे 
आर्थिक क्षति भेळ, से भेळ | मुदा सब दिन एना नहि चछि सकैत अछि। 

जनक--हम कहैत छलहुँ... 

शास्तिनाथ--कहबाक Be शब्द क अभाव अछि थोड़बे १ मुदा तें एहि Beer 
ई नहि कहियौक जे ইল कोसिस करब... 

जनक--हम सत्ते कोसिस करब... 

शान्तिनाथ-[ আজি बन्न क? कए ] एकैस। 

जनक-हम আহাঁ सँ कोना कहू जे हम कतेक तरहे चेष्टा... 

शान्तिनाथ-[ दोकैत ] बाईल । [ आखि खोलेत ] बस! हमर गुरुदेव 
कहने रहथि-- बेटा ! बाईस ইহি कोसिस कैलाक बाढी जखन कोनो 
काज नहिं होइत छैक त और कोसिस नहि करबाक चाही। हें आव 
अहाँ खेष्टा-तेष्ठा অন करू | 
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जनक--मुदा हम सब कतय जायच एदि हाल मे १ 

शाख्तिनाथ--एत्तेक विशाळ शहर पढ्छ अछि सामने आए पूछेत छी कतय 
ama? नहि त आपन बेटा ळा चि जाड! 

ज्ञनक--[ चौंकैत ] बेटा रूम से कोना दैत? ओकर एखन आमदे की 
हैतेक ९ 

शार्तिनाथ--कियेक १ खूब त कहैत gag जे एना खर्च केलहू, ओतय 
deg... vere मे फस्ट-सकँड होइत अछि... तकरा नीक नौकरिओ 
नहि a Baa ? 

जनक--स-से कियैक नदि दैतेक ? मुदा बम्बई मे त जानितहि छी रहे मे टाका 
कोना पानि जकाँ बहि जाइत अछि। 

grama Aga बेटा सँ ভা की जकरा आपन माय-बाप के खुदेबाक 
क्षमता नहि হইব छैक ? तकर त जीयब-मरब सब बराबरि... 

जनक--[ गोसा कण ] शास्तिनाथ बाबू ! हमर बेटा लेक अहाँ मुँह सँ ছেন 
अपशब्द नहि बहार कह! अहाँ जानैत नहि छी जे ओ .. 

शान्तिनाथ- रुष्ट भए] जखन wa भरोसा अछि आपन बेटा परत 
मकरा सँ उधार fale नहि উপ छौ) बजा कियैक नहि छैत छी 
ओकरा ९ 

जनक-आओ आबि হত भलि । [ पहि बात पर कमळा aie छथि । ] 

शान्तिनाथ--आबि रहल अछि ९ कहिया आओत आओ १ আনি कए करबे की 
करत ओ, जकर अपनहि हाळ नीक नदि छैक! आसे आबौक चाहे 
नहि आबौक | हम ताहि लेल बैसछ नहि रहि aga छी। अगिला 
सोमवार के हमर नवका भडेती आबि रहल अछि। ता धरि हम है घर 
खाली देखे चाहैत छी । 

जनक--मुदा अहाँ और किछु दिन safe faa नहि जाइत छी १ ater 
आवि कए अहाँ क सबटा किराया चुका देत । 
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शान्तिनाथ--तकर कोनो प्रयोजन नहि अछि! अहाँ कं विश्वास क' कए हम 
सब वेर ठगेलहुँ। SA अहाँ क एकटा तवे चालि धीक | 

कमळा --[ घोषक aed हाथ निकाळेत आपन कंगन खोलि कए ] तावत्‌ 
हिनका ই द' दियन्हु ने; जाहि सँ .. 

शान्तिनाथ--हम कोनो साहुकार नहि छी जे सोनाक कंगन लेब । हमरा भाड़ा 
चाही, सेहो चारि महीनाक... एहि सात दिनक भीतर। नहि त, खाली 
a दियोक हमर घर! 

जनक--मुंदा ... 

शास्तिनाथ-- देखू जनक बाबू! हमर नाम थीक शान्तिनाथ । काजो मे 
हमरा अशान्ति पसिन नहि... मुदा एहन परिस्थिति मे জী कनेक अशान्ति 
करे पडेक, त पाछाँ हमरा दोष नहि देव ! 
[ इ कहैत शान्तिनाथ निष्क्रान्त dea छथि | जनक आपन माथ पर 
हाथ দি धीरे-धीरे कुर्सी पर बैसि रहेंत अथि । मंच अन्हार भ? जाइत 
afi] 


— विना 
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[ मंचसञ्ञा पर्ववत्‌ रहत । जनक cane रस्सी पर zine कपड़ा-छत्ता 
उठा कए चपेति रहल छथि | ] 


Mai नेपथ्य सँ] काकाजी ! काकाजी || नहि छी की ९ 

।मक--[ स्नेहपूर्ण et] के छहक १ नवीन { आबह, জানত | [ एकटा 
सात-आठ बर्ष क बाळक प्रविष्ठ होइत अजि) ] आबद्द; कतय गेल रहक ९ 

बीन--खेळेत gee | 

ন্ধ--ল चिं कियेक ऐलह ९ 

।बीन--देखियौक ने-- सुशीळबा की सब ने कहैत अछि | 

[नक--[ धोती के ag ata ] की कहछकह ओ ? 

बीन--ओ ata ge— ओकर बाबूजी अहाँ सब कं एहि मकान सँ भगा 
देताहू | 

নলক্ষ-[ ধহ करेत-करेत हाथ थम्हि जाइत afe) अपना के सम्हारि कए 
पुनः तह करब शुरू करैत छथि । ] और की सब कहैत छलह ९ 

बीन--कहैल छळ जे अहाँ सब नीक छोग नहि छी; पैसा नहि दैत छी ओकर 
बाबूजी कॅ, ओर... और बहुत खराब-खराब बात सब कहैत रहैक জী । 
end दू-चारिडा बात gat देलियेक | 

अमक--ओ त ठीके कहैत छळ | 

नबीन--की ठीक कहैत छळ ? জী अहाँ सब बदमास छी ९ 

ज्ञनक- agag ča ] तखन ddl कहह-- हम सब केहन छी १ 

नवीब--अहाँ आ” काकी त कत्तेक नीक छी । हमरा कतेक नमंचूस दैत छी; 
कत्तेक छुळार करैत छी | 
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जनक — dag दू-एकटा बात त ओ ठीके कहकह | 

नबीन--क्रोन बात ? 

जनक-इयेह जे हम सब वू-एक दिन मे एतय सँ जा रळ छी! 

नवीन--कतय ९ 

जनक- कतय १ [ सोग्बैते उदास ম+ जाइत छथि ] कतय, के ज्ञानैत अछि १ 

नवीन--कहू ने कतय জা रहळ छी! कियेक जा रहळ छी ९ 

जनक--कियेक जा रहल छी १ हम सब गरीब w गेल छी, तें । 

नवीन-- कियैक १ पतय गरीब ळोग नहि रहैत अछि की १ 

जनक-कोना रहत 0 ईहो त दुकाने सन थीक। লী दुकानदार के पाइ नहि 
देबह त জী तोरा नमंचूस देतह १ 

नबीन--नहि दैत अछि बड़ेबाक दुकान पर... बड़ बदमास अहि... 

जनक-- ase कियेक ? सब तेहने अशि । बिना पाइ के ছ किछु 
नहि भेंदैत छैक । 

नवीन — stat कें पैसा नहि अछि त adaa कोना दैत रहियैक ९ 

जनक--तखन पाइ रहैक | 

नवीन--आब ९ 

जनक--आब पाइ खतम অ’ गेछ अछि | 

नवीन--हमर बाबू जकाँ अहे औफिस जाउ ने। জীবন से पाइ ल? आनू। 

जनक--[ इँसेत नवीन क माथ पर हाथ रखैत জপি |] हमरा त औफिसो- 
बाळा सब भगा देळक औफिस & | 

नबीन--तखन | आब अहाँ कोनो काज नहि करब ९ 

অনন্ক--[ नवीन के छ' कए खटिया पर बैसेंत ] करब कियैक নহি? जखन নী 
ओफिस चलेबह, एहि देश के चलेबह--- तखन हमरा काज बिह | तखन 
हम फेरो पहिछुके जकाँ काज करबद्द | 

नबीन--आ' हमरा नमंचूस देव ? 

जनक- हँ. | 
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नवीत-- तखन हस हुनियाक सब लोग के काज देव । 

जनक--तखन दुनियाक सब कयो तोरा नम॑चूस देतह । मुदा, नवीन { तखन 
त तोरा पास ढेर रास नमंचुस অলি Sag) ओत्तेक नमंचूस छ' कण तों 
करबह की ९ 

नबीन--सबटा बच्चा के एक-एकटा कए बाँटि देवेक । 

जनक--आ? हमरा 2 

नवीन--अहूँ क॑ देब । सुदा अहाँ त ada छी चलि जायन। हम त सबटा 
रास्ता चिव्हैत नहि छी। अहाँ के खोजब कोना ? 

जञनक--तखन तों दुनियाक सबटा रास्ता चीन्दि जेबह । 

नबीन--नहि aat आ” काकी cafe रहू । 

जमक--कोना रहियह १ कहलियह ने, हमरा सभक पास आव पेसा नहि... 

नबीन--[ aida] तखन अहाँ आपन बेटा के कियेक नहि बजाबैत छी ९ 
हुनका पास त बहुत रास पेसा giel अहीं त कहैत छलहुँ... [ जनक 
के faga देखि ] ga एतय मंगा নী feag! ओ हमर बाबू जकाँ 
औफिस বাহ आए अहाँ घर में रह । तखन अहाँ सँ हम खुब कहानी 
gaal | तावत्‌ कमछा আনব छथि | ] कहू ने काकाजी | हुनका ल? 

आनबन्हि ने ! 

कमळा--[ dda] ककरा दथ गप भ' wae अछि १ 

नवीन--[ खटिया पर सँ उतरि कए कमळा क पास जा कए ] देखियोक ने ! 
काकाजो सँ कहैत छियन्हि अहाँ सभक बेटा के बजाबे, त জী किछु बाजते 
नहि छथि | 

कमळा ---[ किछु काळ खुप रहि जनक क fafa ada छथि । जनक मूडी खसा 
a छथि । ] नहि नवीन, ओ त एखन नहि আমি सकेत gfir | 

नबीन--कियेक | 

कमळा --भ जतय হইব छथि, ओत्तहु एकटा बच्चा, रहैत अछि-- ओकरो 
नाम थिकेक নলীল। ओ जँ हुनका छुट्टी दिये, तखने ने बौक्षा आबि 
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सकैत छथि । 

नवीन--हमरा छ' चलू ओतय; त हम ओकरा सँ छुट्टी दिया देव । 

कमला--अच्छा | तोरा छ' जैबह। एखन तों জা! Gag ज्ञा कए || 

नवीन--अच्छा। [ कहैत दरबाजा दिसि ada अघि ] मुदा हमरा छोडि कष 
नहि चलि जाथब ! 

कमळा--अच्छा | [ नवीन चलि जाइत अछि। जनक घीरे-घीरे' माथ उठा 
कए कसका क दिसि दैखैत छथि। ] शान्ति नाथ बाबू सँ त ओहि दिन 
कहि देलियन्हि dar आबि रहल छुथि। ake दिन भरिक समय 
बाकी अछि । आब की ইন? लोग की...१ 

जनक--[ लंग भ? कए ] हैत की १ हमर बेटा aaa লীন हैत रहत... जहिया 
মীন हैत आओत | ताहि सँ ककरा की आबेत-जाइत छैक ९ 

कमळा--जकरा मुँह छेक, से सुनेचे करत दू-वसटा बात। आइये त आजी क 
माय कहैत छूछीइ-- बेटा सियान भ” गेल छद्द । आब नहि खैबा-पीबाक 
are Bag त कहिया की करतह ? 

जनक--जे कहैत अछि, तकरा कहै दियोक ९ 

कमला--सुने त हमरा पड़ेत अछि ! जवाबो हमरे... [ तावत्‌ नवीन दौड़छ 
आबेत अहि । ] की Rae नवीन ९ 

नथीन--अहाँ क घरक दिसि के सब ने आबि रहल छथि | 

जनकर-[ खटिया पर सँ उठैत ] के आबि रळ अछि १ तों कोना जानछह 0 

i नबीन--इम सब Gea छलहुँ त देखलहुँ दू गोट लोग टैक्सी पर सँ उतरि 

कए ordi सब दय पूछत रहथि ओसब आबितहि dare | 

जनक--[ कमला सँ ] के भ? सकैत छथि ९ 

नबीन--एक गोटा कें त बडका dia छन्हि आ? हाथ से एकटा लाठी... 

जनक--आ? दोसर गोटे ? [ तखनहि बाहर सँ दू-एक गोटाक स्वर सुनबा मे 
onda अछि । जनक आए नवीन दुनू बाहर जाइत छथि । जनक नेपथ्ये 
सँ कहैत छथि ] आओळ जाय | arene जाय | 
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[ जनक, रामू आ श्रीकान्त प्रविष्ट होइत छथि। ] 

रामू- हिनका चिन्हहहुन्ह की नहि ९ 

जनक--नहि. रामू काका ! हिनका त... 

रामू--हिलका तों बुचियाक बियाह मे देखने रह हो! [ जनक মীন पाडेक 
चेष्ठा ইল छथि ] बेह उपिन्दुर बाबू क सार BATE... श्रीकान्त मिसर 
नाम थिकन्हि हिनक... 

जनक--ओ ! हँ हूँ; देखू त-- केक Gears बात थीक। हम त... 

श्रीकान्त--ताहि सँ की मेळ अछि { एकहि Ra हमरा देखने दैब, सेहो 
पनरह बर्ष पहिने ... 
[ कमळा कनेक दूरहि सँ रामू के गोर छागैत জুমি | ] 

जनक--[ कमळा क पास आवि कण] ই! अहाँ कनेक ROTA क व्यवस्था 
करियन्हु हिनका सब छेळ ता हम... [ रामू क पास आवि कए ] चलल 
ने जाय | हाथ-पैर घो लेळ जाय | 

रामू--[ जनक कें व्यस्त होइत देखि ] नहि-नहि, तोरा व्यस्त दैबाक प्रयोजन 
नहि. | हम सब खा-पीबि कए आयल छी । 

जनक-नहि-नहि ! से कोना दैत ? जखन ऐवे केल, तखन किछु त खाइये 
पड़त। गरीब छी, ताहि से की ९ 

oqiga ম’ कर ] बेस-बेस | 
[ कमला निष्क्रान्त होइत छि | ] 

जनक--मुदा अहाँ सभक सामान कतय अछि { 

श्रीकास्त--[ एक घेरि रामू क दिसि देखत ] से त हुम सब... 

रामू-"खामान होटेले मे अछि | 

जनक-होटछ ঈ? नहि-नहि, ई कोना भ? सकैत अछि १ हमरा एतय रदत 
अहाँ सब होटछ मे कोना रहब ९ 

रामू--त की भेळेक Aes त लगे पास में छैक । 

जनक aaa त और नीक | सामान अनथा मे कोनो दिक्कत নহি हैत | 
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रामू--कियेक লী बेकार कष्ट करबह ? हम सब त बस काहिहये नॉर्थ बिहार 
बा मिथिला सँ चलि sag | 

जनक-एके दिन रहब, त कथी Be Ces मे पढ्छ रहब ? ag आदमी हम 
नहि छी जे हजार टाका खर्च ari हम सब जे खाइत छी, de 
खुआएब ! से जँ पसिन नहि हो, तखन... 

श्रीकान्त-नहि-नहि! ई की कहैत জী? से सोचितहुँ त ইল fade करितहुँ १ 

रामू--तोरा कहैत नहि रहियह श्रीकान्त, जे सोफे जनक क ओतय चछह । 

श्रीकान्त;--अहाँ दय तत्तेक ने प्रशंसा सुनने छियैक, জী... 

रासू- अहन जनक, तेहने ओकर बेटा । अजुका युग मे... हँ, हुम त बिसरिये 
गेल छलहुँ । बोआ कतय छह तोहर १ नहि देखैत छियह ९ 

जनक--ओ त... माने... 

रासू-घुकलियह ! कत्तहु गेल हैतह अपन दोस्त महोपक पास...) 

जनक--नहि; से नहि... 

श्रीकास्त--तखन 2 

जनक--ओ त बाहरे रहैत अछि.। 

रासू-'बाहर ? कतय ? 

जनक--ओ त नौकरी क? रहक अछि ने, ते... खैर ई सब गप-सप त हैते 
Wal wa, पहिने होटल सँ... 

रामू-हैँ, हैँ! सेह नीक। 'चळह हो श्रीकास्त | 


[ तीनो गोटे sda छथि । बत्ती मिका जाइत अछि ! ] 
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[ मद्विम आछोक मे रामू आ? श्रीकान्त के सूतछ Yaw जाइत अछि। 
दरवाजा क पास ভাত অ’ कए जनक आ कमला बातचीत करैत छथि । 
हिमका दुनू पर अहप रेख स्थापित छुन्हि ] 

ज्ञनक-भोर त भ' गेळ अळि। मुदा ই सब त सूते छथि । 

कमछा--ह सब की कहने रहथि १ आइ जैताह 

जनक--हैँ, आइये सँसुका पहूर जेताह | 

कमळा -गाडी पर चढ़ायै जायन की ? 

সনদ দাগৰ भेलहुँ ? हिनका सभक संग जैबाक अर्थ भेल हमरा टैक्सी 
किराया सेहो गने पडत । ओत्तेक पाइ कतय से भाओत १ एहि एकहि, 
दिन मे की कम पाइ खच भेल अछि? 

कपळा--सेहो ओ सोनाक चूड़ी बाँचल छल, तें। नहि त... 
[ दुनू किछु काळ चुप হৱ छथि । ] 

जनक--आसब লীজা दय पूछेत छछाह | 

कमळा--की कहलियन्हि ! 

जनक--की agate 1 नौकरी ata अछि एम० ए० पास HOVE बाद... 
बम्बई मे रहैत अलि, ade... और की कहितहुँ ९ 

আলগা ই सब आयल कियेक af, से पता aie ? 

जनक -राति खन त गामे-घरक गप-सप चलेत छल, आ... 
[ एतबा से खोंखीक शब्द सुनि कए दुनू चुप भ? जाइत छथि। रामू जागि 
जाइत छथि । कमळा निष्कान्त होइत छथि। जनक रामू क दिसि बढ़ैत 
छथि । aaa मंच क आलोक धीरे-धीरे बेसी भ” ada अछि । ] 
चीन भेळ कि नहि नीक जकाँ | 
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रामू-खूब सुतळहुँ জী! सबटा थकान दूर भ? गोळ अछि। 
[ तावत्‌ श्रीकान्त सेहो जागि जाइत छथि । ] 

ज्ञनक- मुदा ताहि सँ लाभ की भेळ ? आइये कहैत छी चलि जायब। ओर 
gR दिन... 

श्रीकान्त--असल मे fixers लेळ त एखन घर मे रहब अत्यन्त आवश्यक 
होइत अछि। कटनीक समय fate... घर मे क्यो अछि नहि जे सम्हारत। 
सबढा भार छोटका छोग पर द्‌? कए ऐलहुँ। आ! आइ काहिं त 
जानिते छी ककरो विश्वास नहि... 

रामू-दिनकर बेटा त पटना मे नौकरी करैत अछि। तें एखन घर से ma- 
चेटी के छोड़ि कण क्यो नहि... नहि त... 

जनक--मुँह-हाथ धो ने छियह तावत... नाश्‍ता तैयार अछि | 

रामू--तोरो स्वभाब तोहर बाबूए जकाँ Aeg विनय आ? अतिथि सेवा मे 
कम नहि जाइत Be । 

जनक--[ ताखा पर सँ दँतमनि उठा कए ga] অন্তু! अहाँ दुतू कें पानि क 
कळ देखा दैत छी । [ रस्सी पर सँ गमछी उठा कए श्रीकान्त कें दैत आगाँ 
ada छथि । तीनो गोटे मंच से निष्क्रास्त भेलाह। जनक घुरि आबेत 
afa आ? घरक अस्त-व्यस्त चीज-बस्तु के অজান छागैत छथि । पतया भे 
नेपथ्य सँ शास्तिनाथ क स्वर सुनछ जाइत छन्हि । ] 

शात्तिनाथ--[ नेपथ्य सँ ] जनक बाबू | जनक बाबू || 

जनक--[ शास्तिनाथ क स्वर सुनितहि चौंकि उठेत ail] के १ शान्तिबाबू १ 

शास्तिनाथ-[ प्रविष्ट भप ] हँ, हमहीं छी। आइ सातम दिन थीक। तें 
सोंचलहुँ मोरे-भोर अहाँ के सुप्रभात क' आबी | 

जनक--[ अनुरोध क खरे ] मुदा हमर घर मै त काहिहि अतिंथे आयल 
छथि... 

शास्तिनाथ-से arte गंधे सँ पता चळल gel पहि दने जाइत छलहुँ त 
afa कए ভাত जे मांस स्म्हिळ जा Ee छल | 
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जनक--शान्तिनाथ बाबू | कृपा क कए हमरा और एक दिन समय दियह। 
आ सब आइये चलि Sarg | 

शान्तिताथ--जाधु; ताहि सँ हमरा की ९ 

जनक- हुनका सभक सामने हमरा बेइज्जति नहि करू... हम कछ जोड़ेत छी 

शान्तिनाथ- हम अहाँ के पहिनहि कहि देने छलहुँ ল एहि बेर हम कोनो 
बहाना नहि gaat आइये दुपहरि धरि हमरा ই घर खाली चाही | 
ता घरि हमर नवका भडेती आबि जायत ! हम बहुत दिन सैँ हुनका घुरा 
হেন छियन्हि-- “आइ नहि, काहि! कहि कए। मुदा आजुक लेल हमहीं 
हुनका कहि देने रहियन्हि । भो জানিল दैताह | 

जनक--सुदा अहाँ नहि হুজি হত छी जे हमर हाळ की हैत | 

शान्तिनाथ--हम सब fag बूझि তন छी। अतिथि केंखुरेबाक लेछ त 
टाका क जोगाइ ठीके क सकलहुँ । आ? हमरे किरायाक AR मे टाका 
नहि ta अछि। ओ सब नहि चढत | 

जनक--मुदा ...... 

शाम्तिसाथ- कोनो मुदा লহি। [ रामू জা? श्रीकास्त क गछा क स्वर नेपथ्य 
á भासछ ada अछि । ] इम प्रयोजन पडला पर अशान्ति सेहो का 
सकैत छी | 

जनक- हे; ओ सब आवि रहल छथि । हुनका सभक सामने fag नहि 
कहबन्हि | ई हमर इज्जतिक प्रश्‍न थीक | 
[ शान्तिनाथ निरुत्तर হইব छथि । बात करेत-करेत रामू अ” श्रीकान्त 
द्रबाजा सै भीतर आबैत छथि। सुदा एकटा अनविनहार व्यक्ति कें 
ठाढ़ देखि कए हुनू चुप ম’ जाइत छथि । ] 

रामू--[ जनक আঃ शास्तिनाथ-- ठुनू के निस्तर देखि ] जनक ! हिनका 
नहि चिन्हियन्हि। 

जनक--ओ; ई छथि शास्तिनाथ बाबू... हमर मकान मालिक | [ रामू झा? 
श्रीकान्त नमस्कार करैत छथि। शान्तिनाथ हाथ जोहैत छथि। जनक 
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शान्तिनाथ À कद्दैत छुथि-- ] आए ई छथि रामू काका, अपने ग्राम मे 
হইব छथि... आ? भो Fare श्रीकान्त बाबू... हिनक मिन्न...। 

रामू-लागैत अछि, অনন্ত मैथिके छी । नहि १ 

शान्तिनाथ--हँ | 

रामू-वाह ! बड़ खुशी भेळ जहाँ सँ परिचित भए। मैथिल भ? कए নযান্ত मे 
कलकत्ता सन शहर मे एत्तेकटाक मकान घनौने छी-- ई बड़ आमन्दक गप i 

कान्त --आ? तकर बादी जे জী गाम घरक छोग के नहि बिसरळन्हि, हमरा 
छले से ओर आनन्द क बात थीक। एदि मकान क बेसी অতীত मे त 
मैथिले परिवार कें देखैत छियन्हि । 

अनक--से दिनक उदारता थिकन्हि | 

शास्तिनाथ--[ जनक क दिसि तीर्यक्‌ दृष्टियं देखेत | उदारताक कोन वातत भेछ 
पहि मे | मकान-मालिक के चाहियन्हि पा... wea] कतौको होथि..: 

रामू-सुदा भडेती नीक रहने त अही कें फायदा... 

शात्तिनाथ--से ठीक बाँ | 

रासू--आ मैथिळ त ओना शान्तिप्रिय होइते छथि | 

शान्तिनाथ--से होइत aftr 

रामू--अहाँ सँ की कहू ? मैथिल त एत्तेक ने शार्तिप्रिय होइत छथि जे ओकश 
मिथिला कें क्यो बंजर क” दैक ओकर भाषा आ? अधिकार फें छिनियो 
लेक dag भो किछु नहि. कहत । 

श्रीकान्त-[ ইবন] ई त यथार्थ कहळह | 

शान्तिनाथ--हमहूँ तहिना शान्तिप्रिय छी । नहित आइ एकटा से चारिटा 
मकान बना लेने रहितहूँ । 

रामू--से कोना ९ 

जनक--[ बात के टारैत ] से सब बड़ नमहर कहानी थीक | हम बरै जलखे 
केर बन्दोबत्त करी | 

राम--दुनू होमे | गप জা? जलखै मे कोनो बिरोध अछि थोड़बे १ 
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शान्तियाधथ--कतेको व्यक्ति एहन छथि भे केक महीनाक भाडा नहि देते छथि 1 
हम शान्तिप्रिय नहि रहितहुँ त एहन भडेती कं कहिया मे जबरदस्ती भगा 
Rag. पहि लेख हमरा कम नोकसान भेळ अछि ? सुदा, आब स्थिर 
केने छी -- जे एहि सब मामला मे आपन मैथिलस्य क वर्जन करी । 

रामू- हँ, तखन अहाँ क भड़ेती छोकनिये जे नीक होथि, जेना कि जनक 
ay... तखन त... 

शान्तिनाथ--हुँ, तखन त भाड़ा क लेल विन्ते नहि करै पडुत । जनक बाबू क 
स्थान एहि मे सब सँ ऊपर छन्हि । 

[ एहि बात पर रामू आए श्रीकान्त क पाछाँ सँ जनक कछ जोइँत इङ्गित सँ 
शान्तिनाथ % पहि. बिषय पर आलोचना कॅ बन्द करबाक अचुरोध 
करैत छुथि। ] 

श्रीकान्त--हमहूँ सब ओत्तहि सँ हिनक aia ने प्रशंसा gaa छियन्हि जे... 

হামু sima बहुत दिन सँ हमरा कहैत छळ जे चढू! हुनका ধাঁ परिचय 
करा fag! 

श्रीकान्त--एततेक UR कहबाक बादै त अहाँ छ' आनकहुँ। नहि त... 

रामू- [ मदु इँसैत ] और ই मात्र परिचये धरिक सम्बन्ध सहि মনাই चाहैत 
afa t 

जनक--तखन ? 

रामू_- दुनू परिबार मे जाहि से एकटा मधुर सम्बन्ध स्थापित होसे; ang ताहि 
ইভ बिशेष उत्सुक छी। 

श्रीकाल्त--गत वर्ष जेना धूमधाम सँ बेटा क बियाहू aaa ås पहि वर्ष 
तहिना खूब नीक जकाँ आपन बेटी क बियाह करेबाक इच्छा afg i 
[रामू के देखा कए ] हिनका सँ হুম कहनहि. रहियन्हि जे ताहि. लेक 
दस-बीस हजार অঁ खचा करे Ws त हम तैयार छी। मुदा छड़का टा 
नीक आ? नीक घरक हो, तखनहि ते... 

जमक--हमरा anfi मे त तेहन कोनो लड़का नहि अत्रि... हँ, हमर साछुर 
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खे एकटा... मुदा ओकर उमर बेसी ইল... [ ताबत्‌ कमला जलखे छ? 
আনল af । जनक उठि कए हिनका सब फें जलसे दैत छथि। तकर 
बाद कमळा तीन कप चाय জানল छथि आ? जनक रामू, श्रीकान्त आ? 
शाम्तिनाथ क ছিলি चाय क प्याली gat दैत छथि । ] Bs আম! 

रामू-आ! জী? 

जनक--चाय त हम पीबिते नहि छी। आ? जळले हम भोरे केने छी। बहुत 
सोरे क॑ उठैत छी कि नदि ! 

शामू--कियेक १ भोरे कें ओफिस जाइत छह की १ 

जनक-- हूँ | 

रामू--तखन आइ नहि गेलह १ 

जनक--अजुका लेल हम काल्हिये छुट्टी नेने छट । 

रामू--देखह त... নী हमरा सभक लेल... 

शात्तिनाथ--सुदा काल्हि त रबि छळ... त काल्हि छुट्टी कोना Bue १ 

भ्रीकान्त--ठोके | हमरा सभक Sa আহাঁ छोकलान का रहल छी | 

शास्तिनाथ--[ जनक क निषेधंपूर्ण इङ्गित क उपेक्षा ata] জী! हम त॑ 
बिसरिये गोळ छलियेक | आइ काहिह त हिनका छुट्टीये छुट्टी रदैत छन्दि। 

श्रीकान्त--से कियेक ९ 

शान्तिनाथ -- छुट्टी छ? कए ই त कतहु घुरे जायबछा रहथि | 

श्रीकान्त--सत्ये की १ कहिया 0 

जनक--नहिं... माने... 

शास्तिनाथ--ई ভজা रहछ छथि.,, हमरा त अजुके नाम कहने रहथि | 

राभू--भाइये ज्ञायबला छह বাঁ? Te हे | देखह त... आए ई नहि कहितथि 
त हम सब जानबो नहि करितहुँ! जे हो... 

जनक-नहिं-नहि । हम त छीहे... 

शान्तिनाथ---हुपहर घरि त छथिये | দুল त प्रायः... 

जनक--नहि, हम सब... 
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श्रीकान्त--देखू जनक बाधू! हमरा सभक Be आपन प्रोग्राम के स्थगित नहि 
राखू | हमहूँ सब त बेड़ियाक ट्रेन पकड़बे करब। तें संगे चलब पतय 
सँ। नहि! 

जनक--से Bee Heal agi आपन बेटी क बियाह दथ की ने कहैत 
छलहुँ ? कहू त हमर age क ओहि GER पर... 

रामू.-अरे, रहे LH आपन साझुरक लडका के सासुरे मे। तकरा दय हम 
सब थोड़बे बात करे आयछ छियह ! 

जनक--तखन | 

रामू-[ श्रीकास्त सँ ] नहि! जनक জলক सोम छोग अछि जे... [जनक सँ] 
हम सब त तोरे बेटा पर कथा ल? कर आथळ छियह | 

झनक हस... माने... हमर बेटा पर ९ 
[ शान्तिनाथ एतबा में उच्च অ हँसे aria छथि । ] 

रामू--[ हँसै लागेत छथि ] घुम | इम सब बात क स्हुल छळ जनक क 
बेटा क बियाह क अ” ओ 

शान्तिनाथ--[ हँसी कें सम्हारेंत ] जनक बाबू क बेटा पर कथा ? [ पुनः हँसे 
ana छथि । ] 

रामू--से कियेक ? data कियेक छी ९ 

शाम्तिनाथ--हँसेत छी एहि लेक जे অঁ ই बियाह सपना मे हो त ठीक अछि। 
नहि त... 

रामू--[ राष्ट भा कणं] मामे १ 

शान्तिनाथ--माने 1 हिनके सँ সজিব ते! की औं जनक बाबू | किछु 
कहियन्हु ने! 

जनक -हैँ.... नहि... 

शाम्तिबाथू--पूछियतहु ने कतथ জি ओ ? 

जनक--से ओ जानैत नदि छथि की ९ 

যাদু জী त बस्बई मे रदत আলি... से संबं जागेत अछि...) 


शान्तिनाथ--पूळियन्हु, कतय रहैत अघि ओ १ कोन मुहुइछा मे ९ 

जनक--ओ... মা... एखन त मकान बदलळक अछि... तैं-- 

शास्तिनाथ-[ रामू सँ ] अहाँ हिनक बेटा के एमहर देखने छी ? 

रामू-देखब कियैक नहि ? घुचियाक बियाह मे त जनक ओकरा नेने आयल 
छल | तखनहि... 

शास्तिनाथ--मुदा एमहर त नहि ने देखलियैक ? 

रामू--से कोना देखब ? होस्टल मे रहि कए पढ़ेत छल... तकर बाद त 
नौकरीये des... 

रास्तिनाथ-{ gaa] जनक बाबु सँ पूछियर्हु त वैद्व एकर पहिने कहिया 
देखळन्हि आपन बेटा के ९ 

जनक--[ रुष्ट भए ] की कदत छी 

शान्तिनाथ--[ जनक बाबू क उपेक्षा केत ] हमरा त कहियो-कहिय़ो सन्देह 
AQ gma अछि जे ओ बाँचछो अछि वा नहि... 

जनक--[ चीत्कार ate ] शान्तिनाथ बाबू | बन्द करू बकवास ! 

बासू--की बात धीक? हम सब त किछु नहि बूमि we छी । है জপ प्रश्‍न 
उठेत कियैक अछि ? 

शाम्तिनाथ-हिनका सभ के आइ पाँच-सात बर्ष भ गेछ एहि मकान मे। 
हजार बेरि सुनलियन्हि जे हिनक बेटा ई छथि त ओ छथि... बम्बई से 
छथि... खूब নানি छथि... मुदा कहियो त देखलियन्हि नहि... था! 
जकर बेटा खूब कमाबेत अछि ओ पहि gag मे पहन घर से कियेक 
पडळ रहत | 

जझनक--भगबान क सपथ, चुप ছু! शान्ति सँ रहे दियह eae... 
[ तावत नेपथ्य सँ ककरहु गलाक आवाज gag जाइत अछि। ] 

कातिक--[ नेपथ्य सँ ] शास्तिनाथ बाधू छी की ? 

शास्तिनाथ--[ द्रबाजा क पास जा कए ] फेछी ओ! अहाँ १ बहू... 
एक fias ! [ घुरि कए जनक क पास आबि ] जनक ब्राथू। हमर नवक्रा 
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ad आबि गेछाह। आब अहाँ शान्ति सँ হু... सुदा, एतय नहि? 
आन कतहु .. जाहि सँ हमहूँ शान्ति सँ रहि सकी | 

হাসু रामू आ" श्रीकान्त एक दोसराक দিলি देखैत छथि। जनक निरुत्तर 
are হইল छथि। ] की बात थीक शान्तिमाथ बाबू? हम सब त किछु 
नहि ভুলি रह छी । 

शान्तिनाथ--[ क्रूर दृष्टिये जनक क বিনি देखेत ] बुमाब कोना ( ই अहा 
सभक दृष्टि पर धूरा जे भोकने छथि । अहाँ क ই आदर्श व्यक्ति आइ 
पाँच मास सँ हमरा भाड़ा नहि देने छथि। ने हिनका नौकरीये छन्हि ञे 
§ पेसा देताहू। चारू कात क छोग सँ उधार छ' कप आपन शान देखा 
ws छथि । 

रामू--जनक, ई हम सब की ভুলি रहरू छी की ই सत्य थीक १ 
[ जनक जवाब नहि दैत छथि । ] 

शान्तिमाथ--हमरा त সহী सन्देह होइत अधि जे आपन बेटा दय जे चारू 
कात है कहने घुरेत छथि, से सबटा फूलि थीक। भरिसक दिनकर उद्देश्य 
छळन्हि बेटा सँ बियाहक माम पर टाका ত’ लेबाक | 

जनक--[ आहत स्वरे ] शान्तिनाथ बाबू । ई अहाँ की कहि tee छी 

शास्तिनाथ--ठीके कहि হত छी। ईत नीक Be अहाँ सब फें पहिनहि 
सबटा पता चलि गेछ। नहि त... 

श्रीकास्त--सुदा बेटा कें बिना देखने हम सब तिळक थोड़बे देतिहन्दि ९ 

शास्तिनाथ--[ इँसैत छथि । श्रीकान्त सँ ] अहाँ त हिनकर बेटा के देखनहु 
नदि Gate! [ रामू सँ ] और अहाँ ! पनरह वर्ष पहिले देखने रहि- 
यन्हि। आइ जै पाइक छाले आन ककरहु ओ बेटा कहि कए ठाढ़ का 
afer त अहाँ चिर्हि सकबन्हि | 

जनक--शास्तिनाथ बाबू! 

शाम्तिनाथ--[ गरजैत ] अहाँ चुप रू | अहा क चारि सौ बीसी सबदा हम 
जामैत छी | 
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अनेक -मुंदा रागू काका ! विश्वास करू... 

रामू-छी-छी, जनक | हम सब तोरा दय की ने सुनेत छलहुँ आए तों... 
छी छी-छी | 

कात्तिक-[ तावत्‌ असन्तुष्ट भए प्रविष्ट होइत ] की भेळ शास्तिनाथ बाबू? 
हमरो कारखाना जाय पड़त कि नहि अहाँ कहने छलहुँ अजुका नाम 
er’ आइ घरि कमरा खाली नहि... [ तावत्‌ जनक क दिसि हुनक नजि 
aaa छन्हि आ! ओ चुप ন’ जाइत छथि | ] 

जनक--[ कात्तिक कें देखि आनन्दित भए ] লীজা! [ कहैत ओ आगाँ aga 
कात्तिक क हाथ घरेत छथि |] बौआ | নী आबि गेळह ! मुदा तों कोमा 
dee १ एतहुका पता कतय भेंटल्ह ? 

शान्तिनाथ- रामू सँ ] आब हमर नवका সবি कें ई घोआ बनेबाक चेष्टा 
क रहल छथि । 

जनक-- चेष्टा कियैक करब ९ ade त थिकेंक हमर बेटा, जकरा दय हम... 

शास्तिनाथ--कियेक फेरो झूठ बाजि হত छी ( ने ई बम्बई मे रहैत छथि। ने 
ई इजारक हजार टाका कमबेत छथि... 

जनक--[ करुण स्वर मे; कात्तिक से ] बौआ ! तों कहि ges दिनका सघ कें 
जे तोही... 

कात्तिक-- की कहि Rafe हिनका लोकनि के? के छी oat जे तखन सैं 
Starr লীলা? क रट लगौने छी १ फे थीक अहाँ क बोआ { 

जमक--[ आहत भए ] तो... तों कदैत छह... 

कात्तिक-शास्तिनाथ बाबू | के छथि ई অন? अद्दाँ त कहने gag सोमबार 
घरि कमरा खाली भेंटि जायत, मुदा ई सब... 
[ ताबत्त जनक gaai मुँह फाँपि लेत छथि ] 

शान्तिनाथ- अहँ व्यस्त जूनि होड कात्तिक बाबू! ई एकटा चोरि सौ बीस 
af गेल छैक... एखनहि कमरा खाली भ' जायत... 

adai दौडेत प्रविष्ट भए ] काकाजी ! काकाजी | Ag छथि ने अहाँ क 


Re 


নীলা ( अहाँ जै हमरा पुरनका फौटो देखने छलियैक ई त देख मे ओहने 
সুতি । [जनक कें निरुतर देखि] कहियो ने काकाजी | इयैद छथि ने ओ ? 

कमा -- प्रविष्ठ भए, अस्पष्ट सरे ] बोझा | 

जनक-[ He पर सँ हाथ इँटा कए ] बौआ ? के थीक बीआ ९ 

कमला--की Hea छी ( 

जञनक--ठौके कहैत छी कमळा । ई नहि थीक हमरा सभक बका ! 

कमला--[ कातिक क पास লা कए] ई की केळह লী? तोहर बाबू तोरा पर 
आपन सब किछु হাহা Rage कि इयेह दिन देखबा Bz ९ तोहर सोन 
मे हमरा सभक छेछ-कगेको जगह नहि छह! 

জলদ ककरा से बात क! रहल छी कमळा | देवार से १ ओकर मोन मे हमरा 
लभक लेल जगह रहितेक त आइ gaar सभक ই हाल होइत १ हमर मोन 
त एकरा दस वर्ष पहिनहि चीन्हि गेल छल, जखन ई शराब आ' जुआ क 
wat हमर खुन-पसीना क अरजळ पैसा बहौनाइ शुरू केने छळ । मुदा 
कमबख्त हदय कहाँ মাঈন अछि से... (কইল अश्रुसंबरण क बृथा चेष्टा 
करत छथि । ] 
[ कमळा काने arta छथि । 1 

मवीन-- काकाजी | ই अहाँ क बोजा नहि छथि त क्य छथि आ | 

जनक--ओ अछि। ओ त सबिखन हमरहि पास হইল अथि. cae, हमर 
हृदय मे... नहि कानू कमळा, चळू ! आज हमरा सभक बिन शेष भेळ 
afi ई हम सब गळत दुनिया मे आयि गेल छळू । एतय सम्बन्ध 
आने तरहक होइत अहि) एतहुका नियम feg আঁহ थीक... 'चळू 
कमळा । एतय जीवन एक्रटा चालाकी थीक,.. हमरा सँ से आब नहि 
हेत, और नहि हेत... [ कहैत-कददैत बाळू सद्ध भ' जाइत BEL A, 
गोटे दरबाजा क दिसि ada छथि । कार्तिक मुँह घुरौने ठाढ़ रहैत छथि। 
dep अन्हार भा जाइत अछि । ] 

Bi 


इन्द्रमा 


पात्र-परिचय 


अवध कुमार शिह--एक उच्च घरक उच्चशिक्षित नब-बिबाहित 
एवं भद्र राजपूत युवक | 

হুমা --मध्यबित्त घरक एक अपूर्व सुन्दरी) सुंदा আন 
शक्ति-रहिता नवविवाहिता कत्या- अवधक 
पत्नी | 

अशोक कुपारसिंह-अबधक छोट भाइ। 

गीतहारि fano | 


समय 
स्थान 
मंचसज्जा 


अंगसज्जञा 


आलोक 


संगीत 


i 


व्यवस्थादि 


विवाहक बाद, चतुथोक হালি | 

HIT क घर, इन्द्रमाक सासुर | 

पलंग, YET ओछाओन फूल, टेबुछ) चेयर) कागज) कलम, 
एकटा खिड़की आ एक द्रबज्जाक फ्रं म । 
gama लेछ विषाहूक पोशाक छाल बनारसी; fear; काजरि; 
लाखी; कान-नाक-हाथ-गळा-भा! पैरक गहना; emg आदि | 
अवधक लेळ दामी सिल्कक कुर्ता, tne धोती, घड़ी, हाथ में 
माळा आदि। 

अशोकक উত্ত भूल्यबान कुर्ता-पज्ञामा!! 
अशोकक maas पूर्व धरि आलोक बस्या) जकर रंग हैत 
नीछाभ | 

अशोकक अपामनक वाद्‌ वेह आळोकक रंग रहत छाछ | 
अन्त मे एक मध्यवर्ती आलोक वृत्त ( मीडियम स्पोट ) क 
काज आहि | 

दूटा कोहबरक गीत : “saw छथि भगवान Be एवं 
“कचन ngg मानिक फेर faw” | 

एकरा छोड़ि,कए भान कोनो संगीतक योजना नहि आलि, 
मुदा चाही त अतिरिक्त संगीत द' सकेत छी । 


—R— 


इन्द्रमा 


par सँ कोहबरक गीत gas जा रहल अछि। विवाहक बाद चतुर्थी क 
थिक। घर-चधू गेठबस्थन কমল ates याग-यज्ञ-पूजादि करबाक छेछ 
बर मे आयल छुथि। चतुर्थीक करणीय काज सब অ+ गेल afal आब 
बधूक मिळमक समय आयक arf | बर अवघ कुमार सिंह शिक्षित तथा 
राजपूत युबक छुथि--नीक नौकरी ate छथि | दिनक व्यवहार भे शहरू 
।क छाप ae ag अपूर्व ga, मुदा मध्यबिश्त घरक कल्या afa । | 


कोहबरक गीत 


बैसळ छथि मगबान हे ओहि कोहबर घर मे 
dae छथि सीताराम हे शोहि कोहबर घर मे 
केओ सखि चौर AAA ই शोहि कोहबर घर मे 
সী सखि अंग छगोती ই আদি Meat घर मे 
छोटकी सारि चौर डोछौती ই ओ हिं कोहबर घर मे 
सरहोजि भंग लगौती हे ओहि कौहबर घर मै 
केओ অভি भरती सचार हे আদি कोहबर घर मे 
Ret सलि डाबर नेने ठाढ़ हे ओहि कोहबर घर में 
अपन साएु भरती संचार हे भोहि कोहबर घर से 
छोटकी सारि डाबर नेने ठाढ़ हे ओहि कोहबर घर मे 
केओ afa पान मेने sg ই ओहि कोहबर घर मे 
Sen सखि मारी नेने ठाढ हे ओहि कोहबर घर मे 
सरहोजि पान नेमे ठाढू हे ओहि कोहबर घर मे 
छोटकी सारि कारी नेने ठाढ़ हे আবি कोहबर घर मे 
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ঈজী सखि पा Ad ই ओहि कोहबर घर मै 
केभो सखि अ'ग लगे हे € { कोहबर घर मे 
सरहोजि पलंग ओछौती ই ओहि कोहबर घर मे 
कनियाँ प्यारी अ'ग लगौती हे ओहि कोहबर घर मे 


। अन्हारहि मे एहि गीतक অমালিক্ধ संगहि संग हँस्सीक आवाज জইল अछि | 
क्यो আইল अछि-- 'भेलह, आब অভ एतय सँ।? दोसर कयो कहैत अलि: 
~~ ठीके" गीत बहुत भेल अछि" আম चलू" देखेत नहि Bila” अहाँक 
माइक দুই" और देर करव त"? । एतचहि मे सब क्यो हुँसैत छथि आ 
हेसैत-हुँसैत घर सँ चलि आइत छथि । दरबज्जा बन्द करबाक शब्द होइत 
अछि ! जखन सबटा शब्द विळीन भए परिवेश शान्त भ? जाइत अछि, तखन 
मंच आलोकित भ” उठैत अजि | मंचक बाम दिलि एकटा खिडकी आ दृहिना 
दिसि एकटा qasar देखळ जाइछ। मंचक मध्य मे एकटा ঘা oag 
अछि फूछ सँ सजाओल्ला एक कोना मे एकदा èga आ चेयर अछि ৷ कनियाँ 
कुसी पर माध मुका कए बेसल छथि। अवध दरबज्जा लग agt fafa मुंह 
घुरा कण arg জমি | ] 


अवध--[गढा खखारेत छथि | দাল্রাঁ gla कनियाँ হিলি वैखेत छथि ৷ की 
करताइ किछु नहि फुरैत छन्हि। बेर-घेर अपन पोशाकक দিলি देखैत 
छथि जे wag aft रहि गेलन्द्रि कि नहि । तकर बाद माथ पर हाथ 
फेरेत बुझबाक प्रयास करैत छथि जे हुनक केश ठीक-ठीक थकरल छन्द 
वा नहि | तकर बाद धीरे-धीरे पलंगक হিলি भागा aa छथि | gene 
पास আমি कए थम्हैत कहैत छथि | अहाँ के ag कष्ट भेळ हैत ई सब 
त आहिता লাল आधा राति बिना बितौने जैवे नहि ate ghir 
[ एकर उत्तर मे नातिदीर्घ घोघक অন্তু सँ कनियां माथ डोला कए हुनका 
कोनो कष्ट नहि भेळ छन्हि, एहन इ'गित करैत छथि 1] “'एखनहु देखू मे 
ओसब गेळ दैतीह hea cule বত दैतीइ। [ ই सुनितहि लगैत 
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अछि जे कनियाँ जेना fag त्रस्त सन অ’ जाइत छथि । सशंक चित्त भए 
ओ घुं इ उठा कए देखे छगैत छथि हे क्यों अछि कि नहि । লিলা देखैत- 
देखैत पतिक दिसि दृष्टि पढ़ि जाइत छन्हि कि ओ माथ मुका উন छथि 
छाजें। अवध अपन नवविबाहिता परनीक एहि লা भाषक नौक अकां 
उपभोग करैत कहैत छथि-] से जों ओ सब gaa लेछ द्रबाजा जा 
देधार मे कान कं सादिये लेने दैतीह - त करै दियन्हुं । आ से 23 करतीह 
कि" एतबा मे नेपथ्य सँ दु तीन गोटेक हँस्सी क शब्द भासळ अबैत 
अहि चौंकि कर अवध दरबज्जाक दिसि देखैत छथि अ! कनियाँ 
घोष कें और नमहर बना ভীম afr |] হু हम देखैत Bake जे 
सब gfe सब रहतीह से त gau पते अछि ई ager छोटकी 
भौज्ञीक काज Brahe 

[अवध ই कहैत निष्क्रान्त भ? ज्ञाइत छथि कनियाँ ब्लाउज मे dias 
कलम निकालि कए एक टुकड्डी कागज पर किछू feda छथि। तावत्‌ 
अवध पुनः प्रविष्ट होइत छथि । हुनका देखितहि भो कलम आ कागज 
चुका लेत छथि। मुदा अवध से देखि da छथि | आ पास आनि कए 
ata afa—] भगा देने fete सब गोटा क॑। आब छगपास क्यो 
नहि छथि [ तैयहु कनियाँ के निरुत्तर देखि कए ] की शिखेत छलहुँ" 
दैखियैक | [ ई हुतितहि कनियाँ छिखलका कागज के और ga चाहत 
छथि ] अच्छा-अच्छा''नहि देखब अहाँ की लिखैत छलहुँ ! मुदा" 
[ और अशुभा कए ] ই घोघक अद्‌ मे जे अपन मुँह कें नुकाकए रखने 
छी से त कम सँ कम देखे frag! [ अवध घोघ ger देत छुधि । 
कनियाँक অণু सुन्दर मुख देखि कए ओ आनन्दित होइत छथि । कनियाँ 
अपन दुनू हाथें आँखि मुनि da छथि । ] ode सुन्दर सुख त हम एक 
सपने मे देखने छलहुँ । सुदा de जखन देखे देलहुँ, तखन पुन अपन 
आखि कें कियेक garded? से हमरा देखे नहि देव प | कनियां ई 
सुनितदि हाथ इटा कए धीरे-धीरे জাঁজি खोलैत छथि । एक बेरि पतिक् 


fafa देखिये कए आन দিলি मुंह घुरा लेत छथि लाझें। अवध हुनक 
एकटा हाथ अपन हाथ मे छैत छथि, मुदा ओ मुँह घुरौनहि रहैत छथि ।| 
सुचू देखू ने एम्हर | कनियाँ धीरे-धीरे मुह अपन पति দিলি घुरबेत 
दि, सुदा मूडी निहुरा कए হইল छथि ] ods सुन्दर मुख त देखे ইনু 
मुदा of सुख के आइ सँ कोना ama an त Aled कहदु 
अपन'**[ afiat हाथ छोड़ा कए छिखछका कागज में सँ एकटा निकालि 
कए अवधक हाथ मे दैत छथि! अवध चकित भए कागज हुनक हाथ सँ 
aa छथि ar पढ़े ata छथि] “जे अहाँ नाम राखी, सैह नाम 
रहत सबदिन !” | इँसैत | सुदा हमरा पास एत्तेक शब्द कतय अछि जे 
अहाँक नाम राखि सकी'”। মহা त उपमाक कोनो ज्ञाने नहि ताहि 
पर सँ हम बड़ दरिद्र छी । [ata] ककरहु सँ सुनळहुँ--अहाँ साहि“ 
त्यक छात्रा छलहुँ **अहीं कहू ন'' एहि अनिन्द्य रूप क नाम की स” waa 
अघि ? “| कनियाँ छज्ञा कए get पर सँ ভুনি कप खिड़कीक पास चलि 
जाइत छथि । अवधो पाछाँ-पाछौँ ओतय आवि जाइत छथि।] की 
भेळ कहळह नहि, कोन नाम सँ amaa अहाँ कं? | कनियाँ तखन 
और एकटा कागज हुनक हाथ मे दए त्वरित गतियें एक जेरि पतिक मुँ 
क दिलि देखैत সুই motes জঙ্গি । अवध पेत छथि-- | 'घरक छोरा 
नाम रखने रहथि-इस्द्रमा:।” FRAT] वाइ" अपूर्व तास |! afat 
कॅ पकडत জী हुनका खिडकी दिलि सँ घुरा कए अपना दिलि क' लेत 
छथि--] इन्द्रमा | voege की aaa छी'''हमरा দিলি देखूं ने ! 
[अपन आंगुर से कनियाँक अवनत मुख कें उठबैत aft] अहाँक नाम त 
इन्द्रमा थिक। আবীর छी हमर নাম की थिक १ [ इन्द्रमा स्वीकृति दैत 
afi माथ डोळा कए ] agat की थिक [ জী माथ डोलाबैत छथि ] 
किथेक, 'नहि' fla? ई स भेळ गाम घरक नियम जे पतिक नामे नहि. 
Bat आ? हम त छी शहरी लोग | জীৱন त सब भपत्त-अपत पतिकें 
नामे घ? कप बजबेत छथि। ओवय त कहूँ कें तहिना करेटा पडत, नहि. 
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a ओतहुका छोगसब त खुब fagia कहू ने एकबेरि"' अहाँक 
আছি पातर मोलायम ठोर मे हमर লাল देखबा मे केहन छागत, से हम 
सोचियो नहि सकेत h adf मात्र akafe प्लीज ! [ मुदा 
इस्मा माथ डोछाकए बारंधार sehia तिक gine ata afa तरून 
aft कए अबघ ata छथि--] अच्छा ठीक अछि, तखन नहिये कहू । 
सुदा शहर मे त कहैये पड़त | ओतय त अहन ने भीड़ হইল अछि S बहुत 
ढोग हेरा जाइत af साथ छुटि जाइत छैक चलेत-चळेत । अहिना 
at कहियो दुनू गोटेक चढैत-चछैत साथ छुटि जाय, त की करब | लखन 
त हमरा नाम ध? कए शोर BA पड़त, नहीं ? [ इन्द्रमा माथ sada 
छथि ] तेयहु नहि बाजब | तखनह नहि हाँक देब त हेराश्ये aa! 
आ से भेने त फेर कहियो नहि मिलि सकन हम दुनू” | ई सुनितहि 
इन्द्रमा मूडी खसा लैत छथि एवं हुनक आँखि सँ टपटप नोर चै छगैत 
छन्हि] ই कौ १ अहाँ त कानि रहळ छी) अहीँ की बुफलहुँ ज हम ई 
सबटा गप्प सत्ते कहि रहल wes हुम त मात्र मजाक” [ इन्द्रमाक 

ह दुनू ad उठाए atas नोर फें अपन हाथ सँ पोछेत | नहि 
इन्द्रमा इम आ! अहाँ कहियो नहि अलग an दुनियाक कोनो शक्ति 
अहाँकें हमरा सँ छीनि कए नहि छ' जा सकत'' [ई कहैत ओ gegar 
कें अपन छाती सँ लगबेत छथि। एतबहि मे बाहर सँ नारी कंठक हँसीक 
स्वर gas जाइत अछि। ई दुनू चौंकेत पथक भ? जाइत छाथ'। इन्द्रमा 
sat कए पुनः घोघ तानि উল छथि। अवध किए क्रद्ध भए दरबज्जाक 
दिसि देखैत छथि । तावत्‌ नेपथ्य सँ गीत शुरू भ' जाइत अछि ] 


कखन महळ मानिक केर दिथरा चन्दन sine केवांड हे 
बेन बाँसक gaT ॥ 
गज दत्तक सेज कूळ के बिछौना रतन जतम फे सिंगार हे 
aa बाँसक mgar ॥ 


চি 


ताहि कोहबर gaa गेळा राम gagi सीता दुलहिन संग साथ है 
बन बाँसक कोहबर ॥ 
FSH सुख-मुख फेश्न लागे सीता दुलहिन कर बाम हे 
बन बाँसक कोहबर ॥ 
anga मुख-मुखं फेरन छागो घुरि फिरि हृदय ants हे 
बन बाँसक कोहबर ॥ 
= ~ + > 
aft ga फिरि ga, geh से कनिया सुहुबी तोरे धामे चादर मलीन हे 
बन बाँसक कोहबर ॥ 
Wa दिय' भीजै दिय" gear से अवध दुल्हा एहून सुख कतय पायन हे 
बन qtas कोहबर ॥ 
[जावत घरि गीत चलैत अछि) अवध एक হি खिड़की ळग sie इन्द्रमाक 
ळग जाइत छथि भा? एक a फेबाड़ीक eni $ गीत शेष हैबाक 
संगहि सा ओ बाहर जाइत छृथि । संगहि संग हँसीक खर नेपथ्य सँ 
মানত अबैत अहि-7स्त्रिगण सभक भागबाक शाब्द स्पष्ट झुनल जाइछ। 
জী ga: प्रवेश कए इन्द्रमाक विसि बढ़त छथि | कनिक जे चैन सँ अहाँ 
हँ गप्प करब, तकर उपाय नहि अछि। एक त गीतहारि बॉकू भैयाक 
enga बाली, লাল वेद--डुमरबाछी भौजी gale ताहि पर सँ geg 
জমি दमर छोटकी बहीन भा! और तीन-चारि me रहू ने, भोर होगे 
दियह त gar) [अवध कें एत्तेक कद्ध देखि कए इन्द्रमा हैसि दैत 
छथि नि शब्द रुप ; हुनका आँचरि सँ मुँह चुकेषाक ater करैत देखि 
जहाँ हसि रहळ छी? জা? ओसब"" | पहि घेरि आवे दियन्हु नेत 
हमहूँ भौजी पर गीत নাভী छागब | [ई झुनितहि इस्द्रमाक हँस्सी बढ़िये 
जाइत छन्हि !] नहि त ओसब শীলা नहि Ale! [ इँसैत-हँसैत एकटा 
कागज पर कि ने fofa कए इस्द्रमा हुनका দিলি बढ़ा दैत छथि। अवध 
से छ' कए पढ़े छोत af | अपनहि मोने पढ़ैत छथि और ओहो ele 
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दैत छथि--] हँ, ठीके गीत चुनछहुँ । भौजीक बौकू भैया त एखन विदेश 
मे छथिए''' तें इयैह ठीक रहत — 

সান पती परदेस गेछ हे दुख दै गेल भारी 

सासु हमर बड़ दुर्जन हे a2 नौपू ओसारी -- 
है, ओहुना ई ठीके भेळ afg- बौकू भैयाक माय दिनका स्ते खूब 
खटबितो gfe [ हँसेत ] 

हम छुकुमारी कठिन আলি रे अह्नि awa भारी 

नैहर मे बड़ सुख छळ रे gat ql দলাই 

केबल खायब काज छल रे आरो रचब सिंगारे 
[saa एतवा धरि पढ़िए कए fa बैत छथि ; इस्द्रमी संग हिसत 
afi] हूँ आब Rel आब आबै ने दियन्हु हुनका छोकनि h” 
[ कहैत दरबञ्जाक पास ज्ञा कए ओ पकबेरि देवार मे कान सटा कप 
किछु gana अभिनय ada छथि। आ तकर बाद sfs कए ata 
छथि ~] बाहू, आब डरबाक कोनो कारण नहि । ओ सब कयो नहि 
छथि। भरिसक हमर माथे डाँटने छाथ! [ इंद्रमाक पास भावि कए 
हुनका पलंग पर बैसाबैत कहैत छथि--] की ने कैत छलहुँ अहाँ सँ कनेक 
देर पहिने १ ” 1 मोन नहि पडि रहळ अछि। खैर, जाय दियह से सब 
गप्प | ई कहू--हम देखे मे gas जकाँ त नहि ने ভাল छी एखन ? 
[ इन्द्रमा आश्चर्यित होइत छथि |] अहाँ कं आश्‍चर्य भ' wed 
सुदा शहर सँ tera पूर्व हमर सबटा मित्र कहने रद्दथि--बियाह करे 
लेल जाय জুহু ? জা! मुदा देखिद्द-- चतुर्थीक राति मे अपन कनिया से 
बुधियार अँका बात afte: बेसी ভীম बोक बनि जाइत अल्लि, नहि त 
बेसी बाझै ia orf’ | कहू ले" हम तेहन नहि ने gta छी ? [eza 
माथ डोळा कए नकारैत छुथि |] हम अहाँक afara छी | [ इन्ट्रमा छजा 
जाइत छथि--किछु नहि ada छथि। | कहू ते'*' अच्छा, ठीक अछि; 
किछु कहै नहि पड़त । हे ই देखू- इम [ अपन रुमाल निकाछि कप | एहि 
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रुमाछर्क हे एना क! कए Hed [शून्य मे खुळळ हमाल क एक कोना 
ata देखबैत छथि इन्द्रमा बं] । जों हम अहाँ कं afara छो त ई रूमाल 
खसा दियह हमरा हाथ सँ। [इन्द्रमा पहिने त किछु ने कहैत छथि, ने 
ate of | तकर बाद af कए रूमाल छ' लेत छथि अवधक हाथ 
सेँ। জী मुकितहि अवध हुनका चुम्बन करबाक चेष्टा करैत छथि। मुदा 
इन्द्रमा अवधक रूमाल से अपन Fe के athe Sa छथि | अवध इन्द्रमाक 
माथ कें अपन कण्हा पर रखैत हुनक केस पर हाथ te छथि কিনু काळ 
घरि! तकर बाद হয়া के धीरे-धीरे इँटा कए ore भा जाइत छथि 
और कहैत छथि - ] जनैत छी इन्द्रमा "" अहाँ हमरा पहिले भैटितहुँ'" 
हमर जीवन मे पहिने अबितहुँ त हमर अतीत हमर बर्तमान मुहूर्ते सन 
सुन्दर tas, मुदा, असल मे हमहीं तखन अपन विबाहक सब উ प्रधान 
बाधा wag | [एतबाक सुनितहि इन्द्रमा सेहो aig भ? ज'इत জমি 
सम्रश्न gfe अवध इन्द्रमाक হিলি देखेत छथि ] wet भरिसक जानै 
चाहैत छी जे कियैक हम ले कहि रहळ छी। नहि? [pam माथ डोळा 
कए हैँ? कहैत छथि।] किशोर सँ जखन युवक भेलहुँ, देह मे यौवनक 
ज्वार आयल छल । ओहि ज्वार मे हमहूँ आन आन अनेक নান जकाँ 
भसिया गेलहुँ । असावधान छलहुँ, तै । [नेपथ्य सँ एकटा छुमारीक.गायन 
सुनळ जाइछ । धीरे-धीरे तकर शब्द aga अलि । आ पुनः कम আঃ 
जाइत अछि।] एहि मे हमर दोष त छळ, सुदा सब सँ चेसी दोष छल 
हमर संगी सभक। বহু सब हमरा पापक रास्ता सँ पतनक पाताळ धरि 
छ' गेल gel [ इन्द्रमाक হিলি tea) तखत हुँ - एतबाक oat कहि 
सकैत छी जे हमर सब सें प्रधान अपराध छळ ছু जे हम एहम सब संगी 
जुटोने छलहुँ । [किछु काळ জী चुपचाप sg रहैत छथि । तकर बाद 
आगां আমি कए आन दिसि मुँह धुरा कए ठाढ़ रहैत छथि | इन्द्रमा 
सामने জানি कर তান होइत छथि! तखन अवध सचेतन भ? जाइत 
छथि ।] दिन मे त स्थिर रहैत छलहुँ । मुदा साँझ होइत देरी भीतर मे 
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जेना छटपटी ভাগি जाइत छुछ । [ইল एकरा 'रातिक रोग' कहिं सकेत 
छी । रोज रातिक अंतिम पहर कं घर gta छलहुँ प्रायः बेहोस অ’ कण | 
पीबितो खुब छलहुँ ' [pga दिसि दैखेत] की डर भ' रहल अछि 
पीबाक बात सुनि कए ? [इन्द्रमा agag इँसैत रदैत छथि, मुदा fag 
कहैत महि छथि || seal, एखम हम पीबेत नदि छी। dda] ओ 
ओही दिन छोडि देने छलहुँ, जाहिबिम हमर 'रातिक रोग' हमरा छोडि 
देने झल । [चुप्प भ? कए पद्चारण करैत छथि । तकर बाद जेना eal 
मे ভূমি गेछ होथि, तेहन स्वर मे कहे छगछाह-] एकराति हम तेहने 
रोगक शिकार भ? कए शिकारक सन्धान मे बहिरायल छलहुँ | शहरक 
एक कुर्यात मुळा मे नीक शिकार भेटल छलीह-- साधारणतया ओहि" 
geam सब से एतेक सुन्दर निष्पाप मुँह भेंटेत नहि छळ ছন स्पष्ट बूक्ति 
সেভ छलहुँ जे ओ ओहि पथ पर बेसीदिन पहिने नहि आयछ छलीह | 
[ছলমান कहि कए अवध किछु काळ चुप्प भ' जाइत छथि । इन्द्रमा 
अधीर आग्रह AR gam पास आबि कए हुनका धीरे-धीरे छुबेत छथि; 
qaaa मे जिज्ञासा --] तकर बाद की भेळ से सुने 'चाहैत छी ? तकर 
बाद रोज राति wat ओतय हम खूब des | cant छलहुँ | कारण; 
हमर मित्र लोकनि हमरा कुपथ देखा घरि देने छलाइ। आहि पथ पर 
चलेत काळ हम बाद मे आर ककरहु नहि উপ छलहुँ | [इँसेत] इच्छा 
कामना जं कहू, इयेह छळ জী एदि gel के हम एसगरे चीखब) पसरे 
उपभोग करब--ताहि मे आर ककरहु अंश कियैक উট ইন? [चुप्प रहि 
कप] तें ओतहु cant गेछ छलहुँ । नशा जखन खूब জমি उठळ तखन 
हम बन्ती मिरा कए ओहि निष्पाप असहाय देह कें छ? कए आदिम खेल 
खेले लागि गेलहुँ । एतबा मे बाहर सँ कयो Rare पर धक्का देछक | हम 
तमसा गेखहुँ। मुदा सोचलहुँ--६ सब जगह मे त पुलिसक झमेढा होइते 
रहैत छेक । ते, वैद सब दैत--मिछु पाइ खर्च da ade सब सोचैत 
इम भोकरा कहुलहुँ ঈলাভ खोलि कए देखे छेछ। भो केबाड खोलिये 


कए किछु आश्चर्यित भ? कए ककरा से ने निम्न स्वर मे बात क रहल 
go" कखनहु saag डॉटियो रहळ छळ । हम मने मन गोसा হু 
wed! सोचि we छळहुँ- जे कोन आफत জালি गोळ अछि। sfs 
कए द्रब॒ज्जाक पास गेलहुँ त देखलहुँ জী एकटा बच्चा के मारि rga 
छल भा? भो बच्चा बिमा कोनो शब्द केने कानि रहल छल । हम ओतय 
पहुँचि कए ओकरा सँ ओहि बच्चा दए पूछितहि ओ ओकरा भगा देमे 
चाहैत छळ | सुदा मारि खा कए জী तखन पडळ আনীত छल- ज्ञा नहि 
रहल छल | हमरा जे कहियो नहि होइत छल-- सैह भेळ शोहि बचा 
पर दया आवि रोल ar हम ओकरा घरक भीतर क? अनल्हूँ । डंटैत 
ओकरा सँ पूछळ जे एता भो feds deel तकर वाद पता चछछ অ 
ओ ओकरहि बेटा छल । आरो बहुत fag पता agg जकर बाद अपना 
पर घृणा भ' गेल gal पता ags जे ओकर पति घृत्युशय्या पर पडळ 
Tes | आ ओकर सन्तान सब पडळ छळ yas! घरक लक्ष्मी ater 
sadaa लेल रोज राति अपन देह कें बन्हकी रखेत छलीह ganna 
सन कामुक धनिक यथेच्छाचारी छोगक पास | [इन्द्रमा आश्चरधित हैधाक 
अभिनय करेत छथि |] आश्चर्य भ रहळ छी | सुदा ई सत्य थिक। संसार 
मे अहिना होइत अछि। हमरा सभक आँखिक आगाँ सँ जखन रंगीन 
पर्दी अपनहि हुँटि जाइत अछि-- तखन हमसब पर्दाक ओहि दिसि uae 
दीर्घ ऐना मे अपना aaa देखि कर चौंकि (ইল छी, सिहरि उठेत छी । 
अपन असल स्वरूपक पता तखनहि aa অভি আছি लक्ष्मीक पति 
कारखानाक एक मशीन तर दूनू हाथ क बलिदान देने छछ। मुदा 
मालिक कोट मे प्रमाण क' देने gare जे एहि मे ओकरे दोस asi तैं 
शोकरा नहि भेटल कोनो क्षतिपूरण आ' ने भेल eae चिकित्सोक 
व्यवस्था | लक्ष्मीक भंडार मे जे কিন্ত gale, से सबटा खर्च भः गेल 
छळन्हि चिकित्से मे। मुदा आमदनी आब किछु नहि होइत छुळर्हि। 
अंत मे दारिद्रय भा भूख लोग कें जे ने कराबै। गृहिणी गृह से बजार मे 
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बिके लेछ पहुँचि गेल gale) जनैत छी ओ बच्चा की कहै लेल आयछ 
छल) জী A ge दूटा संवाद देमे आयछ छुछ-- एक-- सब 
भाइ-बहीन कें खूब भूख छागछ gaa; ga- परिबारक अपर सँ और 
एकटा बोझ उतरि गेल gean सभक पिताक देहान्त भ? गेल 
geal [নুন रहैत छथि । नेपथ्य सँ एकटा नारी कडक हन्न कनबाक 
आवाज आवि रहळ छल! ] জী कानि रहर छलीह अपनहु ओकर 
बच्चा चुप्प भ' कए ओकर मायक कानब देखि रळ छळ, आ हम ९ 
हम agana आगि मे জহি रहल छलहुँ । [प्प रहैत अपन জাঁজি मे 
आयल नोर कें पोछि लेत জমি ৷] ताहि दिन হাঁ हम प्रायश्चित्त शुरू 
केलहुँ और आइ अहाँकें पानिं कप হুম अपना कें, अपन प्रायश्चित्त कं, 
ओहि दिन सँ शुरू भेळ gaa लेळ अपन आराधना कें सार्थक ata 
छी। इन्द्रमा, अहाँ सबदिन हमरहि रहब मे!” हमरा पास" 
एत्तेक पास ? (कहैत इन्द्रमा कें अपना दिसि आकृष्ट ata कथि। हमरा 
छोडि त नहि देव कहियो हमर आराधना क आधे पथ में [হুমা माथ 
डोखबैत अपना के समर्पण करैत gfu अवधक हृदय मे ।| इन्द्रमाक साथ 
पर हाथ Gta अवध কইল छथि--] अहिना सब दिन अहार्के”' हमर 
घरक लक्ष्मी कें जों हम अपन जिनगीक सन्दूक मे बन्द क' कए राखि 
सको, त हम कहियो--[एतबा मे बाहरक gasa मे खटखट शब्द 
होइत अछि। आश्चयित भए ga प्रथक w जाइत छथि || के লং सकैत 
अछि wate राति कें ९ भोजी शार त नहिये Belg एखन | 


अशोक--{नैपथ्य सँ पुनः द्रबाजा पर कराचात करैत भैया | भैया !! 


अवध --{ स्वगत ] अवध ? एखन १? की बात थिकेक १ (दरबाजा खोलेत] 
की बात थिकैक अशोक १ की भेळ अछि ९ 


अशोक-- सर्वनाश भेळ अछि भैया । | अशोक ई कहैत भीतर sila अलि । | 
अंषध-- मुदा भेळ की अहि, से कहबह तखन ने | 
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अशोक-हमरा सबके “ हमरा सभक सब किछु --सबटा इज्जति छूटि 
लेछक ओसब *** 

अवध —| अधीर भ' कए] की भेळ अछि से कहब ন! 

अशोक -इमरा सबके मकरन्दपुर बळा सब खूब ठगि छेछक अछि" 

अवध --मकरन्दपुर बला सब ? माने [पत्नीके देखा कए] माने दिनक Ager 
amaa 

अशोक অনা एखनहुँ से बुकछहुँ नहि भैया जे ओसब PEA डाइन क हाथ 
के wets हाथ मे धरा देळक अछि ? 

अवध --[गरजैत] अशोक ! की कहैत छह ? ई तोहर भौजी छथुरू । हिनका 
बिषय मै एहून अपशब्द बजबा सें पहिने 

अशोक--शअपशब्द { एकरा अहाँ अपशब्द कहैत छी भैया | और ओहि 
सुन्दर मुखक অন্তু मे को अछि से जनेत नहि छी ९ 

अवध--थम्हद | की भेल afte हुनक मुख मे १ [एतबाक कहैत बात दैत-हैत 
घोध के नमरा कए इन्द्रमा खिड़की क पास aT कए पाछाँ धुरि कप sig 
भ' जाइत छथि l] 

अशोक--हँ--सैह् ge भैया जे की नहि भेल अहि अहाँ ज्ञनिका लक्ष्मी 
बुभौत छियन्हि of हुनक de मे भाषा नहि छुर्हि"' জী बौक 
afar 

अषध~-[ अत्यन्त आश्चयित भए ] की ९ 


अशोक--हँ भैया, "uaa पता चलछ ई बात। पूरन भैयाक सार 
eatas छुथि de कहने छथि `` ओहो मकरन्वपुरक छगेपासक ভুমি | 
[अबध कं चुप्प देखि] भैया | चुप्प कियैक छी'*' आहु नहि সুমি रछ 
छी जे कियैक ots धूमधाम आ' खर्च केने छछाह জী? बियाहुक 
दिन स्थिर करबा मे gag! दए मोन नदि अछि { किछु पडि रहल জঙ্গি 
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মীন ? आब त हम waar gate छी । ang सब नहि छोड्यन्हि। भोरे 
पहि डाइन के मकरन्दपुर भगेबाक सबटा बन्दोबस्त केनहि छी''" हुनका 
सबके नीक set gat देबाक चाहियन्हि जे हमरा सबके अपमान 
gaa कंरबाक आदति नहि अछि। gag सब बदला लेमे जनैत छी । 
काहिहये [एतबा मे कनेत कनेत pga थरथरबै लगेत छथि, हुनक घोध 
safe mg জন্ছি आ? জী पाछाँ घुरि कण अवध दिलि देखेत और 
कने छोत afai] बस-बस, बहुत भेळ !''' हम सबटा चालाकी gia 
al ओ सब dinaa और अभिनय एतय नहि चळत | 


अबध--[ dita ] अशोक |! अपन जघान के रोकह''' हमरा सामने हमर 
स्त्रीक विषय मे अभद्र जकाँ बात करबाक अधिकार तोरा फे देळकह ? 


अशोक-- [आहत स्थर मे] भैया $ अहाँ की कहैत छी ? 8" ই बौक 
afr हिनका बजबाक शक्ति नहि afg हिनका लेळ set 


अघध--हँ-हँ”' हिमका लेछ हम दुनियाक सबटा धातुक उपेक्षा क? सकैत 
झियन्हि [निम्न स्वर मे] किछुओ छोडि ade छी हिनका लेछ 
[अवधक ই बात पुनितहि इन्द्रमा aayo ana’ हुनकहि দিলি देखैत 
afl अवध aint बढ़ि कए इन्द्रमाक हाथ क अपना हाथ मे छ' कए 
कहैत छथि ] ই त हमर लक्ष्मी छथि"' हमर घव नक्षत्र "' । [টিন 
इन्द्रमाक नोर के पोंछि दैत छथि | 


अशोक-तकर mA? अहाँ दिनका नहि द? आजे देबरिह"' 


अवध--[ पाछाँ बिना ya ] असम्भव! ई हमर छथि জা’ हमरहि 
wade’ जतय हम रहब ओतय ! ggm आनन्द से anga होइत 
अवधक हृदूय पर माथ घरैत छथि || अशोक | तों कहैत छह ओ আজি 
नहि ata छथि। तों जनैत नहि oe अशोक'** आइ राति भरि त बेह 
बजलीह" से भाषा तों नहि gain" 


we 


अशोक - frg ? 
अवघ -feg किछु नहि! हमर जिनगी में 'किन्तुक' कोनो स्थान नहि 
अछि। और तों जाह अशोक" पहि agia राति मे और ककग्हु नहि 
चाइ छी `" आकास मै एकटा चन्द्रमा के त देखिते छी) डाह सँजरोत अछि 
भरिराति”' ओकरा जरै gga | 
| अशोक प्रस्थानोद्यत होइत छथि arr’ बत्ती मिझा जाइत अछि । ] 


ओ कागज केर बाघ छथि 


पात्र-परिचय 
राजा -बिशाछ मुख; उन्नत wore, चलेत-फिरेत छथ कम्मे; देहो 
हिनकर নিহাই afte | 
मंत्री --दुब्बर-पातर शरीर; आँखि मे धूर्तताक deg, सर्वदा तोत- 
राबेत छुधि- मुदा स्टैटिस्टिक्सक वर्णन करैत फाळ नहि | 
महेश राय. -मैथिली रंगर्मचक अभिनेता; गळाक स्वर गम्भीर; নিলয় सँ 


जतबाक pfs सकैत af, क्रोध मे ततबद्दि उद्धत w सकत 
छथि; आँखि मे चश्मा पहिरैत छथि | 

ब्रह्मानन्द मिसर--रंगमंचक वाद्यनिर्देशक; লাট छथि; मध्यवयस्क; मुख मे 
एकदा परिपुष्ट मोछ के छोडि 'आर fag नजरि मे 
पड़ैबला नहि; बाजैत काल हाथ मे हाथ धए घसब हिन- 
कर बहुत दिनक आदति छत्हि। 

बिष्णु प्रभा -र॑गमंचक अभिनेत्री ; सुन्दरी) दीर्घागी; विशाछाक्षी; हिनफर 
रूप के देखि कए सहजहि छोगक सत्यता भा. इमान खोरि 
सकैत अलि । 

घोषक — राजाक घोषक छथि--व्यक्तित्वहीन एक गोट agra | 

AT-M SAG स मर्थकाण; अन्यान्य अभिनेता | 


त 1 en 


व्यबस्थादि 


मंचसज्जा क कोनो प्रयोजन नहि पड़त एहि पथ-नाटक बा ele’ मे । 
पथ, घर, बाहर कत्तहु ई खेलछ आ समेत अहि । 


राजाक Be जों एकरा भोछंगा शा एकटा छोटेछीन मुकुट क व्यवस्था অ’ सके 
adel राजा कुर्ता-पैज्ञामे पर मोछंगा आा' मुकुट पहिरताह | से तहियो 
पहिरि कए ओ अभिनय क' सकेत छथि | 


ana-ana mas लेछ परिधानक-कोनो रूप स्थिर-निश्चित करबाक प्रयोजन 
नहि अछि तखन पुरुष पात्र सब धोती-कुत्ती अथवा कुर्ता-पाजामा पहिरथि त 
नीक। ई एकाकी व्यवस्था आ' तकर तानाशाही मनोधृत्तिक विरुद्ध छिखल 
गेल अछि । प्रयोजन agar पर निदेशक और किछु मांग कें पहि मे सम्मिक्तित 
a ade aft, किछु बदलियो सकेत छथि। कारण ई क्रिया-स'चेतन नाटक 
fade | नाटकक अभिनये घरि ই सन्तुष्ट नहि रहि नाटकक माध्यम सँ दर्शक 
कें बक्तव्यक अनुरूप कार्य मे प्रेरित, sage आ उत्साहित करबाक चेष्टा 
करैत अछि । एहि पथ-नाटकक सार्थकताक छेछ 'चरित्रक अगसज्जा জা 
आदति आदि सब किछु बदल्या मे निर्देशकर्क पूर्ण स्वाधीनता देब डचित 
দীন छी । एकर रचना भेळ छळ सरकार द्वारा नाठ्याभिनय पर छगाओढ 
गेल विशेष कर क प्रतिबाद-स्बरूप | 


ओ कागज केर बाघ छथि 


पो घक --[एकटा टुटलका ढोछ पिटैत घोळ ata छथि ] सावधान-सावधान- 
सावधान || खारूकात, नहि-नहि, तीनोकात समुद्रक उन्मत्त प्रह्रा सै 
परिवेष्टित, हिमालयक उच्चता सँ संरक्षित, सुजळा-सुफछला-शस्यश्यामछा 
पहि जम्बूद्ठीपक अधीश्वर श्रीधरी श्रीयुक्त महामहिम श्री इन्द्रकान्त सिंह, 
एम० vo, पी-पच० Po (लंडन), एछ-एछ० डी० ( वाशिहन ) डी० पस" 
सी० (meat), रायबहादुर, भारतगौरब और भौर 'गरीब के amag 
नाराक जन्मदाता पधारि we af 
[एतबाक ata ढोल पीटब बन्द क' कए জী अपन पीठ দ आसन जकाँ 
बना कए सूडी गोंतने बैसि जाइत छथि। राजा आ' मंत्री प्रबिष्ट होइत 
छथि ৷ मंत्री uma अळखल्ला क प्रलंबित अ'श फें पाछा fafa से ata 
arta छथि। राजा घोषकासन क पास आबि कण ভান होइस छथि ।] 

संत्री -महाराजक जय हो | 

area —[ एक बेरिक Se मूडी उठा कए ] महाराजक जय হী! 

राजा — [दूनू हाथ उठा कए आश्यासन देवाक अभिनय ate afl राजाक 
एक हाथ मे छड़ी afte ओहि छडी কী घोषकक हाथेक अंगुरिक 
मध्य स्थापित क' कए 'चारू कात देखे জীন छधि। घोषक भोहि छड़ी फॅ 
सोभा क? कए धैने रहैत জুমি । तकर बाद হালা घोषकक पीठक आसन 
पर হীন छुथि। मंत्री क इ'गित करैत देरी জী अपन ठंगहुन पर 
बेसैत छथि । ] मंत्री ! 

ফাঁসী - महाराज | 

राजा enga सभा मे त अनेक विचार-प्राथी के देखैत छियन्हि। देश खै 
की हमर iene अनुसार सब गरीब के इटाओळ नहि गेल अछि १ 
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मंत्री--से त ġe गेल अछि महाराज || इयैह देखैत ने जाड--गत ada afi- 
संज्यान त कहैत अछि पथ-दुर्घटना मे दू हजार, खाद्य मे मिलावट सँ 
तीन हजार, राजनीतिक Meares नाम पर चारि हजार, गु'डागदी का 
कए पाँच इजार, दाहीक सृष्टि कए पनरह हजार, अनावृष्टिक आवाहन का 
कप बीस हजार, अनाज के शुदाम में तुका कए वाम बढ़ा कए पच्चीस 
हजार, खुदरा दस हजार और समाजवादक मंत्र पढ़ि कए कत्तेको-- 
aden करोड़ गरीब के deals गेल अछि । तेयहु ই जे सब टिकल 
af, तमिको सबके हँटेबाक प्रयास चलि বহন্ত छन्हि | 

राजा-शहाँक बत्ताओळ हिसाब सुनि अत्यस्त प्रसन्न ইনটু । मुदा तखन 
एरोक भीड़ कियेक ? 

मँत्री- महाराज ! छोगक मांगक की आइकाहिह शेष छेक ? ই सब महासुख सँ 
जिनगी बिता रहल छथि । किन्तु बंगदेश मे कहैत नदि छैक- सुखे थाकते 
भूते किळोय यानी बेसी सुख सेहो carafe कारण। सैह पैर भेल 
अजि | एकरा सब पर मांगक भूत सवार छैक । 

राजा -एखन हमरा की करयाक चाही ९ 

मंत्री--महाराज दिनका सभक माँग के सुनथिन्ह | 

राजा--मुदा, जानितहि छी जे बड़ कोमळ अलि हमर हृदय, ललिते राग पर 
गीत गबैत अछि हमर मन -- जों दिनका सभक मांग झुमि कए हमरा दया 
आबि aga আঁ हम सबटा मानि ली-- तखन १ 

मंत्री--ताहि लेल निश्चिन्त रहल sie) हम जा धरि छी, ता धरि कोमो 
मांगक पूर्ति नहि दैत । हूँ, हृदय मे बेसी दया জামী ল आश्वासन द' 
देल जेतेक | 

राजा- उत्तम | तखन बजाओलछ जाय हुनका छोकनिक नेता साथ के | 
[ कहैत राजा आसन पर सँ उठि कए पदचारणा करे छत छथि! घोषक 
ठाढ़ भ कए दुनू हाथ सै मुँह के দাদির विचित्र a चीत्कार करैत 
छंथि। ) 
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वोषक्र--मैथिली रंगमंचक नेता छोकति : हाजि-इनइ-इइ-र | 
[ महेश राथ आ" ब्रह्मानन्द मिसर प्रविष्ट होइत छुथि एवं राज्ञा के अभि- 
वादन करैत ठाढ़ भ? जाइत छुथि। घोपक पुनः पहिछुके जकाँ राजाक 
आसन बनि जाइत afer । | 

হালা-| अभिवादनक उत्तर मे हुनका दुनूक प्रति हाथ उठा कए पुनः पहिळुफे 
जकाँ पद्चारणा करै कोत छथि । किछु काळ सब क्यो चुप रहैत छयि | 
एक त्रेरि थस्दैत राजा कहैत छवि ] कहू ! হা लोकनि की चाहैत छी ९ 

महेश 

ब्रह्मानन्द 

mi- एतय बिचार g'a हीइत छेक | कथीक न्याय चाहैत छी-से कहर 
ज्ञा || 

महेश -महाराज | मैथिली, रामच और অন্যান্য बिषय मे जे अन्याय भ” 
रहल छेक-- तकर हम सब न्याय चाहैत छी | 

राजा-अहू सब बिषय मे अन्याय w रह अछि? से कोना? 

ब्रह्मानन्द--हभरा सभक भाषा क अनादूर कैल जा रहछ अघि - मरा सभक 
एरोक प्राचीन साहित्यिक और सास्कृतिक इतिहास क उपेक्षा कैक जा 
wee জন্তি ৷ 

महेश-हमरा सभक भाषा आ? संस्कृति क अपमान केल जा रहल अधि 
जखन कि एकर बजनिह्वार कम सँ कम अढाइ कोटि ভীম छुथि। 

्नह्मानस्द-सुदा जाहि भाषाक भाषी मान्न दस लाख, जादि भाषाक इतिहास 
मान्न दू-एक सय वर्षक ~ तकरो सब सँ पहन saaan नहि de জা wg 
afi | 

भंत्री-एहून कियैक कैल जा হন্ত अछि १ 

महेश--हम त इयेह কদম जे इमसब कहियहु हिसाक पथ नहि ded, क्रहियहु 
देशक अर्थव्यवस्था पर आधात नहि केलहुँ, agate, घेराव, तोड़-फोड़ 
करैत दृष्टि आकर्षित करबाक चष्डा नहि শী ই 


~= सुविचार, न्याय || 


kò 


ब्रह्मानस्द--हमसब सरकार कें संदा सहयोग दैत ceeds पूर्ण विश्वास 
केलहुँ, अपन मांगक Be आन्दोलन नहि कैलहुँ--तें ! 

मंत्री--श्यामो-ओ-ओ-शू !!! बेअदुब | 

महेश- इमसब अपन माँग दय साफ-साफ बजछहुँ | कोमो अन्याय त महि 
केलहुँ | 

मंत्री--झन्याय नहि कैछहुँ ? एखनहि नहि seed ले सरकार पर आब 
आस्था नहि अछि ? 

ब्रह्मानन्द--फोना रहत आस्था ? महराज जखम सिंद्दासन पर daw रहथि, 
aaaf स्वाधीनता आ' सभक समान अधिकारक घोषणा केने रहथि-- 
आइ सँतीस साल पहिनहि। मुदा, एखन धरि हमर भाषा आ हमर 
aaa de ओ किछु नहि कोडन्हि | 

राजा--[ मंत्री कठिन खरें किछु कहे चादैत छुलाइ } मुंदा राजा हुनका हाथ 
उठा कए शान्त रहबाक इङ्गित ata कहैत छथि। उत्त जित ভুলি होड | 
उत्त जित दैबाक कोनो कारण नहि । अहींसब कमेक सोचि“बिचारि कए 
देखू ! अहाँसब सँ बड़ जेसब भाषा प्रान्त अछि, জীৱন भहाँसब सँ 
पहिने सम्मान अ” अनुदानक दाबा क' सेत अछि। कः सकेत अहि 
कि नहि १ हैं ओकरा aad aad पहिमे देखे पडल l 

महेश- बेस | सुदा हमरा सबसे कम बजनिद्दार, कम प्राचीन आ? कम 
साहित्य tag किछु भाषाकें कियेक स्वीकृति Fe गेल छेक ? 

राजा--सेह त कहैत ged! अहाँ सँ স कयो ag अशि तकर सम्मान त 
पहिने दैवे करत | और अहाँ सँ छोर অ अछि... इयैय घ' लियह, অহা 
छोट-छोट भाइ बहिन सब--अहाँ किई नहि चाहुब जे भोकरे सबके 
आदर भेटैक सब सँ पद्दिने ( कहू--अपनहि कहू ! ते ओहिसब भाषाक 
पुष्टिक लेल ओकरा सबके स्वीकृति दैछ te de! [ स्वर के अधिकतर 
कोमळ क' कए | कथी लेल ईसब मुठ-ममेळा करैत छी... ...ताहि से 
'लियह, ই लेमनचूस নিৰ... | [হালা आपत ga पाकिट सदू दा 


५१ 


छेमनचूस निकाछि कए महेश आ' अह्यामन्दक हाथ मे घरा देत छथि । ] 
(ata एक दू बेरि लेमनचूल के चोमैत झथि। हुनक मुखभाष बदलि 
जाइत छन्हि... ओ off छेमनचूस के de सँ निकालि कए संदेहक दृष्टियें 
देखैत थि | saae महेशक हाथ सँ baaga छीनि लैत छथि । ] 

amag- [ राजा आ' मंत्री नहि सुनथि ধলা কক’ कए | ई की क' रहल छी? 
ই ओ लोभ fata जे मनुष्य फें दुबै) अछस, आन्ढोलन-बिमुख क' दैत 
अहि | पहि सँ छोगक मनुष्यरव हेरा जाइळ | हमरा सभक पूरा-पूरी मांग 
सुनाबियौक । aga... आ ई सब... | ata दुनू छेमनचूस के दूर फेकि 
दैत छथि । ] 

महेश--[ ল্যান À ] ठीके sews यौ ! [ राजा सें, उच्च खर | महाराज ! 

राजा--[ लेमनचुस चोभेत-चोभैत आश्‍्वर्ये-चकित भए ] फेर की भेळ ] 

महेश--अहाँ जँ हमरा सभक लेल किछु करें नहि चाही, त हजारो टा মানা 
बना सकैत छी --एतबा त एहि दीर्घ समय मे हमसब बुभिये गेल छी | 

मंत्री -सावधान, Aaga | राजाक संग प्रज्ञा कत्तहु एना बाजय ? 

राजा--आह, मंत्री ! अहाँ बात-बात पर एना हराबियन्धु नहि डिनका छोकनि 
के'। करै ने दियन्हु हिनका सबर्क जे किछु कहै चाहैत छथि। अरे, 
इयैह सब त हमर सिंहासनक पौआ জমি ৷ पौआ के' क्यो कखनहु काटि 
कए बाद द' सकैत अछि ? 

मंत्री -[ राज्ञाक पास আমি कए निम्मस्वरे' ] जखन कोनो पौआ मे दीमक क 
बास होमै लागैत छैक तखनहि तफरा नहि काटि कए फेंकने सोसकिले 
होइत छेक, महाराज | 

বালা निम्न स्वर मे | अहाँ चिन्ता जुनि करू मंत्री--हमहूँ राजनीति जनैत 
छी । [asai ] कहू-- अहाँ सभक आर की मांग अछि ९ 

qag द्दमसब आइ अनेको वर्ष सँ नाद्यशास्त्रक चर्च, अध्ययन और 
तपस्या करैत अयछहुँ अछि | 

राजा--अति उत्तम काज केलहुँ । देश एदि दिशा मे अहाँ छोकतिक प्रगतिक 


KR 


छेछ गये अनुभव करैत अछि 

महेश--सुदा नाख्यशास्त्रक लेल एत्तेक श्रम, एतेक तपस्या भंरिसक व्य र्भा 
जायत। 

राजा--कियैक ? 

महेश - मरा समके राष्ट्र सँ जे संहायता Hean चाही- से त मेंटते नहि 
अलि Fe 

बृह्मानस्द्‌--अ7' ताहि पर सँ अहाँक राञ्यक प्रशासक लोकनि एक सँ एक कर 
छगा WS छथि। ""'लगातार कर पर कर। ममोरजनक कर, पुछिस- 
व्यबस्था कर, भाय कर, ई कर ओ कर | 

राज्ञा--से की ? 

बुह्यानन्द--भत्याचार बहि বহন্ত अछि हमरा सभक आश्रम पर। भरतक 
जत्तेक शिष्य पहि जम्बूढीप मे नाल्यशास्त्र-चर्चाक आश्रम खोलने cela, 
HAH सहस्त्र ताथ्य-प्रेमी एहि यज्ञ के' सार्थक बनैवाक Bs अपन লিন- 
गीक दाम देने छथि-से सबटा एहि प्रशासनिक आघात सँ रक्ताक्त... 
आहत, भा? व्याकुळ भ? रहल छथि | 

महेरा - जतय हमरा सबके সীংলাহল भे'टबाक चाही, ततय भेंटि wg 
अछि sarata, अविचार एवं आर्थिक दबाव | 

बृह्यानन्द--ओर एहि मे और बेसी मारळ जा रहल अछि हमरासब सन छोट 
छीन संघ-आश्रम सब ! 

मंत्री-भाटक क Be तपस्याक कोन प्रयोजन अछि ? नाटक माने त नकली 
राज्ञा आ रांनीक प्रेमकथा** दानबक अत्याचार" रानीक हरण 
agge और अंत मे मिलन--सुदा सबटा नकछीए। त एहि लेल 
शास्त्र क कोन प्रयोजन आ? तपस्येक कोन आवश्यकता ९ 

मद्देश-से अहाँक बुद्धिक बाहरक गप धिक महामंत्री | मंत्री दैबाक de 
sett’ राज्ञाक तरबे তা चाटे पडळ कि नहिं--तपस्या त नहिये करे 
पडळ] 
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मैत्री --की ? हमर पहन aama? महाराज || 
[ एतबा मै gaga शब्द भासछ अबैत अछि । पैर मे धु'वरू बान्हि कए 
विष्णूप्रभा धीरे-धीरे अबैत इथि | महाराजक संगहि संग सभक हृष्टि 
ओहि विसि चलि ज्ञाइत छन्हि। महाराज स्पष्टतः लालची आ' लोभी 
भ' ভুল छथि विषणूप्रभा के देखि कए। | 

राजा--फे छथि ई सुन्दरी १ 

बृह्यानन्द — छथि विष्णुप्रभा"* हमरा सभक तपस्याक एक शक्ति” हमरे 
सभक संग अभिनय करैत छथि - शास्त्राब्ययन सेहो करै छथि" 

राजा-विष्णुप्रभा'”' নাহু''' जेहन सुस्तर नाम, तेहने ..। [मंत्री सँ ] मंत्री ! 
आबो अहाँ कहब जे नाटकक लेछ तपस्याक कोनी प्रयोजन नहि अछि-- 
uga तपस्थिनी कें देखियहु कए'''? [मंत्री राजाक अभिप्राय के बुभेत 
माथ मुका छेत छथि । ] हँ, अहाँसब कि ने कहैत geg आर्थिक दबाब 
qa? ओ हैँ, अहाँसभर्क आर्थिक सहायता भेंदबाक चाही-- सह मे ? 
ऐ' १ बेस-बेस | अहाँ सभक प्रस्ताव पर हम विचार करच आ' भरिसक 
दहि बिषय मे किछु ने किछु ক’ सकब से उमेद अछि--सें कोनो दुशश्चिस्ता 
नहि करू! 

महेश — 

sataq 

मंत्री-महाराज़ अहाँसभक मांगक पूत्तिक बिषय मे कोना की कळ जाथ से 
अवश्य सोचताह | मुदा... ताहि लेल... আৰু aa 

महेश--मुदा লী? कहू हमरा सधकें की करें पड़त ? 

ब्रह्मानस्द--हमसब किछु ন’ सकेत छी-- 

राजा — fag नहि, किछु नहि--बिशेष किछु नहि । बस, gue अहाँसभक 
विश्वास चाही, आतुगत्य चाही, प्रेम चाही... और बसू, हमरा विष्णु" 
प्रभा के चाही ''' 

महेहा--इमरा सभक विश्वास, आदर्श, agai, इज्जति--सभक्क प्रतीक 


| महाराजक जय हो!!! 
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छथि विष्णुप्रभा,,, 

ब्रद्मान'दू-हमसब अपन समस्त शिक्षा আঃ ज्ञान विष्णप्रभा कें सौंपि देने 
छियन्हि | 

महेश- हमरा सभक नाट्यचर्चाक प्रेरणा छथि बिष्णुप्रभा । 

ब्रह्मानन्द -हमसब अपन बिश्वास, signer भा? सम्मान भहाँके उपहार 
द? रहल छी... मुदा तकर बदला मे अहाँ सँ सुविचार; न्याय आ उत्सा- 
हक आशा करेत छी। 
[ ब्नह्मानन्द विष्णुप्रभाक हाथ घ? कप भागा aga छथि | मद्दैश राजाक 
हाथ ध' कप विष्णुप्रभाक दिसि बढ़ेत छुथि। विष्णुप्रभाक हाथ राजाक 
gia मे देल जाइत छन्हि। das sig भ' कए छुन्छे हुनू दाथ के जोडि 
कप तीन উনি शंखनाद ata छथि। तकर बाव पुनः ढोल AÈ aie 
छथि। धीरे-धीरे होछकक शब्द alga w जाइत अछि | मंच सँ मंत्री, 
महेश; ब्रह्मानन्द आ! घोषक निष्क्रास्त म' जाइत छथि । मात्र राजा आ” 
विष्णुप्रभा प्रस्तरीभूत भए ভাৰ Ra छथि- यावत्‌ घरि ते मंच शून्य 
होइत अछि । मंच शून्य हैबाक पश्चात्‌ पुनः वार्ता शुरू होइछ। ] 

बिष्णुप्रभा--इमसब एकत्र भेलहुँ -तकरहु त आब बहुत ছিল बीति गेल अछि। 

राजा--से त ठीफे ! 

बिष्णुप्रभा- सुदा wet आपन बचन नहि uag एखन घरि !! 

राजा -से कोना ? 

किष्णुप्रभा--में सब तपस्वी आपन भाषा--आपन मायक सम्मानक छेछ प्राण" 
पात को we छथि, जेसब न्यायशास्त्रक चर्चा, अध्ययन तथा प्रगतिक 
छेछ तप क? we छुथि--भओसब अहाँ पर बड़ भरोस क' कए हमरा 
उपहार देने रहथि । 

राजा -सत्ये | 

विष्णुप्रभा-मुदा আছাঁ हुनका सभक एहि बिश्वास झा? भानुगत्यक योग्य 
किछु नहि केलियन्हि! 


kk 


Maen वे हुनको सबके आश्वासन देने छियन्हि। 

बिष्णप्रभा--आश्वालने ভা सँ लोगक पेट नहि भरेत छेक | 

पाजा--दैखेत छी राजाक maa, ode सम्मान आ राजसुख अहाँके 
कनेको बदलि नहि सकळ अछि। 

विष्णुप्रभा- ছল राजसुँखक উত্ত नहि, आपन तपस्थाक ang रूप मे अहाँक 
सेवा केलहुँ अछि । 

राजा--नारीक जन्मे होइत छैक सेवा करबाक लेल! 

विष्णप्रभां ~ और पुरुष ? जे अंहींक प्रज्ञा জুতি... 

राजा-- प्रजा জলম दोइत अछि राज्ञाक हुकुम के स्वीकार करबाक हे 
शजाक हाथ के संककत करबाक लेल... देशक युद्ध হী बलिदान देवाक 
छेळ... और प्रयोजन पछा पर राजकोष के समृद्ध करबाक लेछ 

विष्णुप्रभा- और तकर बंदला मे ओकरा भेंटसक अत्याचार) अराजकता, 
पराधीनता आ भोथिक शोषण.. *** नहि 

राजा- खामोश !! दैखैत छी, अहाँक साहस दिनोदिन qed জা रहल अछि! 

बिष्णप्रभा- छुनू महाराज | हम eTR agufi छी... सहयोगिनी छी 
दासी নহি । और हम ই कहिय नहि बिसरि सकेत छी जे हम कतय से 
आजि tas छी... 

शज्ञा--[ विष्णप्रमा के घकेछि कए खसा दैत छथि नीचा ] दूर भ' जाड इसर 
सामने सँ...हभ अहाँक मुखदर्शन ঘহি नहि करे चादेत জী... हमरा लेल 
aad प्रधान वस्तु थिंक हमर शक्ति, हमर क्षमता... हमर सिंहासन 

बिण्णप्रभा--[ठाढ़ होइत ] और हमरा हिल सबसे प्रधान वस्तु थिक हमर देश, 
हमर देसकोसक छोग, हमर aiea.. [ कहैत तीव्रगतिय' मंच सँ 
निष्कान অ’ ange छथि ] 

शज्ञा--[क्रीध सै काँपैत ] मंत्री ! मंत्री !! 

मंत्री-[ त्वरित गतिये' प्रविष्ट होइत ] महाराज! 

राज्ञा--छुनू मंत्री... आईये घोषणा क! दियह समस्त देश मे जे सात दिनकै 


की 
my 


भीतर জঁ तपोबन सँ समस्त तपस्थी ज्ञानाजनक ढोंग रचब छोड़ि अपन- 
अपन घर नहि घुरथि, त समस्त तपोबन के' जरा कए भसम क! देळ 
অঙ্গ serras 

घोषक-[ नेपथ्य से घोषक ढोल पीट vita छुथि | राजा और संत्री प्रस्तरीभूत 
भ जाइत छथि। घोषक घोषणा ata छथि । ] gq, सुनू देशकोसक 
लोग... आजुक बाद से अर्थशास्त्र, अनर्थशास्त्र, धर्मशास्त्र, नीतिशास्त्र, 
sata हुनीतिशास्त्र दर्शनशास्त्र, समाजशास्त्र, गणितशास्त्र बा 
अन्य शास्त्र- कोनो शास्त्रक अध्ययन-अध्यापन नहि है-ए-ए-ए.ए-ए-एतत | 
और सुनू देशक छोगसब... आजुक बाद से MANAR रचना, अध्य- 
यन और परिशीलन मे जेसब लागल रहताह-- आ सब राजरोपक জানি 
मे झरकाओल Fae) सात दिनक भीतर जै ज्ञानक समस्त ae afg 
হুই, समस्त देश मे अ araga जन्म नहि होइक, समस्त आन्दोलन 
आ? धरना sf दूटि कण छिन्न-विस्छिन्न नहि भ? जाय- त समस्त प्रजा 
कं भीषण शास्ति सदै पड़तै-ए-ए-ए-ए-क ! [ पुनः ढोल asda জী शान्त 
होइत aft | ] 
[ अकस्मात्‌ दूर सँ कोलाहूलक शब्द Baw जाइत अछि । राजा आए मंत्री 
ga चौंकेत af | छाटी हाथ मे नेने पाँब-दस गोट छोग प्रविष्ट होइत 
छथि। ओहि मे सबसे आगा विष्णुप्रभा, महेश জা’ amare देखळ 
जाइत छुधि। ओसब आयि कए राजाक सामने ठाढ भर जाइत छथि । 
राजा आ मंत्री हुनू भीत हैबाक अभिनय ata छथि । ] 

राज्ञा - की बात थिकेक ? 

मंत्री-फू-फे चू-छौ अहाँसब ९ 

महेश-- हमसब सबदिन सँ महाराजक भाज्ञाक पालन केने अयल्हूँ भा? de 
आाशयहु क' tee 

राजा--ह-हमर आज्ञा  ह-ह-हमर कोन সাহা { हम त कोनो आज्ञा-ताज्ञा 
नहि sae 


ks 

आह्मानन्द--हमसब आब कोनो शास्त्रक अध्ययन, अर्जन आ' aga से 
प्राणदान नहि करै चा हैत জী। 

महेश--हमसब জান बुझि गेल छी भे अधिकार शक्तिये सँ अबैत छेक... 
तकरा জীলি कप छेमै पड़ेत छैक... 

ब्रह्मानन्द --हमसब अपन सबटा विश्वास, सम्मान আআ! अधिकार देने छलहुँ 
अहाँक हाथ में... [ विष्णुप्रभा के पाछाँ सँ घीचि कए सामने आनि कए 
ठाढि कराबैत | हमसब बिष्णुप्रभा फें देने छलहुँ अहाँक हाथ मे .. मुदा 
अहा तकर बदला मे देने छी अराजकताक आदेश... 

विष्णुप्रमा--तैं आघ एहि देश कें अराजक बनेबाक शपथ नेने छी हमसब | 
आब एहि देश मे राजा कयो नहि रहत... 

ল্টহা- अन्यान्य संगी छोकनि सँ ] मुँह की देखैत gem ९ da करह पहन 
अव्यवस्था ৯... शोष क' दहक एहि अत्याचारक जड़ि के... 

विष्णुप्रभा--जकरा राजे करबाक योग्यता महि, से कथीक राज्ञा ? 

ब्रह्मानन्द -- मारह्‌ एदि दुःशासन कॅ... 
[ णहीमध्य हिनका सभक प्रवेशक बादहि सँ अन्यात्य अभिनेतालोकनि 
धीरे-धीरे राजा आ मंत्री के घेरि छेत छन्हि। राजा ओ मंत्री ভই एक 
दोसरा के जकडि कए Bars पथक सन्धान करैत छथि । महेश, ब्रह्मा- 
नन्द झा? बिष्णुप्रमा अपन अपन संलाप कहैत एक-एक डंग क' कए 
राजा আঃ मंत्रीक दिसि अगुआ अबैत छथि। और ब्रह्मानन्द्क अंतिम 
संलापक ale संग सब दिसि सँ दसो गोटे दसटा लाठी छ' कए सशब्द 
राजा और मंत्री पर ata छथि आ' दर्शक हुनका दुनू के एक मुहूर्तक 
Be देखि नहि पमैत छधि। जखन अभिनेता लोकान पुनः sper कए 
अपन-अपन जगह पर आबि जाइत छथि, तखन देखळ जाइत अछि मे 
राज्ञा आ मंत्री चतुष्पद জীন जकाँ दर्शक बर्गक ছিলি देखि ws छथि । 
दुनूक मुँह पर कागजक बसायछ बाचक सुखोटा शोभा देत छन्हि | समस्त 
अभिनेता एहि दृश्य क॑ ইতি कए हँसे छागेत छथि। क्यो-क्यो कहै মহী 


ke 


arta छथि । आ? तकर बाद, महेश-जह्यानन्द-विष्पुप्रभा क संग सब 
क्यो समवेत स्थर मे नारा लगबे छागेत छंथि-- | 


ফু कागज फेर মাঘ छथि 
बाध छथि, बाघ छथि 
हिनका सँ नहि डरू अहो सब) 
बिनु सुझ्या के ताग gft 
ई कागज फेर बाघ छथि॥ 


सुरा - सुन्दरी - कचन चाही 

जगह-जगह अभिनन्दन चाही 
गुंडा - चोर, उचक्का पोसथि 
तेयो ई Ban छथि 


মানী क्यो नहि राजा-मन्त्री, 

हैयहु धेने पाग छथि 
गही से ठेछू नीचा অহ 
ई नहि स्मर भाग छथि 


हिनका सँ नहि ge अद्दों सब 
ই कागज फेर बाघ छथि! 


Tarf] 


सम्पादक : 


मुखपृष्ठ सज्जा : सुश्री प्रीति मिश्र 


शे मिथिला सांस्कृतिक परिषद्‌ 


सू हैदराबाद-सिकन्दराबाद 2“ 
খু 'मिथिला भवन', 11-29/2, गौतम नगर १३ 
y मल्काजगिरि, हैदराबाद - 500 047 ই 
ae < + ae 
Se ayy 
ar सहयोग राशि : 35 टाका 


म” (मुद्रक : दीपक आर्ट fired, हरिदास मार्केट, कोठी, हैदराबाद-196 ; “छि : 594342) 
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- डा. (श्री) उदय नारायण सिंह “नचिकेता' 
টা ee 
काल्हि भोरे ९ जे तोहर बनायल दुनियाँ मे 
ई हमर कविता ९ बड़ कम्मे ठाम, छे बॉचल 
उडैत गर्द आ' YS कें लपेटि 3 जतय रहि सकेछ 
वोखलायल चिडे-चुनमुन कें बजाहटि ইল 3 कविता बेचारे दुनू सॉझ अन्न 
चलि जायत ছল 5 सँ दूर ९ आ'मकई केर दाना 
वहुत दूर © ठोर तर दाबैत, भदबा बसात पहिरि 
भोरुके गाडी सँ S ओढि कए कहुना 
अ मकी 3 बेचारे कविता 
3 छन्दक स्वर 
काल्हि भोरे È 
बजारक कोलाहल कें छोडि © রি 
अहा ४ š सुरक राजनीति 
मोल-मोलाइ, -तानी, ताम-तोम कें > y ডিল 
जनैत छी नहि বল जीयै' तकरा 
बिसरि 9 
के अकच्छ करेत जीवन तकर 
बिसरेत तोरा, तोहर कटु शब्द कें ९ লি 
ड का 
जे किछु एखनहुँ, 3 
x + 
वजने नहि ষ तों S 
मुदा वाजिओ सके छें ९ तैं काल्हि भोरे जखन 
काल्हि भोरे 3 जगदल दिसि सँ वाजत 
S सीटी कारखानाक तखन 
See Sool * 8 3 
हु रहब हम 
जनेछी . 
टला सत्य ९ आ' ने रहती कविता हमर 
© : काल्हि भोरे 
(सम्पर्क सूत्र : Head, Centre for AL T S, University of Hyderabad, Hyderabad - 46 ) 
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fae "वचनः J किछ अपन 
5 'वचन' : ठ अपन 
(कन्नड वचनकारक मैथिली काव्यानुवाद) 
डॉ. उदय नारायण सिंह 'नचिकेता' अधयक्ष, अनुप्रयुक्त भाषाविद्वान तथा 
अनुवादविद्या विभाग, हेदराबाद विश्वविद्यालय 
अक्क महादेवीक वचन 

WV : g खसि lh < तोडि == 
1. अंग सँ वस्त्र खसि पड़े . Vue विष-दंत লীত্তি दहक 


नारी-पुरुष लाज सँ मरे 
आप्त-प्राण केने छह प्रभु त्रिभुवन में 
लज्जा तखन कत ‘Wea শী? 

diet वाजह। 
हे चेन्नामल्लिकार्जुन प्रभु, 
विश्वक জঁ नेत्र वनि करवह दर्शन 
कोना हम झौंपव गे आत्मा कें 
कतव नुकायव 
प्रभु, तोंही वाजह। 


2. तोरे जानि नरकहु में जँ जाइ हम 
सेह त हमर माक्ष हेत y 


तोरा नहि জালি 3 मुक्तिओं 
से त हमर नरके ইন 
ओ सुखक क्षणहु हेत दुःखक, जखन 


ओ दुःखो हेत सुखमय हमरा जखन 
चाहवह লা 

चेन्नामल्लिकार्जुन स्वामी हे 

जाहि वंधन से নীঘল छह तों हमरा 


सेह त धिक हमर वंधन-माचन। 
3. हाथक से छोनि सक, 


শত তা 
Ct 
S~ 


कोना छीनाओत अंग-संपदा? 
गहना वस्त्र ल छह छोनि 
निर्वाणक जे नुआ छी ओढ्ने 
wis की ad छैक क्यो तकरा? 
मल्लिकार्जुन प्रभु केर प्रभा अग पर 
लाज-लज्जा सव गेल अछि 
साड़ी-गहनाक आव कोन काज, 
अरे पागल? 


২1৭70 


चढा 


त तकरा संग खेलो होइतह सुख-दायी 
काय-विकार জঁ तोडि सकवह 

त काया-संग विता सके' छह 
सुखकर 

काया केर विकृति होइछ एना, জলা 
जननी वनि गेलि होइथ राक्षसी। 
चेन्नामल्लिकार्जुन - 

"तोहर भक्त छथुन्ह जेसव हुनका लोकनिक 
काया रहिये गेल छन्हि' - देखह, 
एना नहि वाज' पड़े तोरा। 


| 


US. देखह देखह दुर्दशा ओहिसवपर्वदक 


जकरा सभक इच्छा छलेक केलत गगा 
संगे 

देखह दुर्दशा ओहिसव महारण्यक - 
जकरा सभक इच्छा छल खेलवाक अग्नि 
क आर देखह दुर्दशा 
सभक-अन्हरिया रातिक 

जकरा सभक इच्छा छले' आलोकक संगे 


सग आकण 


“खेलेवाक 


तकर दुर्दशा दय सोचह जेसव गभीर अद्भता 


खेले चाहे छल ज्ञानहिक संग। 
हो पराणिवमूर्ति हरदेव, 
मल्लिकार्जुन, {खह देखह 
तकरासभक दुर्गति - 
जन्मान्तरक 

तोहर जंगम fete संग 
करै, छल क्रीड़ा जेसव...। 

(आभार: डॉ. शिवराम भट्ट নভিজ্রজ) 
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मृत्युक जन्म 

চারু —नचिकेता 
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चिकरि RaR कए :काने are “पोरी (घर. मे 
ओकरा ত’ कए और एकटा. मृत्यु जन्म. लेलक | 
ओकर वाप के. faga छियेक ९ 
मौस देह मे. छके नहि}, .. `. 
हड्डी হঁলি रहल अछि. হান निपोड्ने-- oo 
apy का रहल অভি स्वास्थ्य-परिकल्पना क | 
जेहन ओकर' घर शतरिछिद्र अछि 
আৱল परिधेय वस्त्र `. 
देहक भीतर. ओहने फोंक | 2 
ato बी० के पोसने. अछि, | oo 
जेवा जीकर बगलक अट्टालिका सब मे 
लोग कुकुर पोसत; आहि | a 00 27770 5 
मायक देह मे किछु छैफे नहि À a টা आ 
बाँचल अछि कि নহি, बुझनार कठिन 1১ i a 
dat, Rig कनेत - केत ... ডি 
( अपंन.दावीक ) नारा eda 
जन्म लेलक | : 
मृत्यु मुंह লীন অভি. 
आ”. हमर एकी पर .. 


नाट्यकलाक saq क विषय मे प्राचीन 
उपाख्याताळोकनिक वक्तव्य क अनुसार देवगणक 
अनुरोधें ब्रह्मा ऋग्वेद स 'पाख्य' Bee, सामवेद सँ 
cia’, “अभिनय' लेलन्हि यजुर्वेद सँ आ अथवेद सं 
“रसः आर एहि सब वस्तुविधा कं समाविष्ठ करेत 
सृष्टि केलन्हि नाटक क--एकटा '्षार्ववर्णिक 
METAR क | 

हमर आलोच्य विषय एहि कथनक प्रामाणिकताक 
विचार करब नहि अछि एहि कथा मे शिक्षणीय अनेक 
तथ्य अछि, सुदा जे तत्व सब सँ लक्षणीय gaat 
गेल से अछि ई जे नाटक सर्वसाधारणक dz होइत 
अछि | नाटक qaa सामान्य sine लेल भऽ 
सकेछ, जखन कि नाटक देखला सं आनन्दानुभूति 
होइत अछि । समालोचक नाठकक स्वरूप निर्णय 
शुरू करेत छथि नाटकक संज्ञा आ लक्षणादिक विचार 
सं। हम समालोचक नहि-नाव्यकार छी। हमर 
सर्वप्रधान औत्सुक्य एहि बात मे अछि जे नाटक 
कियेक জা" कत्त क आनन्द दऽ सकेत अलि । सुदा 
एहि प्रश्‍नक उस्थापनक संगहि आरो तीन-चारिटा 
प्रश्‍न बिनु बजौनहि चलि अवेत अछि ; जेना, कळाक 
आन-आन प्रकाशक ( कथा, कविता--इत्यादि ) 
अध्ययन सँ जे आनन्द होइत अछि, ताहि सं नाट्य 
दर्शनजात आ!नन्दक TA कतय अछि ? अथवा, 
नाटक कियेक आ? कतय कथा-कविता स॑ gas 


नाटकक स्वरूप निर्णय 


आ” सेथिळी नाटक 
छे 

नचिकेता 
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अछि? किंबा, मैथिली नाद्यान्दोलनक गतिप्रकृति 
कोना की दैबाक चाही ? इत्यादि । 

नाटक नीक ढगबाक एकटा कारण भऽ सकेछ 
मनुक्खक कोनो gears पुनभवीकरण अथवा चरित्रक 
अनुकृति देखबाक प्रबळ इच्छा । दर्शक कें पता अछि 
जे हत्या करब असम्भव काज नहि थिक, मुदा कठिन 
अवश्य अछि । at gaa अछि जे दारिद्र यक कारणें 
अभुक्त रहब अचिन्तनीय नहि, तखन अस्वाभाविक 
अथवा अनुचित अवश्य थिक। दर्शक जनेत अछि 
जे देशक लेल प्राणत्याग मे बीरता अवश्य अछि, 
मुदा ताहू জ बेसी अकल्पनीयता अछि। सुदा, 
एहि वास्तवता, अवास्तवता, अनोचित्य आ' अंकल्प- 
नीयताक पछाँ agaa सबदिन व्याकुळ भेल अछि 
एखनहु होइत अछि । नाटक नीक छगबाक इयेहढा 
नहि, आरो fag कारण रहि सकेछ; यथा, কিন্তু 
लोक एकाकीत्वक सर्वश्रेष्ठ औषधक रूप मे नाटक 
देखेत छथि । क्यो - क्यो इप्सित अथच ANA 
इच्छित मुदा असम्भव स्वप्न आ' घटनाक दर्शन सँ 
विमोहित होइत छथि । फेरो, कयो - क्यो जीवनक 
तुच्छतम वस्तु आ' अप्रयोजनीय घटनाहुक सूक्ष्म आ' 
भिन्नधर्मी fat सं आनन्द লব छथि । एहि 
प्रसंगे आरो एकटा कारणक आभास ইত जा सकेछ | 
जाहि कारणें प्रतिदेनिक जीवनक किछु किछु घटनाक 
संघटन सँ ( उदाहरण स्वरूप- निन्दा, ङुप्रचार, 
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आलोचना, संवादपत्रक प्रधानःखबरि" इत्यादि) लोक - 


आनन्दित होइछ, सेह कारण लोक नाटको देखऽ 
चाहैत अछि | 

एखन नाटक कोना कविता आ” कथा सँ भिन्न 
अछि, ताहि पर बिचार केळ जा सकत अछि । कथा 
माने हम उपन्यास आ? लघुकथा--दुनू È बुझेत 
gti किछु किछु समालोचक कहताह--नाटक 
अन्यान्य सब कला स লিল अछि, कारण नाटक 
हृश्यश्रव्य आ' अनुभव्य काव्य अछि । क्यो कहैत 
छथि-नाठक मे कविता, कथा, चित्र at संगीत 
सभक समावेश भऽ सकेछ জা? तें नाटक एहि aad 
पृथक अछि । हमर उत्तर किछु भिन्ने हैत। अपन 
उत्तर देबाक দহিল उपयु क्तं उत्तरसभक परीक्षण करब 
उचित ইব। कबिताक पाठक aAa छथि जे, नाटके 
जकाँ, कबिताक रसास्वादनक लेल प्रत्येक शब्द, ध्वनि, 
वाक्य, मात्रा आ' छन्द एहिसभक समष्टि क श्रुतिकल्प 
तथा दश्यकल्प-दुनूक प्रयोजन होइत अछि। नाट्य- 
दर्शक aT काव्यपाठकक आखि मे मात्र एतबहि 
पार्थक्य अछि जे कोनो आखि प्रथ्वीक समस्त लोक, 
घटना आ ढुर्घटनाक दिसि deme) ate হইব 
अछि भा? कोनो आखि अन्तरक अभ्यन्तर मे अप- 
नहि fafa aaa डत्मीलित भए -अनुभूतिक लेळ 
प्रार्थना करेंछ । तें, नाटक आ' कबिताक सीमा एतय 
नहि भऽ सकेत अछि | द्वितीय उत्तरक विषय मे 
एतबा कहब यथेष्ठ अछि जे नाटकक कविता आ 
कविक कविता मे बहुत अन्तर होइत अहि । 
कबिता स्वयम्‌ प्रसंगक अवतत्री स्वयम्‌ कथाक उपसंहार 
आ? स्वयम्‌ कल्प-तरणीक खेबेया होइत अछि। 
मनुक्खक बनाओळ कानून कबिता के कविक व्यक्तिगत 
सम्पत्ति कहैत अछि। gat gat जों कविताक 
अधीन होइत, as अर्थनीतिक एहि आदिम फल, 


षष्ठी विभक्तिक एहि কহ नियम-सब किछु मनुक्खकं 
दुष्कल्पनाक श्रुणहि मे रहि जाइत। सार्थक कविता 
'होइत' अछि, feas नहि जाइत अछि, कारण प्रचण्ड 
प्रचेष्टा सँ छन्दोबद्ध वा निश्च्छन्द शब्ददरुम प्रस्तुत 
केळ जा सकेछ सुदा कविता थिक शाब्दकल्पद्रुम | 
wag. हमर बिचारे, कविताक संग नाटकक पार्थक्य 
अछि । नाटक बिना निरलस प्रयासं बिना सम्बद्ध 
पटकथा सं, बिना सुप्रयोज्य वार्तालाप सँ आ 
आ? बिना सुचिन्तित चरित्र चित्रण सँ नहि Rag 
ज्ञा सकेछ । अर्थात, नाटक होत नहि अछि, feaz 
जाइत अछि | 

সন্তন্ধ जतय sie रहैत अछि, तकर सम्मुख, 
पश्व, बाम, दहिन--चारू दिशा के देखा कए अपन 
सन्तान के पढने छळ--बाड, ओकरा उत्तर Fey, 
ই थिक दक्षिण, आ' हे ई पूरब आ' ओहदिस गेल 
पच्छिम लक्षणीय ই जे, मनुक्खक हेतु आपन आदर्श 
स्थान होइछ मध्य, भने ओ' मध्यवृत्ति कोनो कोने 
मे जा कए करे। मनुकलक कलाप्रेमक दृष्टि सँ sat क्यो 
कविता, कथा आ नाठकक स्वरूप निर्णय करय 
चाहय, as एहि बिभिन्न विधाक पार्थक्यक सूचना 
सहजहि पाओळ जायत। प्रतिक्रियाक ‘আইত’ 
( vertical axis of reaction) पर कविताक 
स्थान हैत ऊद्धतम अंश मे। अपेक्षित srta 
बिचारे ‘ftw’ (horzental axis) जतय 
आरेख के प्रतिछिन्न करत, ओत्तहि हैत कथाक स्थान | 
জা? आरेखक निम्नप्रान्त के स्पर्श करेत अछि नाटकक 
লিল্রা। साहित्य समालोचक लोकनि प्रतिच्छेदन- 
विन्दुक ( crossing point of the axises ) ऊपर 
जे fag अछि, तकरा शेल्पिक एवं नीचाँ जे सब 
विधा अछि ( यथा, चळचित्र, नाटक आदि ), तकरा 
अशैल्पिक बतौने afi यद्यपि एहि मतवादक 
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विरुद्ध हमर साहित्य चिन्तनक तूणीर स अनेको 
अस्त्रक्षेप कड सकेत छी, तथापि प्रसंगान्तर भऽ 
जेंबाक डरें एतय age लोभ के daa कऽ रहल छी | 
एहि अवुच्छेदक मूळ विषयक प्रति ध्यान देत कहब जे 
कथा मे कविताक छन्द, कल्पना, अभिव्यक्ति आ” 
व्यंजना आर नाटकक योजना, चिन्तन, चरित्रचित्रण 
आ वार्ता लिखित-दुनूक एकटा सुनिर्दिष्ठ परिमाण 
उपस्थित হইব अछि । मुदा कथा मे कत्तक काव्य 
आ? कत्त क नाटकीयताक समावेश करय पडत, से 
कोनो समालोचक बता नहि सकेत छथि। एहि 
मिश्रणहि मे कथाकारक शेली, अनुभव, भाषा, तथा 

स्वकीयताक परिचय হইব अछि | 
नाटक, कविता आ” कथाक सीमारेखक अंकन 
आरो एक নহই केल जा सकेत अछि। एहि मानक 
( parameter ) के हम साहित्य জা” कलाक प्रति- 
क्रिया कहब | एखन पहिल अनुच्छेद मे पूछल प्रश्‍न 
कें विस्तृत कऽ कए तकर पुनरंचन आवश्यक अछि | 
प्रश्‍न ইন, एहि विभिन्न विधाक उपभोक्तासभक 
आनन्दक कारण জা? स्वरूप की अछि? नाठकक 
विषय पर पहिनहि लिखि चुकल छी। कविताक 
नन्दित प्रतिक्रियाक कारण ই भऽ ana अछि जे, 
कविताक साविक स्वरूप मनुक्खक सुप्र अनुभूतिक 
जागतिक कारण होइत अछि, पथश्रान्त चिन्तनक 
दिशानिदेशक होइत अछि, निर्विचित्र निर्दोल चित्त 
के छन्दित आ दोलायित कऽ देत अछि, भाषाक 
कठिन आवरणे' भाव के भाँपितहु एक अपूर्व कौशल 
सं पाठक के भाव क छाहरि घरि पहुँचा देत अछि | 
कथा AMAA करे, तकर कारण-मनुक्ख 
औपन्यासिक वा कथाकारक आँखि सँ अपन परिचित 
अथवा अपरिचित जिनगीक मुख्य तथा गौण afas 
स्वाभाविक वा अस्वाभाविक घटना क आकांक्षित 
( 


तथा अचिन्त्य विश्लेषण के प्रत्यक्ष as पबेत अछि | 

साहित्य-कळाक एहि तीनो विधा क प्रतिक्रिया सँ 
एक्कहिटा बात स्पष्ठ ws उठेत अछि ओई जे कला 
मनुक्ख'क लेल होइछ, कला कलेक लेळ नहि । तीन 
तरहक आनन्दास्वादनक पार्थक्य अछि आनन्द 
प्राप्ति क संख्या मे | कथा क आनन्द मात्र शिक्षिते 
लोग कं भेटेछ आ” कविता शिक्षित बर्गहुक 
सामान्य अंशहिक लेल आनन्ददायिनी होइछ | 
(एतय ई कहब आवश्यक অভি জ, जे कथा परम्परागत 
रूप सँ वा ओहुना लिखित नहि भए कथित 
(narrated ) होइत अछि, तकरा हम 'आारेख'क 
प्रतिच्छेदन विन्दु सँ नीचाँ, सुदा नाटक सँ उपर, राख5 
चाहैत छी ) मुदा सामान्य - असामान्य, शिक्षित 
अशिक्षित, धनिक-दरिद्र, नारी - पुरूष, बयस्य-शिशु- 
सभक लेळ नाइक आनन्दक प्रजनयिता होइत अछि | 
सकल नाटक, साथ क कविता आ' सुष्ठु कथा क मूळ 
पार्थ क्य इयेह थिक | एहि पार्थक्यक उपलब्धि कऽ 
कए वा नहियो करेत बहुतो गोटे प्रयास केलन्हि 
सर्वसाधारणक लेल कबिता लिखबाक वा कथा के 
साधारण मनुक्खक स्तर पर लए ऐबाक। साविक 
कविता হভীবাল भऽ गेल अछि आ” कथा मे भनहि 
चरित्र आ' घटना साधारण भए सकल, पाठक आ 
आस्वादक रहि गेलाह संह शिक्षित समाज। अही 
कारणे, जखन “आधुनिक' नाटक मे शिल्पगत जडिलता 
बढ्छ, नाटक मंच पर जा कए असफल us गेल तें 
एखनहु पुरान नाठकक मंचन मे अनेक लोग “आधु निक” 
नाटक स बेसी रूचि waa छथि। आ” तें यद्यपि 
रवीन्द्रनाथ नाटक क आकांक्षित मान, कथा, भाषा 
आ? दृश्यकल्प सँ हटि कए आपन ढंग विद्रोह करबाक 
चेष्टां केलन्हि, gas नाटक वर्गीय भए रहि Awl 
सामान्य जनक लेळ रवीन्द्रक नाटक सं कोनो पुरान 

99 ) 


अज्ञातकुलशील नाट्यकारक नाटक जे बेसी प्रिय दैत, 
से हम निश्चित रूपं कहि सकेत छी | एक्कहि कारण 
सँ बंगाळक आधुनिक লাজুনান্ভীন্তল एखन साधारण 
agta सँ विच्छिन्न भए कए मुष्टिमय छोगक मध्य 
आबद्ध भए गेल अछि एवं नव रंग-ढंग सँ सजि कए 
यात्रा” आन्दोलन पुनः लोगक हृदय पर विजयपताका 
उड़ा देने अछि । ते हमरा सब कें सोचय पडत जे 
हम सब प्रान्तवत्ती भाषाभाषी नाल्यकार सभक 
तत्कालीन सम्मान क fafa mge भए सेह पथ 
अपनायब वा नव पथक सन्धान देत आपन तथा 
प्रतिवेशी भाषाभाषी नाव्यान्दोलनक अक्लान्त सेनिक 
के सार्थक पथ प्रदर्शन करब | 
हम ই कथमपि नहि कहय चाहल्हू जे नाटकक 
सर्वांगक मानक न्यूनतम सीमा हम एहि निबन्ध मे 
प्रचित तकक हारा निर्दिष्ट करय লা रहळ छी । 
हमर आलोचनाक मुख्य उद्दश्य छल- नाटक के 


bili Hot 
Compliment] ५८ 


नाट्यकार afa सीमा” ( expected mean ) सँ 
कत्तेक दूर लऽ जा सकेत छथि, तकर विचार करब | 
कारण मैथिली नाद्यान्दोलन शुरु करबा सँ पूर्व प्रत्येक 
नाट्यकार के एहि बिषय पर विचार करय पडत | 
व्यक्तिगत et हम आपन कविसत्ता आ' कथाकृति 
सँ नाट्यरचनाक कोशल के कारणं प्रथक राखऽ 
चाहैत छी | gga कत्तेको उदाहरण अछि जतय 
कवि नाटक रचनाक क्षेत्र मे आवियो कए कवित्त नहि 
छोडि सकळन्हि ;-अनेको मेथिळ कविक नाटक 
रचनाक प्रयासक इयेह हास्यकर परिणति भेल अछि । 
ओम्हर, नाटकमे कविताक AJAN करबा कए 
नाट्यकार असार्थक भेलाह--आन-आन भाषाक 
इतिहास मे तकरो अनेक उल्लेख अछि। we 
जनताक रुचिक प्रश्‍न । हम ই विश्वास नहि करत 
छी जे जन्मितहि सामान्य जनक रूचि निम्नकोटिक 
भऽ जाइत अछि । रुचिक विकृतिक़ कारण परिपाश्व 
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होइत अछि। मनुक्खक कुप्रवृत्ति के अशोभन aa’ 
जगा कए ताहि सँ फायदा करऽ बाला लोग ताहि लेल 
दोषी छथि । ते, नाट्यक्रारक लेल ই कोनो आवश्यक 
नहि जे कुरुचिकर वार्तालाप वा कथावस्तुक हारा 
जनताक दृष्टि आकर्षण करथि। जनरुचिक उन्नति- 
विधान नाटूयकारेक हाथ मे रहैत अछि | 

मैथिढी नाटककारक अन्यतम प्रधान समस्या 
रहल अछि विषय निर्वाचनक सुविस्तृत क्षेत्र | 
अधिकाँश नाटक आ' नाट्यकारक gaea cafe 
परिलक्षित भेल अछि । हम तऽ कखनहु कखनहु एहि 
बात पर चिन्तित भड जाइत छी जे ज्यों दू-तीन टा 
कुप्रथा कालक नियमें मिथिला मे नहि অন্তন্ত होइत, 
तऽ MAHL सभक की दुदंशा भऽ सकेंत छळ | 
की ससो विषयक cds अभाव भऽ गेल अछि जे 
दहेज पर दस हजार नाटक छिखल aal को 
समस्येटा सामाजिक, पारिबारिक आ” वैयक्तिक 
जीवनक सर्वप्रधान अंश होइत अछि? आ' यदि 
सेह dies, तऽ की मिथिलाक मनुक्खक कोनो आर्थिक, 
नेतिक, शैक्षणिक, राजनेतिक आ' अधिकारगत 
समस्या नहि अछि जे नाटककारक फुचाई झा आ” 
जनादन मिसर आ' हुनक पुत्रकन्या दहेज लऽ कए 
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মাইন Ga छथि ? ই स्मरण राखब उचित अछि 
जे रत्नावलीक प्रेम अथवा दुष्यस्तक प्रतारणा प्राचीन 
कालक अत्यन्त साधारण घटना छळ। मुदा नाट्य 
कारक हाथे 'रत्नावली' आ' 'शकुन्तला' असाधारण 
नाटक भऽ उठछ। ते, चरित्र अथवा घटनाक 
निर्वाचन कत्तहु सँ केळ जा सकंत अछि। सुदा, 
नाटकक उत्कर्ष विचार दैत नाट्यकारक चरित्रचित्रण, 
घढनासंस्थान आ'' वार्तासंयोजनक द्वारा | 

एहि प्रसंगे मोन. पडि जाइत अछि शेशवक 
एकदा खेळ, जे अधिकांश बालक-बालिकाक as 
होइत अछि! জী अछि एकटा पुतलीक बियाह। 
एहि खेल मे शिशुसब महा धूमधाम सं पुतळा-पुतलीक 
विवाह-सम्प्रदानादि ma अछि। शैशव मे हमर 
ध्यान रहैत छळ बियाहक खेलमे नहि, के कोना कोन 
अभिनव रूपे बियाह aaa ge ताहि दिस। 
नाटको A होइत अछि, कारण नाट्यशास्त्र एकरा 
“कीडुणीयके' कहने अछि। a विषय किछओ 
भऽ सकेत अछि, सुदा तकर चित्रण, स्फुटन, कथन 
आ? व्याख्या मे नाठ्यकारक भाग्य निर्मित होइत 


अछि | @@@ 


( Methuen, London ) 


its origin and development 
Banaras ) 


London ). 
ent of theatre: a study of theatrical 
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विहार, सरकार द्वारा स्कूल, कॉलेज तथा पुस्तकालयक हेतु स्वीकृत । 
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नामकरण 


0 उदय नारायण सिह “नचिकेता' 
चानके. “चन्द्रमा' नाम देलिऐ' आ 

ক্যান” 'निहारिका'-- कि 

| रातुक अथ बंदलि: गेलः हमरा ले’ ! 

इजोतके प्रत्यूष' आ? 

सुरुजके 'मातण्ड्‌्य' कहबाक देरी छल कि 

प्रचंड आलोकर्सों आँखि चोन्हिया* oa; 

जंगलके" 'उपवन' জা" घासपूसकेः 'दूर्वाक्षत” कहल ते 
আছি गेल मंत्रक उच्चारण अपनहि; 

अथक खटनीके' Hee শল 'निरसलं प्रयांसे' आ” 
“समास' कहल बेजोड़ दान्दक: TSH” ते. 
टूटल-भाङ्गल करेज- गेल--सेराय;- 


आब ठीक कने छो जानल शब्द-सबटा 
देब fa अडिनाक पछबडियॉमे ar 


अहाँक লাম देर्ब নহলি হত ऋतु मतों कि 
भ” सकेछ एहि बदलि-जायत हमर भागो ! . 


ई जीवन मात्र जीवितक थिक 

ज्ञे जीयत आ' बदलत अपन वेश आभूषण दाम 
जेजीयतआ' बदलत अपन दृष्टि भाव-भंगिमा 
ई जीवने मांत्र gat अहाँक हैत 

जे क्यो रूप बदलि फए- जी-रहल छी: 

प्रतिपल प्रतिपदाः केरः बंदलेत राशिफल" भोर 
गणितक भरोसे”. 

आउ, हमर नाम बदलि कए रख' छी 'दुष्यन्त 
अहाँ शकुन्तले | 

कण्व कत? गेलाह, मृगशिशु ? 

हमर तं इयेह दुनूक फिकिर लागल रहत 

वाँकी सबटा TSA । 


नाटकक लेल नाटकक de 
नाटकक BS नाटकक छेछ 
चाटकक Bs नाटकक छेछ 


नाटक क लेल 


नाटकक छेळ नदटकक BS 
नादकक लेछ नाटकक Bs 
नाटकक छेछ नाटकक लेल 


नाटक क लेल 


नचिकेता 


मिथिला दर्शन प्राइवेट लिमिटेड 
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fafat दृशन प्राइवेट छिमिदेड, 
१६२/९/१३२, लेक गार्डेल्स, 
कछकृत्ता-७०००४६५ 


छि अन्यतम बितरक : 
मैथिली रंगमंच 
१६२/०/८५,लेक गार्डन्स, 
PARIT- So 0 ০৮৮ 


छ स्वस्वाधिकारीः 
नचिकेता 


छि मुद्रक : 
सिह प्रेस, कलकत्ता-७०००४९ 


@ मूल्य : 


तीन टाका 


हमर शिक्षा-जगत क ध्रुव नक्षत्र एवं बरेण्य शिक्षाणुरु 
आचार्य श्री प्रबोध बी० पंडित क 


कर-कमळ মী 


-ঘিষ্ঈবা 


नाटक क लेल 


प्रथम अभिनय-रजनीक व्यवस्था Rate 
मैथिली रंगमंच 


थियेटर सेंटर, ककत्ता मे रविदिन ( ६-१०-१६७४६० ) कं 


और पहि साहसिक प्रयास मे भाग ढैनिहार 

रंगमंच क साहसी कलाकार लोकनि भेछाह-- 

श्री area मंडळ ( कमळ ), रामळोचन ठाकुर ( अनिरुद्ध ) 
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और निर्देशन श्रीकान्त मंडलक; 


आछोक Gas दासक) संगीत सुनीळ बनर्जीक, 
रूपसज्जा আসম घोषक एवं मंच-व्यवस्थापन Horse || 
सूत्रधार भेळाह रामप्रसाद राय || 


नचिकेता 


नाटक क लेल 


[ मंच पर नीछाभ आलोक पसरळ अहि । दू पुरुष জা? पक नारी कं 
उच्चासन पर gue देखना जाइत अछि । पात्र-पात्री सभक आफ्नुति अस्पष्ट 
रूपं दृष्टि-गोचर wigs জলি । मंच क अग्न भाग मे आरो एक व्यक्ति 
aig दर्शक दिसि देखि wee gf हिनक सुख पर अल्परेख स्थापित 
रहबा क कारणें हिनक आकूति स्पष्ट देखना जाइछ- चेहरा मे आकर्षक, 
ने बिकषण क उत्पादक; मध्यवयस्कता क Reg शाखि, भों अ? केस पर 
छन्हि । জী कनेक और आगाँ बढि ema छथि। दिनक संगडि संग 
अल्परेखो aaia अछि । दिनका नाट्यकार नाम देख जा सकेत अछि। ] 


नाद्यकार--अना पहि नाटक मे हमर भूमिका fag नहि अखि । हमर 
काज भेळ ओहि थमिक जकाँ, जे सूत सँ सूत जोड़ेत अछि। ई मंच 
एकटा बाजार थिक--पात्र सब सूत--आ हम चस्त्र-निर्माता। पहि 
कर्मकाण्ड क फेर ओ लोकनि पाइ ळगौछन्हि ओसब छथि मालिक शा? 
अपने छोकनि भेलहुँ ग्राहक) खगीददार। नीक लागें त कीनब, नहि त 


हम कतबो कम दास हॉकी, wet मुँह घुरा कए অভি देव। कनेक चुप्पी 
छगा कर) शोता अहाँ क॑ लागि संकेत अशि-- जे BAT उपमा नीक नहि 
gal सुदा ताहि लेल हमरा ने चिन्ता अछि ने gal कविता क 
छन्द भ शब्द बिना अथक अहाँ के आ' हमरा दू दंडक लेळ धनिक 
का दैत অজি म' aga अछि) कबि क कण्ठें हमर ই gae उपमा 
बदलि कए अभिज्ञात অ’ उठत | मुदा हम, हमर दुर्बळ सायः रुग्ण पत्नी, 
भूखळ सन्तान आ अशेष संग्राम के कोना छोड़, ! ते हमर पात्र सब 
बेल ofa, दिनका सभक कथमी-करनी सनटा दुबल छन्हि । हिनका 
सभक जीवन क सँगीत, आलोक भू" कविता-सब feg दुबळ छुन्हि। 
( थम्हि कए दर्शक के आश्वास देबाक मुद्रा मे ) सुदा ताहि लेळ घबड़ाड 
जुनि। हम-अहाँ नाटक देखेत छी daar क উত্ত नहि ত उपहास क 
हेछ। ই आनक gigan आनक जिनगी क विफळता, अपना बिना 
उमे आनक संग्रास- ई सब किछ देखबा मे हमरा सब के অন্তু नीक 
लागत অভি। ते पहि नाटक मे हम सब fag देखायब । ( थम 
आउ, अपन पात्र सब सँ अहो लोकनि के परिचय करवा दी । ( कहचाक 
संगहि संग तीनो पात्र अहपरेख से आळोकित भ? उठेत थि । ) इम 
अपना जनिते दिनका सब के नीक सँ नीक पोशाक पहिरौने छी, दिनका 
सभक मुँह मे नीक सँ नीक aren देने छी--यच्चपि ईहो ada छी অ 
सपय सब dis सान्न कें छीनि Barn प्रयास करत अळि। (आ agar 
कए बाम दिसि जा कए एकडा पुरुष-चरित्रर्के दर्शक फें देखबेत कहै 
छूथि। ) ई छथि कमळ | ( कहिये कए कमळ fafa देखेत छथि। 
ange सुख पर कोनो परिवर्तन नहि देखि कमळक লীনা करत कहैत 
abr ) कमळ, उठू “-छोग नमत्कारादि करत अछि कि ओहिना "`` 
कमळ--(नाद्यकार क आदेशात्मक स्वर से चकित a) EB (दर्शक 
are सँ) नमस्कार । हमर ताम थिक कमळ | 
नाट्यकरा (-से हम कहि Fee 


कम्ल-कहि देने জী! ओ...... 

नाड्यकार -कियेक १ अहाँ नहि सुनलहँ की १ कोन जगत मे पहुँचि गेल 
छलहुँ एतबा देर मे! 

कमछ--हम एकटा सपना देखेत छलहुँ । 

नाट्यकार--थिना सुतनहि ? 

कमछ-[म्लान रूपें हँसेत]लुतछ फे नहि अछि नाट्घकार १ जागि कए क्यो 
कहियो सपना देखळक अलि? हम एकटा gegt सपना कं कसनहु 
गहुँत gah कखनहु चिखेत छलहुँ, कलनहुँ देखेत ged | 

नाट्यकार--झुदा सपना की छळ ? को देखलहुँ ९ 

कमछ--कतय देखि पबैत छलहुँ नौक जकाँ ? जखनहि चाहेत geg जे 
आब घटताक मोड़ wee घुर दी, तखनदि घटना दोसर fafa afa 
जाइत छळ _ ठीक जेना वास्तव मे भेल छळ, [अकस्मात सचेत सए] 
gat से हम कहब कियेक ९ 

नाट्यकार---[कमळक मनोभाव के बुझेत] कमळ-आड, CATT एकटा 
सोम सौदाक गप्प करी । 

कमल--केहन खोदा | 

नाठ्यकार--अहाँक ই सपना ने कहियो पूरा हेत, ने घटना सँ पड़ा सकत | 
gata सपना छा कप ने अहाँ जागि सकब, ने सूति लकव । कमछः 
अहा ने पोखरि मे अमर दैब, ने बगीचा मे जीयब gar अहा at 
अपन सपना बेची त हम कीन? लेळ तेयार छी। [ कमळ फिछु कहबा 
छेछ उद्यत होइत छथि कि नाट्यकार हुनका बाधा देत ata छथि] 
हम... ...हम बुझि হত জী, अहाँ की पूछे चाहैत छी । 

कमल--की ? 

नाटयकार--अहाँ पूछव --ई सपना किमने हमरा छाभ ९ 

कमळ--ठीक | 

नाल्यकार--तखन सुनू | बिना लाभक यो सौदा नहि ata अछि। 


अहाँक सपना क शोषण को कए तकरा सजा कए, नहि त तकरा नाङट 
बना कए उपस्थित भद्रमंडळी क॑ देखबै আইল छी । जनिते छी, लोग सब 
चाहे. wae नहि त नाङट घटना आ तारी देखब पसिन्न करैत छथि । 

कमल--सेस; त अहाँ की देव? 

नाल्यकार--हम अहाँक सपना AT घटना ळ' कए अहाँ क॑ सुता दैन । हम 
देखि cee छो, अहाँ बहुत दिन सँ निःस्वप्न निद्राक सुख नहि पोल । 
और हम अहाँ के अमर क? देव আদল नाटकक पात्र बना कए। 
अहाँक मामक उच्चारणक सँगहि आई, सौ बर्ष बाद, बा हजारो युग 
बीतियो गेला पर लोग अहाँक सुख-दुःख आ? कविता कें पढ़त, gaa, 
तकर आवृत्ति करत | मुदा तेयहु शेष नहि क? सकत तकरा । হু 
तेथार छी १ 

कमळ- আনা ade ने ভীম देखा cee छी जे ......माथ मुक्ता कण] हम 
तैयार छी । [कहबाक संगहि संग मुख पर सँ अहपरेख विछीन অ’ जाइत 
अछि। ] 

नाल्यकार-[दोसर पुरुष पात्र दिखि अगुआ जाइत छथि | हिनका ऊपर 
अल्परेख पहिनहि से पडि হন্ত घळ] ই छथि अनिरुद्ध | [अनिरुद्ध 
दर्शक ger क दिसि देखैत हाथ जोड़ेत छथि । ] हिनक जीबनक किछु 
fag वृत्तान्त हिसक ধুই पर छिखल छन्डि | जेना, क्यो हिनका ইজি 
कण ই बता सकेत अछि जे safe faga रूप प्रतिपळ अनिरुद्ध के 
अपन जाळ मे रुद्ध करबाक चेष्टा केने हेत-- জী? ठीक कहि रहल 
छी त? 

अनिरुद्ध--ठीके कहि रळ छलहुँ, मुदा अथे कहि कप रहि गेढहुँ । बाकी 
आधा ई अलि जे अन्त मे दवारि कण प्रकृति हमरा मृत्यु दंड द' देछक । 

नाठयकार--से कोना १ 

अनिरुद्ध--हमर gamfa छीनि कए, घर-परिवार ভুলি कर आब भो 
हमरा मारे चाहेत अछि | इमरा sea भेळ अछि भा! घीरें-घीरें हम 
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aa fafa बढ़ रहल छी । हिंसेंत] सुदा, तकर माने ই जे ओ हमरा सँ 
जीतिये नहि सकछ। 

नाट्यकार--अनिशद्ध, अहाँ के देखि कए हमर मन मे लोभक दीपक जरि 
उठछ अछि | एकटा खिमा मन पडि रहळ अछि हमरा, जाहि मे क्यो 
पथि रास्ताक किनार मे पडळ एक गोट धर्षिता नारीक कान-नाक 
av हाथक गहना dfs कए आपन जेबी में धए बिना कोन 
दुविधाक चलि देते छुर ৷ 

अनिसद्--[हँसि दैत छथि- डच्चस्वरे ] और अहाँ हमर बाकी ज्ञ fas 
अछि से सबटा छूटि कए आपन काज मे amà चाहेत छी--सेह ने? 

नाख्यकार-हँ हम अहाँक अतीत के कीन! चाहैत छी | कारण, हभर 
नाटक क दर्शक छोकनि के पुरान घटना, पुरान वस्तु आ? पुरान लोग 
नीके कगेत छन्हि! 

अनिरुद्द--कारण, ओहि घटना, बस्तु आ? छोगक नाम "पुरान राखि g 
शेल अछि; नहि त हमर जे अतीत अछि से एखनहु बर्तमान afg झा! 
भरिसक भविष्यो मे रहत | जाहि कारणें लोग दोसरा के fagta av 
ada देखि हँसे अछि -देखेत नदि अछि भे थो अपने कतय তা 
अछि--एक উন बाद at अछि, de कारणें छोग बत मान के 
Ragna चेष्टा करेत तकरा अतीत बना ga अछि | 

नाटयकार--आ हम सेह भावना के भाषा मे घोरि qu नाटक fees 
छी । तखन कहू, अहाँ की Ba अपन अतीतक ९ 

आअभिसद्व--किछू नदि | हमरा अतीत नदि चाही; इसरा चाही भविष्य | 
एकटा सुन्दर भविष्य, जाहि मे हमरा सनक अतीतक कोनो स्थान नहिं 
हेत | अहाँ त्वच्छन्द हमर कथाक व्यबहार ক’ सकेत छी । 

नाटयकार--धस्यवादः असंख्य धन्यवाद्‌ अहाँ क | [ तत्पश्चात्‌ AAT 
जाइत छथि नारी चरित्रक fafa ] आ? ই छथि सही | 

सती--ग्लान हसी हेसेत] पुरुषक दम्भ आ? अभिमान क युद्ध मे जकर 


सब दिन af agrede गेल अडि--भो संती | 

नाट्यकार--से कियेक कहैत छौ १ अहाँक पतिदेवक संग त हमर परिचय 
छळ | हम जतबाक जनेत छी, ताहि से त...... 

सती-अहाँ की জানন ९ कोना লালন ? अहूँक आखि पर त सेह परदा 
अछि--जें कोनी पुसषक आखि पर रहैत छेक । 

नाट्यक्रार-[हिंलेत] नहि; Raa छी, अहाँ पुरुष नाम क प्राणिये सँ घृणा 
करेत छी । 

सती --(उदास भए] सुदा हम एन नदि छलहुँ । ই हमरा अपन जी बम, हमर 
चारकातक पुरुषे fades अछि | 

नाख्यकार--से कोना १ हमर उत्सुकता बढि रहळ अछि । 

नती - [व्यंग्य करेतर ] अही कियेक ? सब दिन सब पुरुष नारीक देह आ” 
नात दुनूक छेड उत्सुक रहछ अछि । 

नाठ्यकार--नहि, ताहि लेल नहि । 

सती -तखन हमर जीवन क कथा ভুলি कए अहाँ की करब ९ 

नाटय़कार -- जे अहाँ नहि क' सकछहूँ, संह करच | 

सती--की 2 

नाट्यकार--भहा क अभियोग के हम जनताक अदालत घरि पहुँचा देव । 
जे दुःख अहाँक सन मे अहुरिया कादि we अछि aaa एतय 
उपस्थित आरो कत्तेको नारीक भीतर धुलि tae अलि-किन्तु जकरा 
प्रकाशित करबाक कोनो उपाय नहि, हम तकरा पुरूषक सामने 
उपस्थित करब | 

सती--ठीक अछि । हजारो वर्ष হুম जे करबाक बृथा चेष्टा करेत आयल 
छो, से अहाँ करू । देखू-सफल होइ छी बा नहि | 

नाठ्यकार--बेस) त अहीँ सँ ge ata छी । ag अहाँक की अभियोग 
অন্তি। कहू, अपन कथा | 

सती--[ना्दयकार क fafa सम्मति Barn eta एक बेर देखेत माथ 
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झला लेव छथि । पुनः घीरे-बीरे दर्शक दिसि देखेत] हमर कथा झा? 
हमर इविहास goa अहि | ई भेळ विश्वास आ? तकरा अन्याय-यज्ञ 
मे बलि चढ़ेबाक पुराण [fg काळ घरि चुप रहि पुनः ae छथि] 
हमरहु, सय नारी जकाँ एक पुरुष मूत्तिक कल्पना छळ। मने मन ओहि 
qia कँ हम नेनपनहि से सजौने छलहूँ, माळा पहिगेने ged, ताहि पर 
अपन देह, सन, धर्म शा विश्वास कें get देवाक निःशब्द प्रतिज्ञा कोने 
eg | 

नर्चकार-- थो के छळ | 

सती-- नाम सँ की अबेत-जाइत छेक ९ 

नादयकार--दैखबा मे......... : 

सती--सेहो कीनो प्रश्न नहि भ? सकत अछि | बस--एतवाक कहव बहुत 
हवेत जे ओ 'पुरुष छुछाह--पुरूष कं जे किछु रहबाक चाही, से सब 
किछु हुनका मे छळन्हि। 

नाट्यकार--सानि लियह [कमल कें देखा कए]कमछ सम | 

सती--[कमळ कं एक नजरि देखि कर] हँ; एहने | 

नाट्यकार-[ इंगित सँ कमल के पास बजबेत कहैत gfir] कमळ | 

कमळ-जी । 

नाट्यकार--अहाँ के सती देवी क कथा मे हिनक पति क भूमिका से अभि" 
सय करे पड़त । 

कमछ--[एक बेरि Age atest सती कें देखैत] ठीक अहि । [सतीक तीक्ष्ण 
রিক্ত सामने माथ wat लेत छथि ] 

नाट्यकार--[ सती क দিসি घुरि कए ] हँ, त अहाँक कथा मै और के सब 
छथि  आन-आन नारी आ? पुरुष-पात्र सं परिचय कराबी त?” 

सती --नारी क्यो नहि, get पुरुष छळ 1: एक refa हमर घावूजी, पक 
[कमळ के देखा कए] दिनक आफिसक सिनियर भाफिसर भा? शारो 
एक गोटे रहथि - हिनक एक मित्र, पबित्र बाबू । और जे सघ छलीह 


हमर कथा क Be हुनका सभक कोनो प्रयोजन नहि । 
नाइयकार--आहाँ क पिता केहन হখি १ उमर कत्तेक छलन्हि १ 
सती --इयेह अहीँ सन gate | चाम.किछुओ राखि सकेत छी! 
नाटयकार--बेस, तखन हमहीं अहाँ क पिता क भूमिका से अभिनय करब | 
[ अकस्मात अनिरुद्ध fife दृष्टि cea] अनिशद्धो त छथि दिनको 
कोसो भूमिका' 
adi—a’ छियह, ओ छथि पवित्र बाबू । 
अनिरुद्ध-वेस | 


पहिल नाटक 


खती--[किछ काळ एकदम चुप्पी ळगेवाक बाद] हमर कथा क पहिछ अंक 
ge भेळ छल ओहो दिन, जाहि বিন हम बावूजी क पास अपराधी भ” 
कए गेल छडहुँ। मंच सँ धीरे-धीरे कमळ, अनिरूद्ध आ नादयकार निष्काल्त 
w जाइत छथि 1 मंचक पश्चदेरा आलोकित म? say । एक ड्राइंग रुमक 
आभास स्पष्ट অ’ उठेत अछि, यद्यपि कोनो विशेष मंच-सज्जाक प्रयोजन 
नहि हैत 1] मुदा हम जमेत gag जे इम कोनो अपराध नहि का caw 
छी । [নু भ? जाइत छथि] बाबूजी ana घर मे नहि रहथि । झा? 
दे हम तखन अपन सज्ञा ओळ एकटा AFAT सँ केक गोट चिट्टी बद्दार 
क! कण पढि रहळ छलहुँ | [কইল कहैत सती gar कए देबुळक पाल 
पहुँचि। तीन--चारिटा पत्र उठा कप हाथ से छ? कए पढ़बाक मुद्रा करेत 
छुथि । qaa संगदि संग हुनक मुख सळ्ज waa छन्हि । खो 
एहि प्रे म-पन्न सभक एक-एक पंक्ति ada रहथि आ? हसि ইল रहथि 1 
नेपथ्य से शंकर क भूमिका मे कमछक स्वर ATES জাইন छळ जेना 
कयो चिट्ठी छिलेत-छिलैत तकरहि पढ़ि रहल हो |] 


& 


शंकर-[निपथ्य से कनेक निम्न स्वरे] 'सती |’ [कहबाक संगहि संग सती 
ओहि, अज्ञात प्रेमीक प्रति fag fag कहने प्रश्‍नात्मक आ, भंगिमा करेत 
छथि] शोना हम ই नहि कहब जे अहाँ रूप मे पिछोत्तमा आ गुण मे 
लक्ष्मी छी | हम चाटुकार नहि att? 

सती--[ ভরা कए ] तखन की छी ९ ऐ' ९ 

शंकर--'सुदा, हम uaafe aga जे अहाँ जेह छी, जेहन छी--ओर क्यो 
हमरा लेल तेहन नहि অল্তি 

सती-भुठ ! 

शंकर--'ससें कहैत छी, orgie पास आवे मे डर ata अछि l 

सत्ती --कियेक ९ 

शकर--“ढर पहि बात क जे सामने GA अहाँ के छूबाक एकटा अदम्य 
आकांक्षा हमर मन मे जागि sda अछि। ete छी, छूनहि सँ আঁ 
हमर सबटा सपना gfe जाय !' 

सती ~ [ जे चिट्ठी पढ़ेत रहथि, तकरा दहिना हाथ सँ बाम हाथ मे छेत, 
बाकी चिट्टी করিনি हाथ मे ata दर्शक fafa tea कहैत छथि] 
क्रियेक ९ हमरा सभक सपना पोक सस्त अछि जे ओहिना ভুলি जायत? 
[ पहिछका चिठ्ठी टेबुछ पर राखि देत छथि आ? दोसर एकटा चिट्टी छ' 
कप पढ़े कौत छथि ] 'सती | पहिने हम सौचेत छुँ, अहाँ के छूने 
सपना ভুলি आयत ।' 

शंकर--[सतीक ছলনা कद्दळा क बाद संगहि-संग शंकर क फण्ठ-स्वर भासळ 
aaa अछि ] भुवा भाब जखन अहाँ के छूमि कए देखढहुँ त पता चछ 
जे अहाँ के स्पर्श करितहि हमर सपना एक-एक वेरि एक-एक शी. হি 
कए आरो मोहक भ' उठेत अछि । आ ओहि रंग क जादू मे ओझरा 
कार, संगीत क मूर्छना मे आबद्ध भए हमर बाक्य - हरण भ' जाइत 
अछि! हम तखन सबटा भाषा, सबटा कविता, सबटा शब्द बिसरि 
जाइत छी ।' 
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सती --[ निःशब्दप्राय रहि; घोरे-धोरे प्रश्न ata छथि ] आ? तखन ९ 

शंकर-- तखन सब fag विसरियहु कए एकहिटा बाबय मन रहि जाइत 
अछि; एकहिटा वाक्य ठोर पर हजारो বহি ata अछि। जनेत छी 
झो की थीक ? [ सती आानबाक संगिमा से माथ Stade छथि एने 
कमळ क संगहि संग कहैत छथि ] हम अहाँ सँ प्रेम करैत छी। [एतबाक 
कहि किछु काळ दुनू गोटे चुप्पी लगा खैत छथि । पुनः शंकर कहै छगेत 
afr ] आ? अहाँ क पातर मोलायम ठोर से बारम्बार gag वाक्य 
सुनबाक इच्छा होइत अछि V 

सती -[ चिट्ठी হিলি देखेत, पुनः तादि पर सँ दृष्टि हटाए ] हम अहा सँ 
प्रेम करेत छी । 
[ सत्ती शांकर क पहि वाकय के दोहराबेत gag कि नाट्यकार, अर्थात्‌ 
सती क দিনা मंच पर प्रवेश करेत छथि | खती कें ae देखि हुनक 
पिता हुनका দিছি अगुआ' अवेत छथि 1] 

प्रजापति--की ata छद बेटी ककरा सँ बात...... হলনা कहैत आ 
naya भ' जाइत छथि एवं सती क कथन शुरू भा जाइत अछि | ] 

सती - [ दर्शक सँ प्रजापति क परिचय देवा क हेतु कहैत छथि ] ई छथि 
हमर जन्मदाता) हमर पिता | हिनक माम भेळ प्रजापति। dag वर्ष 
सँ हम av हमरहि सन नारी लोकनि; जे नाटक क चरित्र भए 
নীম क मनोरंजन मात्र केळ अघि) ताहि नाटक क ईहो एक गोट নাল 
afr) [ कहैत-कहैत सब चिट्ठी टेगुळ क दराज मे राखि दैत छथि । 
पुनः कखनहु प्रजापति क पास जाए अथवा कखनहु मंच पर पद्चारणा 
करेत परिचय प्रदान करेत छथि ] खज़ाना हिनक जतबाक विशाल 
अल्लि, मन ततबाक नहि । नहि मानेत af जे हम आकस्मिक आगन्तुक 
छी; कारण हुनक विचारें हम gas सृष्टि छी--हुनक सम्पत्ति सेहो 
[ एतबाक कहैत-कहैत पुनः पहितुकहि स्थान पर তাল भ? जाइत छथि। ] 

प्रजापति प्रत्तरीभूत अवस्था सँ स्थाभाविक ন’ जाइत छथि आ अपन 
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प्रश्‍न के दोहरावेत छथि ] की ata ge बेटी ? ककरा सँ बात को TES 
gee? [कदैत-कदैव अपन अंगा खोले छागैत छथि एवं बेग के टेघुछ 
पर राखेत छथि। | 

सती नहि) ककरा सँ गप्प करब--ओ हिना, अपनहि मने fag... । से 
जाय दियह। मुदा, अहाँ आइ एकेक देर से कियेक आबि tee छी ? 
grafted क समय छंच करया क Be नदिये হুট, की बात थीक ! 

प्रजापति--[ कुर्सी पर वेसेत ] तोरे काज सँ... आइ... भरि दिन... | 

सती--हमर msi? हमर कोन काज ? हमत আছাঁ सँ कोनो काज द 
नहि कहल अछि ) | 

प्रजापति--[हैसैत] नहि; माने, काजे त हमरे छळ, सुदा विषय Ges तों 
[किछु काछ चुप रहि कप] आइ तोरे लेछ एक जगह बिवाहक प्रस्ताव v 
कए गेल qe" | 

adlad fae w जाइत छथि] की १...हमर......विधाह | 

प्रजापति--[ सती क fifa वितु देखत हि छोटछीन स्टंजक्रापट करत छथि] 
लड़का इरा पसिन्न isl घर-खानदान क त गपे agi बिना 
पहिनहि सँ पता छगौने त हम कोनो काज करिते नहि छी--पेह सव, 
ठाकुर कम्पनी क मालिक छथि आ 1 

सती--[ प्रजापति क दृष्टि क भाकुष्ट करबाक ae हुनका टोकंत ] सुदा, 
ana” \ 

प्रजापति-इयैह were ने जे तोरा एलन बियाह BATH मन नहि we | 

दा, एहि घेरि हम से सब नहि gag) पहिने छुनलछियह्‌ । तकर 

कारण Rae | एक, तखन तोहर एम० ए० क पढ़ब शेष नहि भेल छलन्टु 
आ? दोसर, तेहन नीक वर क सन्धानो नहि पेत छलहुँ । एखन त a 
सब Pag नहि अछि। एम० ए० क परीक्षा অ’ गेल gg आ? afg 
चेरुक सम्बन्ध क त गपे नहि! 

सती - [eg #3] मुदा, से जे हो--हमरा सँ है बियाह करब नहि हैत । 
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प्रज्ञापति--[उत्तेजित भ? उठेत छथि] नहि हैत माने 1 सौ बेर हैत-- हजार 
बेर हैत [सती कें बुढ़संकलप-तथा निरुत्तर देखि कनेक मोलायम स्वर मे] 
লী सब बिना सोचने-बिचारने fag कहि देत छहक--नहि हैत | हम 
पूछत छी--कियेक महि दैत | 

सती--कारण जानिये कए अहाँ की करब | 

प्रजापति-तकर माने ? भरि जिनगी wees, कष्ट उठा कए तोरा खुआ- 
खेळा कए एतेकटा qatag, आ' तोरा पर हमर कोनो अधिकार नदि? 

सती -[म्हात हँली हँलेत] बाबूजी, अधिकार दू तरहक होइत छेक--एक; 
जीवित प्राणी पर, आ; दोसर, निष्प्राण बस्तु पर । 

ग्रजापति-तों कहे की चाहैत লহ? 

सती--इयेह जे agi हमरा अपन सम्पत्ति ama छी, निष्प्राण ag 
ata छी । 

प्रजापति--के कहलक ई बात ९ 

सती--कद्दत फे १ जीवित प्राणी पर अधिकार क संग किछु कत्तव्य रहि 
जाइत छेक । अहाँ तकर कहियो पालन केलहुँ | 

प्रजापति -तोहर अन्न-बस्त्र आ? शिक्षाक wee जोगाड़ नहि केलहुँ ९ 

सती--बस १ इयेह भेल अहाँक कर्तव्य ? ई सब त अहाँक पाइ केळक ? 
हमर इच्छा, आदर्श জা? अनुभूति क कोनो खबरि कहियो रखलहुँ 2 
हमरा जखन Tat भेळ, ओहि भयानक राति सब मे जखन एकटा 
fag তং यन्त्रणा सँ काति Ba छळ-तखन भड़ेती सान्त्वना Pars 
Be छळ नस । जलन परमात्मीयक त्तेह-छाया मे हमर अपन इच्छा 
आ? सपना सब कें गढ़घाक सञ्जेबाक उपयुक्त समय छुल-तखन हम 
पड्ल হত प्राणहीन स्व'नहीन कानबेन्टक बोडिंग मे | 

प्रभापति--हम ই सब किछु ने बुमेत छी, ने बुझै चाहैत छी | तकर अलावे, 
तोहर ईसब घातक संग बियाइक कोनो सम्बन्ध नहि | 

सती--सम्यन्ध छेक आ! अहाँ नीक जर्का जनेत छी ল की थीक ओ 
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सम्बन्ध | ই बियाह दैत एकटा fata कनसर्न से दोसर बिजनेस 
कनसर्न क। आ ताहि मे बलि चढ़ाओल जायब हम । 

प्रजापति-देखह सती--ई सब हम fag नहि सुने चाहैत छी । तोरा 
वियाह करे पड़तह [ कदैत-कहेत टेवुळ पर राखछ आपन बेग क दिसि 
अगुआ जाइत छथि ] आ? বুলি करै पड्तह। एहि से कोनो अन्यथा 
नहि। [ कददैत-कदवैत किछु खोजबा क अभिनय ata टेबुळ क दराज 
खोलेत छथि अन्यमनस्क रूपें सती क प्रेम पत्र सब उठा लेत জুমি! 
ই सब काज करेत-करेत कहै लगत छथि] एखन देखि रहल छी, तोरा 
पढ़ा-छिखा कए भूछ केने छी । [ছলনা कहबाक बाद ओ पत्रक 
दिसि ध्यान देत छथि मुदा एर सती अपन पिता क बात gaa 
आन fafa de घुरौने अपमानिता जकाँ ठाढ़ अछि । प्रजापति के fag 
काळ निःशब्द देखि सती हुनका fafa देखेत छथि | ताबत ओहि चिट्टी 
सभक भाषा पढ़ेत-पढ़ेत प्रजापति क॒सुखक भाष-भंगिमा बदलि 
जाइछ। ओ क्रोध सँ कापे छागैत छथि । ] 

सती--[ अगुझा कप ओहि चिट्टी सब के लेवाक प्रयास ata] ই......ই सब 
हमर... ... । 

प्रजापति--[ सती क हाथ कें ৰা देत afar ] आब हम चुभलियह तोहर 
बियाइ नहि करबा क रहस्य । तोहर एतेक साहस জ तों हमर खाए" 
पीबि कए हमरहि घर मे रहि एक टा छोफर क संग ग्रेमलीला aE | 

सती--[ नभर स्वर ] बाबूजी | हस अहा क deg पीलहुँ से सत्त । सुदा 
ताहि लेल हमर प्रेस क अपमान नहि क? सकेत छी। [uan कहि. 
माथ झुका लेत छथि ]। 

प्रजापति --[ मुँह ভর ] प्रेम ! प्रेम तों की जनेत छह १ दूटा उपन्यास 
ages कि प्रेम क बेद पढ़ि लेलह ! [ चिट्ठी सब हाथ मे थए पाकिट से 
छाइटर निकालि छेत छथि ] कान खोलि कए झुनि è एहिं घर मे है सव 
dar नहि অতি सकेछ | | कहैत-कबैत ळाइटर আহি कए चिट्टी सब मे 
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आगि लगा देत afr । | 

सती--[ चिट्ठी मे आगि छगाबेत देखि उन्माद-प्रस्त जकाँ पास जाय qa 
छथि ] बाबूजी | ই अहाँ की क' रहल छी? 

प्रजापति--[ हाथ सँ सती के धक्का द? कए हँटबेत ] हँठि जाह! [सती 
चक्का खा कप टेबुळ पर जा कप खेत छथि-दर्शक क विपरीत दिसि 
ae केने । पहि मध्य मंच क आलोक किछु स्तिमित भ? जाइत अछि । 
मात्र प्रजापति क मुँह पर अल्परेख पडि रहळ अछि। हुनक मुह पर 
कुटिङता क रेखा- हाथ मे चिट्ठी जरेत-जरेत शेष भ' जाइत afa | 
प्रजापति प्रज्वलित चिठ्ठी सभक अन्तिमांश स्टेज पर फेकि तकरा पर 
ওঁ पीसि देत afr | आर तकर बाद टेबुल पर पडळ कतत सती क दिसि 
घरि कए कहैत छथि | ] हम तोहर पिता छी। तोहर कासना की दैतह, 
की हैबाक चाही জা’ तोरा की भेंटबा क चाही-से हमरा पता अछि। 
ने हम तोरा आगि मे कूदे देबहः आ ने कोनो दुश्चरित्न-शैतान क 
जाळ मे फले Raq) ई हम कथमपि नहि होमय देब | 
[ एतबा क कदैत-कहैत मंच मे शंकर क भूमिका मे कमळ प्रविष्ट होइत 
छथि । grag मुँह पर अल्परेख gal जो प्रविष्ट होइत-होइत 
प्रजापति क अन्तिम वाक्य सुनने रहथि । प्रविष्ट भ कए জী एक 
अरि प्रजापति दिसि देखेत परिस्थिति क अनुधावन करवा क चेष्टा 
ata afa i] 

शकर = [ सती क दिसि देखेत ] की भेळ सती | [ कमल क स्वर सुनितहि 
सती माथ उठा कए कमळ क दिसि देखेत छथि एवं ओतय হাঁ AAN 
उडि कए कमल क प्रशस्त छाती मे आश्रय ভব कानेत छथि J की भेळ! 
कहू त....... सती क माथ के GT हाथ सँ उठा कए पुछेत झथि 1] 

प्रज्ञापति~[ एक ইতি कमळ आ' एक নহি आपन कन्या क दिसि देखत ] 
झो ! तखन gag थिक ओ...... 

शंकर--न प्रजापति कें टोकेत ] हैं, हमहीं छी ओ दुश्चरित्न शैतान । हमर 
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नाम भेळ शंकर । [ कद्बाक संगहि संग मंच ক্ষ स्तिमित आलोक तीव्र 
भ? ভন अलि | ] 

प्रजापति- गरळैत ] नाम सँ हमरा कोनो प्रयोजन नहि । 

মাকক हरेत ] तखन अहां हमरा शैतान कहि कए पुकारि सकैत छी । 

प्रजापति--[ दांत तर ate दावेत ] डिसगग्टिंग | हम तोरा सब सन नीच 
आदमी क लेल समय नष्ट नहि करे चाहैत छी। हमर बेटी के छोड़ि 
दहक জা? निकछि जा हमर सीमा से बाहर | 

হাসি লী हम नीच छी, आ ने हम ऊच हैबाक दाबा ইন छी । अहाँ क 
সহী कोनो सम्पत्ति fis, जे हम चोरी क कए छ! जायब। জী जों 
जाय चाहेथ्‌ ন’ जाधु । 

प्रजापति--[ dia eat गरजैत ] सती | चलि आबह एम्हर || [ सती तेयहु 
ane के छोड़ेत नहि अछि | ই देखि कए तीव्रतर छरे] सती | 

शंकर-चीस्कार केने জী सत्र काज भ' जाय, तखन कोनो समस्ये नहि 
होयत। सती আছাঁ क पास नहिं जैतीह | 

प्रजापति--आओत आ अवश्य आओत। मुदा एखन जे ओ अबाध्य भ' 
रहळ अछि, तकर कारण भेळह বাঁ। तों ओकर सरछता क gin ल 
कए ओकरा सपना देखौने Gea! हम ई सबदा चालाकी बुमेत छी । 
हम जनेत छी जे तों ओकरा कोना छोड़बहक | 

शंकर--[ fda ] से कोना ९ 

प्रजापति--तों पाइ चाहत छह ने-से तोरा भेंटतह । बाजह कतेक पाहू 
चाही | [ शंकर एदि बात पर उच्च eat हसि देत छथि ] हँसेत कियेक 
ae १ 

शंकर -अहाँ क कल्पना शक्ति क परिचय দামি कए: [सती क॑ अपना पास 
सँ gat कए अगुआ जाइत छथि ] सुदा जे देव उचित छळ से अहाँ ने 
कहियो द्‌? सकलहुँ; ते कहियो হু’ संकब्र | 

ग्रजापति--की थीक आ वस्तु ? 
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शंकर स्नेह, प्रेम आ प्रीति जों ই सब अपन बेटी कें द? सकितहुँ, त आइ 
ओ अहीँ क दिसि जाइत | 

प्रज्ञापति--तों हमरा से मसखरा ক’ रहळ छह ९ 

शंकर--सस्य भाषण कखनहु-कखनहु मसखरे भ? जाइत Gel gË क 
कल्या ই सब वस्तु क अमावें भूखछ gale! एदि दीघं जिनगी क राति 
सब मे ओ भूखले सुतलीह-मुदा अहाँ के तकर पतो नहि छल। एखन 
सती पर अहाँ क कोनो अधिकार नहि अछि। 

प्रजापति--सती पर तोहर कोन अधिकार छह ओ हमरहि घर मे আমি 
हमरा उपदेश दश रहल GE ९ 

शकर --पस्नी पर पति क जे अधिकार रहैत अछि, सेह अछि l 

प्रज्ञापति--तकर দুলাল, हमरा सँ" नुका कण” । 

gjar- gar समाज से सुका कए नहि । ga सब ई faata केने छी | 

प्रजापति--[ प्रचंड रूपे তু w कए ] तों बुमोत छइ जे ओहि अधिकार क 
बळे तों हसर समस्त सम्पत्ति क प्रास करबह ९ से हम कथमपि नहि 
होमय tag | हम''' 'हम सती के सम्पत्ति क एको कौड़ी नहि देबन्हि। 

शंकर --[ उपेक्षा क भंगिमा मे ] हुँ! अहाँ कहियो बुझलहुँ ञे अहाँ क सब 
सँ मूल्यवान सम्पत्ति की थीक ९ हम तकरा चीन्हलहुँ । तें हम सती के 
अपन पत्नी क सम्मान देछ afal रहळ ओहि कुबेर क खजाना क 
बात, जकरा अहाँ सब दिन सँ सजबेत- सतत ऐलहुँ--। ताहि लेल हम 
अहाँ पर मात्र कृपा क? सत छी । cet प्रत्येक दिन अगुआ रहल छी 
मृत्यु क afas दिसि-जहियां আনত खसब, तहिया अहाँक 
अवस्था कें देखि, wet क अर्ध-स्वर्ण सव ऊपर सँ हँसत--जेना अहीँ क 
वृथा आस्फालन के देखेत हमरा एखन हँसी আনি रहळ अछि । [ हँसि 
देत छथि । ] चल सती ! अह क अपन धर चलू | 
[ सती उठि कए ভাৰ होइत छथि कि मंच अन्हार भ? जाइछ | मंच 
सँ कमल आ? नाट्यकार प्रस्थित होइत জমি । आलोक पुनः संस्थापित 
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हैबाक बाद सती पहिळुके जकाँ बेसछ देखना जाइत छथि । सती আদল 
कथन शुरू करेत आगाँ बढ़ेत छथि । ] 


सती--अपनहि घर मे बन्दिनी छलहुँ। ताहि सँ त मुक्ति Negl सुदा 


बहरा कए जतय पलहुँ, से ओर कठिन जगह छल। एतय सँ मुक्त ইন 
आर कठिन gal कारण, एतहुका Fart सब बनळ छळ प्रेस क कठिन 
पत्थर सँ। एद्दि जहळ क रंगरूप दोसर छल--वासर सेहो दोसरे 
WET । 


gigt- सती क बक्तव्य शेष दैबाक संगंहि संग प्रबिष्ट भए ] सती ! सती ! 
सती- कहू ! [ कमळ क दिसि ata छथि ] 
शंकर--[ खुशी से उच्छवसित भ? कण ] कैत छी, कहैत छी । कनेक [विसेत] 


आराम त करे दियह । [अपन टाइ क गिरह कमेक अछग करेत छथि । 
कमीज क दू-एकटा बटन खोलैत छथि आ? एकटा पैर पर दोसर पेर 
चढ़ा कए कहैत छथि ] अहा कें ada दिन से कहैत छल्हू ने जे पता 
ata करव - छोग कोना SS पढ्‌ सब पर चलि जाइत अछि; 
सभक सामनहि सँ बहुत ऊपर उठि आइत अछि १ से आई हम बुझि 
Reg जं कोना ई सब होइत छेक । [gaa] आब हमरा के रोकि 
ana? [उत्तेजित भए कुर्सी सँ उडि कए पद्चारणा करेत ] आल 
शहर क दक्षिण दिसि सब सं नामी gest मे एकटा Gee कीनब-- 
एकटा कि gat गाड़ी रहत--बेयरा-बघ्ची-नौकर-चाकर...... 


सत्ती-[ बाधा देत ] आ? हम सब | 
शंकर--[ उच्छवास प्रकट करेत ] अरे हमरहि सभक लेल त ई सब কিন্ত 


wa | 


ad gat नहि चाही एहन सुख | 
शंकर--से की ? [ आश्चर्यान्वित अण सती क दिखि aga छथि ] ই की 


कहैत छी अहाँ ? अहाँ क लेछ हुम दिन-राति Aa कप... ... अ? 
थहीं कहि tae Gh... 
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सती--हँ, हमहीं कहि रहल छी । [म्लानरूपें উন | एखन हम cant 
कहैत छी; नहि त पढिने og de कहैत ged | 

शंकर--पहिने हम बहुत किछु करेत gad, ada gee জ एखन ने करेत 
छी, ने ata छी । 

adi—star, प्रेम नहि eta छी । [ कहि कए तिर्यक दृष्टिय शांकर fafa 
देखैत छथि। ] 

शंकर--की कैत छी सती ! अहाँ सँ एखन हम प्रेम afk ata छी ९ 
[হু भ' कए ] कहू, अहाँ के कोन सुख महि देने छी ९ 

सती -सुख ? अहाँ क मुँह सँ ग्रेम क नवे संज्ञा ভুলি হত छी। अहाँ सुख 
के प्रेम कहैत জী? 

शंकर--की बच्चा जकाँ करत छी सती ? कम ऑन, बी प्रेक्टिकल | हमरा 
लात अलि, erat बहुत दिन सँ खिड़की आ? दरवज्जा क बाहर दुनिया 
दिसि नहि देखने छी । 

सती--भा' हमरा wile अछि, अहाँ बहुत दिन सँ हमरा दिखि--अपल 
प्रेम क fafa नहि देखने छी । कियेक त; दुनिया क fafa देखेत-देखेत 
aet क पास फुरसतिये नहि अछि | 

शंकर--तखन अहाँ हमरा की करे कहैत छी ? 

सती--एहन सपना नहि देखू--जाहि सं agt अपसहु सँ बहुत अँच, बहुत 
ऊपर efs जाय ९ 

शंक(-सती [agano करेत ] इम देखेत छी में अहाँ क मन मे किछु 
सौ साळ gua चिन्ता आ आदर्श एखनहु घुरि रहळ अछि | 

सप्ती-हम सन्तोष বাইল छी। हमरा जतबाक अछि, ताही खं हम 
सुखी छी! 

शंकर--किन्तु पुरुष सन्तुष्ट नहि भ? सकेत अछि- एतबा टा सँ; জা? aH 
एक पुरुष छी । हम सब समस्त दुनिया के तोड्न्फोडि कए हजारो 
चेदि आपन ढंग सँ सजबेत छी । Sada रहैत अछि--जहिया धरि 
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ने हम अपन प्रार्थित वस्तु দন छी । 

adi—ar से अहा कहियो नहि पबैत छी । 

dsi हम बिना किछु केने जेना छी, तहिना रहू--सेह ने ? सती! 
तखन अहाँ क जे किछ अछि; सेहो नहि रहत! 

सती -- हम अहाँ सँ ले तक करे aida छी, ने तर्क केने slag हम मान्न 
गतबहि aga, जे एतय - एखुनका व्यवस्था मे हमरा चे कोनो अभाव 
জলি, ने दुःख । तखन कियेक परिवर्तन क लेळ चेष्टा करब १ आ? 
at प्रेम क अर्थ सुखे होइक ~त अहा कें एतय सुख नहि अछि? 

शंकर--[ प्रचण्ड उत्तेजित स्वरे कहैत छथि ] महि-एतय सुख नहि अछि। 
[ कहा क बाद ga एक दौसरा क दिसि एक ela देखेत रहि 
mga छथि |] 

सती--[ किछु काळ चुप रबा क बाद मन्द হম] जहाँ ata बदलि 
गेल छी ! 

शंकर-[ अघुरोजित aed ] शा? हम हैरान छी जे अहाँ Pada नहि 
चद्छछ छी | 

सती--भहाँ एखन की करे चाहैत জী? 

शंकर--हम जे किछ करे चाहैत छी; से अहाँ क बिना नहि दैत । 

सती--हमर एकेक मोळ ९ 

মাল আহ कहियो अपमा कें परखढहुँ जे मोळ क पता लागत ९ 


ডি 
~ 


सती--! स्वगत ] खसो त আছাঁ क प्रेम मे त हम fag मोळ क बिका गेछ 
छळ! 

शंकर--[ सती कें agagia देखि ] की कहलहु ? 

सली--किछु नहि । हँ, अहाँ नहि ইভ ऊपर चढ़बा क सीढ़ी क पता 
कोना छागछ | 

शार विचित्र जकाँ daa] सीढ़ीये बनायब त अहाँ क हाथ मे अछि | 

सती--साने १ 


us 


शंकर --मामे किछ नहि; wet क॑ बेसी किछ करे नहि पड़त, awa 
[ क्रिछु सोचेत चुप भ' जाइत छथि । J 

জনী_[ कमळ कॅ हिघाम्रस्त देखि ] की सेल १ 

शुकर--इयेह माने হুমং बड़का अफसर सब লী एन्टररेन करे agai माने, 
हुनका सब के एतय बजाने पडत, नीक खाना-पीना क इन्तजाम करै 
पडत । অ’ सकंत अछि, हुनका सब सँ अहा कें कखनहु-कखनहु गप-सप 
करें पड़त आ? प्रयोजन भेळ त किछुकाछ क लेळ घूमै पड़त । ae सब, 
और को? amt [ सती क fafa देखेत थम्हि जाइत afi । ] 

सती --[. एतवा देर घरि आहत rhed कमछक দিলি देखेत चुपचाप सब 
बात सुनि tee छलीह । ] माने हम सबटा घुकि गेल छी । 

शंकर-- दाँत निपोड़ने ] तखन त नीके | gaa ata छी, ई सब बिना জীন 
आइकाहिह प्रोमोशन--इन्क्रिमेन्ट किछु tag मोसकिळ होइत afa | 

सती -अहाँ की घुमत छी जे अहाँ क जनरल मैनेजर के खुओने-पिभौने से 

दूटा बात कनहि सँ अहाँ क॑ ई सब भेंटि जायत ? 

शकर --[ sfa सए | नहि, सामे......अ' सकेछ कोनो होटल मे, हुनका 
संग......माने, एक-वू राति अहाँ...... 

aat—[ alga ] की ? की weed ? 

शंकर--मू-माने, अहाँ के होरळ नहि पसिन्न gaa त घरे से......इयेह 
एतहि 

सती -[ कोष सँ dga भए चीत्कार करेच ] अह हमरा वेश्या घना 
रहळ छी — अहाँ अपन प्रेम कें वेचि হন্ত छी मात्र सुखक ইন? [ कुर्सी 
पर बेसि कए काने ena छथि | ] 

शंकर--!. सती के कनेत देखि आगाँ बढ़ि कप ] सती ! हमर बात त झुनू ! 
हमर সম ताहि सँ कतय कम भ” tes জলি? हमर जनरल मैनेजर क 
संग दू राति बितौते আহা ক की दैत ? किछ नहि । अहाँ हमरा लेल 
Stet ged, तेहने रहि भायब । [জানা आधि कए জানলা देबाक 
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अंशिमा मै खती के gaa कहैत छथि ] सती ९ 

सती--[शंकर सती के पुचकारैत देह पर हाथ फेरेत छथि | संगहि संग 
विद्य হু wat सती हाथ के हँटबेत कहैत छुथि ] gf আত | नदि 
eq हमरा ! [ उठि कर कहैत छथि ] अहा हमरा समस्त प्रेम प्रीतिक 
गळा घोंटि देने छी--अहाँक हाथ मे तकर चेन्ह अछि | क्षमता क 
छाछसा से अहाँक सब चात सँ aes बहरा रहछ अछि | अहाँ दूर भा 
जाए हमर सामने सँ [कहि कष शंकर का दसि से मुंह घुरा लत aft | 

शंक्र--[आहत भप क्रुद्ध सर्प जकाँ साथ उठबेत छथि ] ओ--त शाव हम 
बुझि गेलहुँ, कत्तेक सम्त आफोंक छल अहाँक प्रेम आ? प्रीति । हम 
आइ घरि कहियो अहा सँ দিত नहि मांगने gag | अहाँ क लेक ই 
सब fag हम अपन शक्ति-ुद्धि-अर्थ आ? अस सँ ge | आ! अहाँ 
एहन सती छी जे हमर उन्नति क लेल एकटा पुरुष के एन्टरटेन धरि 
नहि कः ada छी १ हम crete पति w कए अखन कडैत छी जे ताहि 
सँ तकर बादो हमरा सभक सम्बन्ध THIET नहि, तखन अहाँक क्रियेक 
आपत्ति अछि ९ 

सती--से अहाँ नहि gra । জী अहाँ बुझितहुँ, त एहून चिन्ते नहि aftag | 
छी-छी ! हम सोचियो नहि सकत छी-- [মাথ ma दूनू हाथ 
He काँपि छत छथि ] 

शंकर--[ उपेक्षाक भ॑गिमा मे हँसैत ] हुँदछ, एक समय फम्तेक प्रतिज्ञा भेळ 
छुछ--हम wel कें देखहुँ अपन समस्त देह, अपन मन) अपन सब 
किछु! । [ सती क হিলি तिर्यक हष्टिये देखत] ताहि शरीर पर हमर 
एतबहुटा अधिकार नहि স--। से सबढा দুতি छळ, आब छुझेळ | सुदा 
सती, ई जानि राखू हम अहाँक कोनो काजक लेछ अपन शरीरो कें 
तुच्छ ক’ सकेत छी । [ कहि कए शंकर मंच सँ निष्क्रान्त होइत छथि |] 

adi शंकर क चलि गेळाक बाद Be पर सँ हाथ उठा कए faga जकाँ 
दर्शक क दिसि देखिते रहि जाइत छथि । स्वगत कहै ana छथि] 


जकरा इम अपन तन-मन सब किछु g देने छी, तकरहु लेळ कि हम ई 
afew सकेत छी ? [ प्रश्‍न समाप्त हैबाक संगहि संग सतीक ge 
चिस्तान्धित w তল छन्हि, ठोर काँपे छगेत छन्हि आ? समस्त शरीर 
मे प्रतिवाद क एकटा feats आबि जाइत अछि ৷ सती भिन्न মই 
कहि ede छथि । ] नहि नहि, ई ...... è कथमपि नहि हैत हमरा सँ; 
ई हमरा सं नहि दैत । 

ধলিল--[ सतीक aag अल्तिमांश समाप्त ইলা सँ पहिनहि मंच पर्‌ 
प्रविष्ट होइत ] की नहि दैत ९ 

सती - [ पाछाँ घुरि कए पवित्र के देखँत ] किछु नहि । [ दीष उच्छवास के 
तुकेबाक चेष्टा ata छथि । ] * 

पवित्र-[कनेक dda ] को बात थीक ? कमल बाबू नीचाँ जाइत हमरा 
भैटळाह | इम टोकबो केलियम्हि, मुदा कोनो उत्तर नहि ইন্তচ্ভি। 

सती -[ जेना एतबा देर सँ पबित्रक कोनो बात सुनि नहि रळ होधि, 
ताढि मुद्रा ] पवित्र बाबू! अहाँ हमर एकटा प्रश्‍नक सदुत्तर दू? 
सक्केत छी ? 

पघित्र-कहि कए त देखू! 

adi—aet त लेखक छी । 

पबित्र- नहि-नहि, एतय त हम দলিল छी । लेखक अतय दैव, दैब | 

adi—ea हँसी नहि क? रहल छी | 

पबित्र--[ईँसेत ] वळू ! तखन हमहूँ सीरियस Nek | 

adat अपन उपस्यासक नायिका छोकनि कें चिम्हैत feats 9 एता 
दिन मे fates पौलियन्हि ? 

पविन्न--बड़ कठिन प्रश्‍न केलहुँ। [ सोचंत ] fag किछु ন’ अबश्य चिन्दैत 
लियन्हि gan ई प्रश्‍न'"' ``" 

सती--कियेक नहि जानि हमर ई घारणा अझ्ि-अहाँ सब नारी कें नहि 
चीन्दि सकलहुँ, ने चीन्हि सकब । कारण, कलनहु ताहि Be चेष्ठो नहि 
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केळ अछि। 

पब्रिश्न--से कियेक्र कहैत छी १ [सती क बात सँ कनेक आहत होइत छथि !] 

सती--अहाँ क एकटा उपत्थासक नायिका--की ने नाम छळ, मन नहि 
पहि tee अछि; ध' छियद पार्वेतिये-हुनक बाबूजी धनिक gare, 
भाय नहि छळीह--मन पडळ १ [पबित्र के निरन्तर देखि ] पाबेती क 
पिता क हृदय छलैक हुनक खजाने सन विशाळ । तै ओ wag दिन 
साथ क अभाव के बुझि नहि सकल 

पवित्र- ह हुँ; मत पड़छ | 

सती--तकर बाद, नीक दिन देखि हुनक पिता एक इच्चर्चश क षर से 
पार्वती क वियाह क देलन्डि--खुब घुमधाम क संग। तकर बाद जे भेळ 
छळ, से सब दिन क कथा थीक। पहिळ राति; जकरा छ कए एकटा 
नारी स्वप्न क माळा सजौने छळ, पार्वती क पति पशु जकॉ पार्वती क 
देह छा कए एकटा दानवीय खेल मे पागळ W उठळ g3 | तकर वादक 
कथा त aret के मन हैत | 

प्विन्न-[ माथ भुका कर] है । तकर बाद रोज राति चलल इयेह अस्या- 
चार। ओहि. पुरुषक कहियो इच्छा घरि नहि भेळेक-- आखि खोलि कप 
देखत जे कोना gas पूजा क FS FAT सहधर्मिनी सजा रहळ 
gagi पार्वती पडूड uy नीक रुचिबळा घरक नीक कन्या gate । 
ओोहि दानव क हाथ À मुक्ति पैचाक Be ओ चेष्टा केने छुलीह-- 
জা? dag छी ह | 

सती--सुदा ताहि छेळ पार्वती के आत्महत्या कर! पडलन्हि | कियेक पवित्र 
बाबू ! की पार्वती क टेळ आन कोनो पथ नहि. gee सुक्ति पेबाक ९ 

पवित्न--ज्ञाय दियह--ओ त मात्र कहानी छछ। [ सती क उत्तेजना क 
प्रशमन करत ] 

सती--नहि हमर बात अहाँ के सुने पड़त । [ पदचारणा केत ] पार्वती क 
ससुराण्यि मे आरो एक गोट पात्र छुलाइ--पशुपति क भाइ, रमापतिः 
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जनिका सँ पार्वती क एकटा मधुर सम्बन्ध क जन्म भेळ छछ | कारण, 
रमापति क स्वभाव छळ पझुपति क बिपरीत | कारण) ओ कबि gare, 
शिक्षित छळाइ--अपन बड़ आइ सन अशिक्षित छोह! क कारबारी 


नहि छलाह-- 


पवित्र--हैं, रमापति तैं हभरहु नीक छगेत छळ | 

सती--सुदा हमरा हुनका पर got होइत अछि । 

पवित्र--से कियेक ९ 

सती --रमापति पार्षती के चाहत छुछाहू | अपन काठ्य मे, अपन कल्पना मे 


प्रेम क शब्द सब के भो हजारो,बेर कहने छळाहइ- गुदा हुनका साहस 
नहि gefa जे पावती क सामने जा कए कहितथि | 


पचित्र--ओर पार्वती ? 
सती--पावेती के त আছাঁ चिन्दै नहि देलहुँ पवित्र আলু! तकर पहिनहि 


आहां हुनक हत्या फेलहुँ | ger कियेक से केलहुँ ? की पार्वती समाज के 
अस्यीकार कए पशुपति क॑ छोडि रमापति के स्वीकार नहि क' ada 
छलीह ? पार्वती के अहाँ off मुक्ति क स्वाद कियेक नहि Bek afaa- 
agmg! जबाब fag! [ata ma सती पवित्र क पास चलि 
ate छथि । पवित्र सती क হিলি एकबेर बिचित्र efted देखैत छथि 
आ? तकर बाद माथ झुका लेत छथि एकटा बीर्घश्वास क संग] 
greg । अहाँक पास तकर उत्तर नहि অজি | [ सती पुनः मंचक 
दोसर दिसि चछि जाइत छथि |] भरिसक अहाँ उत्तर खोजि ws 
छी--भकास झा पताळक सबटा पुराण क पन्ना उनटा कष । 


पवित्र--से नहि भ? सकत छळ | तकर कारण भरिसक......भोहि कथाक 


परिवेश आन तरहक छळ | माने, तखुनका समाज......तकर नियम... 


सती--[ व्यंग्यात्मक छरे ] अच्छा; এ’ लियह--ओहि कथाक काळ थीक 


वतमानः ই ged! आ? [ জীন ] पशुपति क चरित्र मे पशुता नहि 
छळ, सुदा ओ छुछाह एहून एक गोट व्यापारी, জী अपन सुन्दर 


Rk 


पहिनियो कें छामक Be उपयोग मे आने নাইল चळाह-“बस, 
एतबहिटा पशुता छल हुनका मे । अहा क सुविधाक Se आरो एकटा 
afata ক’ दैत छी । घ' farg रमापति agafa क अपन भाइ नहिं 
छळाइ, तखन दुनू से एइन सख्यता छळ जे अपना मे सम्बन्ध anà 
सन gee | तखन ९ तखन अहाँ की करितहुँ ? 

पवित्र - भरिसक पशुपति से छीनि कष पावती के रमापति सँ मिठा दितहुँ। 

सती--[ पबित्र क बहुत पास चलि enga छथि] पवित्र बाबू! आह्वा 
पार्बती कें wang चिन्डलहुँ नहि! [ पवित्र किछु नहि कहि तीक 
fafa देखेत चुप रहि जाइत छूथि । ] हम..... हम छी पार्बती । अहाँ 
हमरा मुक्ति द! सकेत छी ? हम एहि gor जीबन सँ मुक्ति चाहैत छी-- 
मुक्ति | 

पचित्र---[ सती क॑ एत्तंक पास ভাৰ देखि आवेग से थरथरबेत छथि | मुदा 
समाज क डर पछुआ जाइत छथि । ] नहि-नहि....- চুঁ कोना भ? सकेव 
अछि ? कमळ.....कमळ हमर मित्र थीक । 

सती--[ पबिन्न दिसि तीब्र दृष्टियें देखेत पाळा ছুটল clan হই करैत छथि] 
ait! मने-मन मित्र क पत्नी क कामना क? सकत छी--सुदा तकरा 
कहना मे पाप होइत अछि १ डर होइत अछि छोग क समाज क!!! 
[ व्यंग्यात्मक स्वर ] वाह | अहाँ जे एरोक साहसी छी, तकर पता नहि 
gol अहाँ सभक सब किछु पशुता सं भरल रहैत अछि। एलन 
Rae छी दोष पार्बती क नहि छळ, ने रमापति क छळ--दोषी छी 
अहः हूँ अहीं छी । पचित्र बाबू | छिखब छोड़ि दियह { अकर अपन 
जीवन मे ने अछि सिद्धान्त, ने साइस--से अनकर ara की 
छिखत ९ 

ঘলি্- बाधां देवाक चेष्टा करेत | JRT. EA. BATT किछु... ... 

सती--[ उत्तेजित स्वरे] হল किछु नहि सुने चाहैत छी । मिकलि जाड | 
निक्रछि जाड আহাঁ हमर घर से |! [ पवित्र कें विस्मित जकाँ ote হইল 
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देखि चौत्कार करेत wa छथि ] जाड 11 [ कहवा क संगहि संग afaa 
अस्थानोथत होइत छथि | सती काने wile छथि--ढुनू हा मु सपने । 
पबित्र mega क शाब्द লি घुरि कप देखेत জমি । मुदा, साहस नहि 
होइत छन्हि जे आबि कए सान्त्वना देथि। मंच पर शन्धकार भः! 
जाइल afa i] 
[मंचक एक कोना ভানু नाख्यक्रार पर अल्परेख पड़ेत अघि | नाट्यकार 
क वक्तव्य ge हैबाक संगहि संग सती क कानवाक शब्द बन्द 
भा जाइत अलि! मंच क पश्चदेश मे नीलाभ आलोक gata afa | 
मँच पर सती, कमळ, आ? एक अपरिचित पात्र के aig देखछ जाइछ । 
ang वाम दिसि पार्श्श-पट्टिका क पास आन fafa Be फेर कए sg 
হইন্ত। ओ अपरिचित पात्र दर्शक दिसि पाहा घृरछ सती क पास 
arg रहैत छथि आ? हुनक दहिना हाथ सती क ara कान्द दिसि 
बढ्छ देखना जाइत छुन्डि। सती क सिबूर छेपटायछ छळ; पहिरळका 
साडी विस्रस्त छळ आ? थ दर्शक fafa बढ्छ se gagi मंचक 
दृहिना कोना पर पबित्र क भूमिका मे ভাত अनिरुद्ध सब किछु देखेत 
छलाह । | 

नाव्यक्षार--तकर बाद और की ইল? शैतान क छाया पढ्छ एकटा सुन्दर 
परिबार पर। शैतान क नाम छळ वासना - अब बासना-- छौभ 
देह क, ভীম अर्थ क आ? लोभ क्षमता क | सती क बलि agra गेल 
लोभ क छाछ आगि मे। आ? तकर मूल्य भेटि गेळन्हि शंकर कें । शंकर 
के आशीर्वाद অবনত हुनक जनरछ मैनेजर क । [ एसबा कहबा क 
संगहि संग शो अपरिचित पान्न, अर्थात्‌ शंकर क जनरळ मैनेजर अगुआ 
जाइत छथि शंकरक दिसि | ओम्हर शंकर संगहि संग पारडी पट्टिका क 
दिसि से caf घरि कए नत आलु भ कप শন छथि । आ! जनरल पैनेजर 
शंकर क साथ पर आशीर्वाद क भंगिमा में हाथ राखेत छथि | नाट्य- 
कार क कथन क संगहि संग ই सब होइत छछ । ] आ तै dee नीक 
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पद्‌, नीक दरमाहा, नीक फ्लेट आ? नीक विदेशी गाड़ी-बस, और 
की चाही जिनगी मे? [ एतबा कहबाक dafè संग माख्यकार 
पर सँ अल्परेख हटि जाइत afal MAR, पवित्र आ? जनरल 
भैंनेजर प्रस्तरी भूत रहि जाइत छथि । मात्र शंकर और सती अभिनय 
करेत afr । ] 

शंक्र--[ उत्तोजित भप नतजानु अवस्था सँ इठि कए सती क fafa बढ़ेत 
छथि । ] सती | सती! सुनेत জী? [ सती सृत जकाँ शंकर বিজি 
देखत छथि, मुदा शंकर ताहि दिसि विना देखनदि कहै ela छथि ] 
जमेत छी, हमरा आइ केहन प्रोमोशन সত अघि? [आनन्द सँ 
बिइळ भ? जाइत afa ] इमरो ओ सब भैनेजे रियल रॅक मे छ' लेलन्हि-- 
नव পীর भेंटत, गाड़ी-ड्राइवर-बबची-अदंळी-सब किछु। আই 
wa, सब fag अही लेळ भेळ सती। एहि तीन महीचा मे अहाँ हमरा 
èg जे किछु केलहुँ, तकर जबाब नहि । [ थम्हैत सतो कें छुबेत ] कहू ! 
agi की আইন छौ १ आइ अहाँ जे चाही हमरा सँ माँगि सकेत छी । 
जो अक्रासक तारा चाही, त सेहो हम ......... 

खती - ga जे चाहैत छी से द' सकब ? 

शंकर--अहाँ कहि कए त देखि feaz । 

सती-हम अहाँ सँ मुक्ति बाहेत छी, शंकर । 

शंकर- चौंकेत पछुआ' जाइत छथि | ई की ? नहि-नहि, ई कोना हैत ९ 

adl—ade कहैत gag, अकास क तारा सेहो देब, तखन पतबो नहि द्‌? 
सकेत छी १ 

शंकर--मुदा है कोना भ? ata अछि सती! हम-हम अहाँ सँ प्रेम 
ate छी | 

सती--[ पागळ जकाँ हँसे छगैत छथि । हँसेत-हँसेत आखि मे नोर आबि 
जाइत afte ] प्रेम १ प्रेम की थीक शंकर १ ओ त पुरुष क बनाओल 
एकटा शब्द थीक। ओ ह नारी के वशीभूत करवाक एकटा मन्त्र थीक | 
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ओ ল एकटा जाळ थीक, আছি मे एकबेर शिकार फॅसे, त निकलि नहि 
qia अछि । [ कनेव ] हम ओहि जाल मै फॅसछ জী, शंकर! eet 
हमरा छोडि frag | 

शंकर- मुदा, सती... ...[ कहुबाक संगहि संग शंकरो आन सब चरित्रे 
wat प्रस्तरीमूत w जाइत gfe । ] 

सती--[. मंच क सम्मुखभाग হী আলি जाइत gr सती क मुख पर 
अल्परेख waa शक्ति! एहि बीच जनरछ मैनेजर निष्क्रान्त होइत 
छथि ৷] तखन दमरा Se मुद्दा, किन्तु, बा, अथबा क कोनो मर्यादा 
नहि छछ। हम बुझि गेछ छलहुँ जे शंकर wale नहि wawi ओ 
आरो ऊपर उठबाक चेष्टा करताह, हमरा ततबहि छोट होमे पडत अपन 
आत्मा क पास | भनहि क्यो नारी क॑ नहि चिन्हने दोथि, हम तखन 
घरि पुरुष के aie गेछ छलहुँ । [ कनेक काल चुप रहैत] और 
तकर बाद सँ आइ घरि हजारो पुरुष क विछाओछ जाल के हम छिन्न- 
faker ক’ देने छी। मुदा एखन...... [ fag सोचेत चुप भ! जाइत 
छुथि। एतवा कहत्राक dn संग नाटयफार, कमळ av अनिरुद्ध 
प्रस्वरीभूत अवस्था से स्वाभाविक अवस्था मे आवि जाइत छथि । ] 

भात्यकार--की एखन | 

सती --एखन, माने आइ-काल्हि कखगहु-कखनहु ই सब करेत-करेत सन्देह 
होइत अछि--हम जे जनछहुँ, जे सिखळहुँ --से ठीक अछि त! हम... 
हम ye त नहि क' रहछ ळी | ই सोचितहि इम पागल জন w जाइल 
छी। इम अपन चारू कात क स्त्रिगण के बारम्बार पूळेत a छी--- 
‘wet सुखी नहि छी ने ? अहा सुखी नहि छी ने १ 

नास्यफार--ओ सव की कहै छथि १ 

सत्ती--[किछ्ठु काल चुप रहि कण] सेइ स? आश्चर्य क गप्प थीक, नाट्यकार | 
बहुतो गोटे कहैत छृथि--'हँ; हम सुखी छी ।'ओ सघ फेरो yea छथि-- 
'कियेक, अहाँ सुखी नहि छी की ९ कियेक नहि লী? [ अपनहि सने 


न्ह 


ada छथि ] कियेक नहि छी- सरो त। [ नाठ्यकार सँ ] भा सकेछ, 
हमर हिसाब मे भूछ भेळ अछि ম’ सकेछ, ठीक अछि । aet हसरा 
एहि प्रश्न क उत्तर बता देथ, चाट्यकार ? 

नाट्यकार--हमरा पास उत्तर कतय अछि सती १ इम a’ अपनहि हिसाब 
से कमजोर ged । हिसाब क खाता मे कथा feda geg | [हसेत] 
oats दिन बीति गेछ, सुदा आदति नहि gza अछि। অর্ুক্ষ कथा हम 
ओहि खाता मे fafa es | आब अनिरुद्ध क कथा gaa | अनिसद्ध | 


दोसर नोटक 


अनिरुद्ध- Tg ! 

नाट्यकार-आब अहाँक कथा सुनब । 

अनिरुद्ध -हमर कभाक त शेष नहि मेळ अछि । तखन कोमा quis | 

गाट्यकार-हम त अहाँ के कहनहिं छी--हम सब पोसराक अशेष दुःख 
आए! असमाप्त कथा सुनब बड़ पसिरुन करेल छी; काएण-- 

आनिरुद्ध-कारण हमरा पता अशि | कारण; हम सब--खब कयो भूखळ छी 
एकडा कथाक लेल; पियासल छौ एकटा सपना क Bel [ आवेशा मे 
आवि जाइत छथि] कारण, इम सब दोसर क भूख भा! पियास छ 
कप कविता feaa ag पिन करत छी । 

नाट्यकार--उत्तेजित जूनि होउ, अनिरुद्ध | जनेत नहि छी) दिल्ली क 
अधिपति उत्तेजना कें Ba गैर-कानूनी घोषित क! देने छथि । 

afing-—[ म्लान, fae] जनैत छी नाथ्यकार। जकर पेट भरल a 
अछि, से उत्तेजना নিন कियेक करत १ चीत्कार कियेक करत আঃ 
जकर कंठ सुखा বীত अघि मधुर सं! [ पदघारणा का कप ] हमर 
ज्ञीबन क) हमर कथा क पान्न सब"-सेहो कखनहु उत्तेजना पसिन महि 
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करेत छळ । 

maa छळथि জী सब [ संच पर मेक-अप मैन प्रविष्ट होइत 
छथि और सती क मुख पर बथसक चेन्ह पाडत छथि; माथक केस 
कें इञ्जर करेत छथि । ] 

अनिरुद्ध-हमर कथाक मुख्य पात्र जे रहथि, से हमर कथाक आरम्भ हैबा 
सँ पडिनहि एहि ढोक सँ चलि गेल छळाह--आन कतहु भरिसक शांतिक 
खोज मे। [ कनेक थम्हि कप ] जखन ओ नहि रहलाह, तखन अप्रधान 
पात्र सभक बाजब-सूकच हँसब-कानब बढ़ि गेल छळ | জা’ हमर yat 
बढि te छळ--प्रचण्ड gtd भ? गेल geg हम सब | 

नाट्यकार--के छछाह ओो--अहार्क कथाक प्रधान चरित्र १ 

अनिशद्ध--हमर पिताजी | gam निधन क बाद पता चळळ जे हुनक जीवने 
छळ हरा सभक साधन। नहि त हमरा सभक कोनो सम्पत्ति नहि 
wal बहुत fig, जे हम जनैत ge जे हमरा सभक छळ, तखनहि 
पता awe जे ओ सब fg अनकर सम्पत्ति छेक | हुनक मृत्यु हमरा 
छेछ छोड़ि गेल छछ नाटक क किछु चरित्र, अप्रयोजनीय बार्चा भा? 
ढेर रास दायित्व | 

नाठ्यकार-माटंकक किछु चरित्र माने ? 

शनिरुद्ध-एक छळ हमर माय-हुर्भाग्यक शिकार; हमर बहिन--रमा मे 
args क निधन क बाद जितगीक दोसर अथे क सन्धान मे छागि 
गेल छळ और छळ--शान्ता, जकरा सँ हम कहियो प्रेम करेत Fag । 
मुदा, जखन हसरा पत्ता चलळ जे काहिह सँ हमरा gad सुते पड़त-- 
जखन आशा क fare सब ढहि गेळ-तखन हमरा 8s हमर माय, 
बहिन গা? शान्ता -सब eat बदरि गेछ छल; तीनो मे कोनो पार्थक्य 
नहि tea! नाठ्यकार' पयो नहि देखलक, ने क्यो घुमे घाहळक जे 
end gue छी सभ क संग । ओ सब-सब क्यो हमरा सँ अपन अपन 
हिसाब लेबाक लेख, अपन प्राप्य लेबाक Be एक भ गोळ छुछ--सत्र 
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qafa कए एक रंग) एक रूप भ' गेल छल | 

नाट्यकार--तखन सतिये अहाँ क कथा मे-- 

अनिरुद्ध--[ नाट्यकार के वाक्य समाप्त नहि करे देत] हैँ, ध fonz 
জী सब wad रहथि | [सती के देखा कए ] तक: बाद रहथि युधिष्ठिर 
चावू --जनिका हम अपन पिता जी क विजिनस क पार्टनर aAa 
ged; और cfr सुयोधन ठाकुर--जतिका इम paag rang 
पिताजी क पास আনল देखेत छल्हु- दुनू अलो गप ata छलाह | 
जहिया भरि हम अभाव क स्वरूप नहि देखने छलहुँ तहिया धरि 
सोचेत छलहुँ युधिष्ठिर बाबू आ? सुग्रोधन ठाकुर और हमर चारूकात क 
छोग सघ हमर परिवार क, हमर पिताजी क मित्र छथि। [ कनेक देर 
चुप रहि जाइत छथि । ] तकर बाद एक दिन हमर मोह भंग भ गेल | 

नादयकार- कहिया ? कखन ९ 

aeg- akart हमरा ओतय हिनका सभ क स्वरूप खुजि गेल छळ, 
मुखौटा safı गेल छळ | [ पदचारणा হইল छथि |] तखन पिलाजी क 
मृत्यु क एक मास स' गेल छछ-कि ताहि सँ किछु दिन बैसिये। माय 
आए हम बेसल छलहुँ । इम कत्तहु जबाक लेळ तेयार भ' रहछ Bag — 
अरिसिक। [ मंच सँ कमळ अ नाट्यकार अनिरुद्ध क एहि प्रसंग क 
उत्थापन क संग हि संग निष्क्रास्त भ? जाइत छथि। मंच पर अन्हार 
पसरि जाइत अलि | सती पर अल्परेल पडेत अछि । अनिरुद्ध अपन 
कमीज आ पेंट क जेबी पर हाथ অইল सोचि रहरू छळाह जे सब 
प्रयोजनीय बस्तु लेने छि না नहि। हुनकहु Be पर अहपरेख पडत 
afar सती अनिरुद्धक सभ काज परध्यान द? रहछ छथि।] हैँ; ফন্সান্ত 
Değ, कही लेनदि छी-इ भेळ कागज-पत्तर, पाइयो किछु অজি. 
और ......ओर की ने बिसरि रहल छी, की...... [ atang चेष्टा 
करैत ] -की बिसरि रहक छी, माय - कह त [माय क भूमिका मे arg 
सती क दिसि देखेत पूछेत छथि ] 
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माय--[ किछु काछ अपन सन्तान दिसि छान्त sea देखेत ] akas 
अपन पिता कें [ कडबा क dale संग समस्त मंच জাতীক্কির भ? उठेत 
अहि घर मे दीनता क Arg साफ बुझना जाइछ ]। 

अनिरद्द--[ आश्चय ] की ata छें माय १ हुनका किर्यक बिसरब ? 

माय--तखन भरिसक बिसरि he ভ अपना सभक अवस्था कं। 

अनिरुद्ध-[ माय क पास आचि कए हुनक हाथ के अपन हाथ मे लेत] 
तोरा की भ' गेल छौक, कह त ९ 

ma—[ हाथ छोड़ा कए उाढ़ होइत | fag नहि আন? जो किछु Neat भलि, 
त तोरा कोन प्रयोजन पढ्छ ,छोक जे तकर ' खोज ইন | [ स्वर मे 
क्षोभ क परिचय ঘাজীন্ত जाइत अछि ]। 

अनिरुद्ध--[ ধন | नहि; देखेत छी जे तों हमरा पर गोसायळ छे माय । 
[ कहैत माय क हाथ पुनः अपन हाथ मे लेबाक बाद gara हाथ दिसि 
देखेत ] ई की | तोहर सोना क चूड़ी सब कतय छोक | कियेक 
खोलि कए बक्सा से এ’ देले १ ई हमरा एकदम पसिन नहि--जे हमर 
माय হই aga भिखमंगिली सन । कतय छौक--निकाछ ओ सब आ? 
एखनहि. पीन्हि छे। [माय के dag निरुत्तर देखि] की भेछौक ? 
fag ata कियेक afk छे ९ 

भाय --हुमरा नीक नहि ate अछि ओ सब dega | 

अनिरुद्ध-सुदा हमरा छगैत भछि--आ! बाबुओ जी के छगैत छन्हि | 
तोरा मन नहि छोक १ एक AR कोनो कारणें तोहर हाथ शून्य 
gds त कोना fines रहथि ! जों। एखनहि पहिरि कए देखा दे त 
हम जेव । नहि त इयेह हम घेसलहूं । [ सरो बेसि जाइत छथि-- 
siaa पडळ एकटा Gal पर । ] 

माय = म-सुदा......[कहैत-कदैेत चुप ন’ जाइत छथि। ] 

अनिरुद्ध सुदा की (...... 

माय [माथ झुका कर] ओ सब किछु नहि अकि) त हम तोरा कोना 
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gus! 

अनिरुद्ध--[ चोंकेत ] की? नहि अछि माने ९ ककरा देखें कतय गेल 
al सब ९ 

साथ--[ पेट दिसि देखबेत ] हमर, रमाक জা’ तोहर पेट मे । 

अनिरुद्ध-माने ? [ माय कं चुप হইব देखि उत्तेजित भ' कए ] माय! की 
भेळ अछि से Pras नहि कहैत छे ! 

माय--की नहि भेळ अछि हिनका गेछा क बाद! [मंचक एक कात मे 
আগি जाइत छथि-पदचारणा करेत-करेत। संगहि संग अनिरुद्ध 
माय क पास अगुआ अबेत छथि ] तोहर बाबू जखन रहथि, तखनहि. 
हमर गळा क हार चलि गेल छळ--आरो दू-एकटा जबर तखनहि 
स्वाहा অ’ गेल छळ | 

अनिरद्ध-[ आहत भए ] मुदा हमरा कियेक नहि पडि सभक पता होमय 
देरे? 

माय--तोरा कहिये कए की होइत ९ अ” ताहि पर तखन तोहर एस ए० क 
फाइनल परीक्षा छुछोक ৷ 

अनिरुद्द--मुदा बाबूजी ९ हुनका तखन की भेळ gee । ओ त आफिस 
जाइत gefr | तखन ई कोना भेल ९ 

माय--[ मरिन हँसी हँसि कए कहैत छथि ] आफिस | हँ, जाइत त হখি, 
सुदा जा कए भरिसक कोनो पाक मे बेसळ रहैत छुलथि। आरसे 
qa जकाँ नियम सँ ata रहथि; जाहि सँ ककरो पता नहि चले । 

अनिरुद्ध कियेक १ 

माय--नहिं, আনি हुनका संग युधिष्ठिर बाबू क की भेळ छलन्हि ! 
भरिसक हुनका दुनू मे झगडा मेळ छलन्हि। आ” ओ दिनका कम्पनी 
सँ कोनो परहे জাতি देने छळाह । हमरा से सब किछ নু नहि 
छुळ। हमरा एहि सभक किछु-किछ पत्ता तखनहि ags जहिया 
मास क शेष भ' गोळ, नब महीना शुरू भ गेल, सुदा घर क खर्चा क 
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छेळ हमरा टाका नहि भेंटछ।' [ चुप হবি कर पुनः कहै ete छथि ] 
भा? भोही gy मास मे सथ किछु चलि गेल | 

अनिरुद्ध-[ चीत्कार ata ] रह माय; रह......तकर माने, तकर माते 
हुनक জী एकसिडेत्टो ऐकसिडेन्ट नहि छछ। तकर माने बाबूजी আলি 
ভুলি कए......ओफ ! [ga art अपन de লাঁঘি छेत छथि ৷] 

माय--[ स्वर से erga क आभास অনন্ত । ] जखन हम सुनरहुँ जे तोहर 
बाबूजी ইত क पटरी पार ata काळ...... 

अनिरुद्ध मुँह झँपनहि ] बस माथ--बस--रह्दै दे | हमरा आब सुना क 
काज नहि अछि। [ हाथ के मुख पर सँ उत्तारि कण] मुदा, हम 
छोड्ब नहि ककरहु- हम......हस [ জলা ले उद्यत होइत छथि 1] 

माय--अनिरुद्ध | [ माथ क पुकार मुनि afte जाइत छथि |] कतय जा 

हळ উ? 

अनिरुद्ध--हम जा रहर छी बाबूजी क आफिस मे । 

साथ--किथक | 

अनिरुद्ध हमरा युधिष्ठिर बाबू सँ हिसाव करवा क अछि । ae बाबूजी 
क॑ एहि पथ पर adfa देने छथि-वह हुनका आत्म-हत्या क लेळ 

ध्य केने छथि, हम हुनका नहि छोडबन्हि, हम... ... [ कट्दैत-कह्दैत 

अनिरुद्ध उत्तेजित w saa छथि) दाँत पीसेत afte जाइत छथि । ] 

माय--नहि; तों ओतय नहि जा aha छें। तों क्लि ক’ छेबें त' हमर जेहो 
सहारा अघि, सेहो नहि wal [ कहैत-कहैत कानै জীন छथि। 
अनिरुद्ध घुरि eda छथि एवं माय कृ सान्खना देबाक चेष्टा 
करेत छथि । तावत्‌ युधिष्ठिर क भूमिका मे नाट्यकार प्रविष्ट होइत 
छथि। माय ঘা अनिशद्ध-फ्यो हुनका aaa नहि Fassel ] 

युधिष्ठिर--बाह | नाटक नीक जमळ अछि | 

अनिरूद्ध--[ कहैक संगे संग घुरि कए युधिष्ठिर कें देखेत छथि एबं तीव्र 
व्यंग्यात्मक स्वरे कहै ভীত छथि।] জী ! त अहा कें ই सब नाटक 
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बुका হত अछि! 

युधिष्ठिर--अस्यन्त डच्च कोटिक | 

afieg—a जखन अपने नाटक देखनहि छी, तखन त हमरा सबके 
तकर मोळ gga उचित | 

युधिष्ठिर--[ हँसेत ] तें ते नाटक कहैत छी । जहिना बरामदा से 
साय-बेटा क नजरि नीचा रास्ता पर पड्झन्हि आ? देखलथि जे 
युधिष्ठिर बाबू आबि रहरूछथि कि दुयोधन आ? गान्धारी काने 
BNE | 

अनिरद्ध--अहाँ कनेक बेसिये अतीत से অতি जाइत छी । मुदा आइ हम 
अहाँ क॑ तीने मास पहिछुका गप मोन पाडे चाहैत छी- युधिष्ठिर 
बाबू | 

युधिष्ठिर--रह' रह! | हम gaa छी ठीके, मुदा कनेक देर सँ। বাঁ भरिसक 
हमरा चाचा जी बा aed किछु कहैत छलह। ठोक मन नहि अहि । 
aaa कतबो fag हो -aeg त तोहर बाबू जी क मित्र--तै...... 

अनिरुद्ध-मित्र | हँ) frat छुकहुँ। बाबू जी क जिनगीक माटि पानि कें 
अपन ताप सँ सोखि कफ, छोडि देलहु । 

युधिष्ठिर--भाषा पर तोरा नीक दखल छट । 

अनिरुद्ध--आरो बहुत किछु पर हमर अधिकार अहि 

युधिष्ठिए--मुदा अनिर, सुरुज जकाँ हम नहि रहितहुँ, त तोहर पितृ 
देव-आ हुनक মাঠি पानि ने की ने कहछह--सब "कहिया ने शेष भ? 
गोळ a! 

afieg—at भेळ रहैत से इम नहि जनैत জী। मुदा की भेळ अघि से 
aqet जनेत छी | 

युधिष्ठिर--ओ | [ कहैत सिगरेट बहार कए ताहि मे अग्नि-संचार 
करेत छथि ] 

अनिरुद्ध--[ युभिष्ठिर क मन्तव्यक उपेक्षा करेत ] हम जनेत छी बाबू जी 
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क मृत्यु कोनो स्वाभाविक मृत्यु नहि छळ । [ कहि कए युघिहिठर क 
मुख-भंगिमा क प्रति दृष्टि निक्षेप करेल छथि |] 

युधिष्ठिर [ ag स्वाभाविक seat कश তন छथि आ! aaa ada छथि ] 
बेचारा | [ सिगरेट केस बढ़ा कए ] छेह जों चलेत alas | 

अनिरुद्ध सिगरेट fafa बिना देखनहि कहैत জ্বি ] और हुनक मृत्यु क 
oe दायी छथि युधिष्ठिर बाबू । 

युधिष्ठिर--सत्ते! [ हँसि देत छथि । सिगरेट के dea आ? पीसेत ] 
आइ ag गर्मी अघि | [ एकडा अखबार उठा कप होंके হীন afr । ] 

अनिरुद्ध-[ एक दृष्टियें युधिष्ठिर क सब भाव-भंगिमा के लक्ष्य करेत छथि] 
अहाँ हमर গহন क उत्तर नहि Fas | 

युधिष्ठिर -[ अखबार सँ हौंकब बन्द ata] afal तों कोनो प्रश्‍नो 
केने छळह की ? 

माय-- भोकर प्रश्‍न के छोड़ि दियह em किछु gaa a अघि | 

युधिष्ठिर ¬ पूछू! 

maga सब erat क की बिगाएने gek जे অহাঁ हुनका सँ सबटा छीनि 
कए हुनका असहाय क' देने Tee | 

afaftse—{ dda ] हुनका कहिया fag छळ जे हम चिनतह १ 

अनिरुद्ध ~ कियेक १ अहाँ कि कहै चाहैत छी जे ओ भहाँ क कम्पनी क 
पार्टनर नहि छळाइ ९ 

युधिष्ठिर--ओ कम्पनी क मैनेजर gee, आरो सोझ भाषा मे कहने 
at कम्पनी क नौकर छळाह--मालिक नहि। 

জনিত ~ [व्यंग्य करेत ] तकर बाद আছ कहव, ই मकानो हुनकर नहि 
gates | 

युधिष्ठिर--बाद | तों कोना जानि गेलह ई अस्सल बात | जे हो, जखन 
से जानिये fee, तखन सुनह--ई मकान, ई फनिचर--सव किछु 
कम्पनी क सम्पत्ति थीक। तोरा सब দ ई सब किछु छोड़े gag | 


হও 


हमर नवका मैनेजर आबि रहछ জখি-_গী एसय रहताह | gree ? 

माय-हे भगवान | ई कोन पाप क दण्ड दू? হেত छी । [ काने लगैत 
छधथि-मुंह alfa ac । ] 

afaeg— [ माय सँ ] ठहर माय--हम एना नहि सब किछु छोड़ि देवन्हि | 
[ युधिष्ठिर सँ ] अहा क पास कोनो प्रमाण अछि जे ई मकान इसरा 
सभक नहि গন্ধ, अहाँ क थोक ? 

युधिष्ठिर--पहिने-पहिन तोहर আনুজী तेजगरे छळाह | तें मे हुनका रखने 
छळहुँ। आ....... 

अनिशद्व- अहाँ हमर प्रश्‍न क उत्तर नदि Be | 

युधिष्डिर-[ पदचारणा करैत ] तोहर प्रश्‍न क उत्तर भेंटि भतह, जो हमर 
एक प्रश्‍न क उत्तर द? सकह । [ थस्हि कए | तोरा पास कोनो प्रमाण 
ge जे $ मकान तोहर बाबूजी क छलह ९ 

अनिएह्व-~-[माय क दिसि देखेत] माय ! [ उत्तर मे माय मात्र आस्वीकारा” 
त्मक भंगी मे माथ ভীভবব af ] की कहैत छं माय--मकान क कोसो 
कागज-पत्तर नहि छौक ? 

युधिष्ठिए--[ उच्च स्वर हसि देत छथि ] कोना रहत काराजःपत्तर? ओत 
हमरहि पास छछ। 

अमिरुद्ध- तखन अहाँ की चाहैत छी 2 

युधिष्ठिए--एहि मकान के साफ देखे লাইন छी । तीन दिन क भीतर मकान 
खाली भ? जेबाक चाही | 

अतिसद्ध--असस्भव | सब काज क एकटा नियम होइत Bal अहा हमरा 
सब केँ तीन मास सँ पूव हँटा नहिं सकेत छी | 

युधिष्ठिर--धम्दह ; हमरा नियम नहि देखबह ! जे तीन दिन हम समय देने 
छियन्हु सेहो कुम केने छी । कान खोलि कए सुनह--तोहर बाबूजी 
कें हम तीन मास पूर्व कम्पनी क नौकरी सँ अलग क॑ देने रही--आ? 
বলছি मकानो छोड्बाक मोटिस हम द? देने छियन्हि | 
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माय-_मुदा कियैक ? ओ की केने रहथि ! 

युधिष्ठिर--तखन सेहो ভুলি लेह--ओ बिना अनुमति ক? बिना ढिल्ला-पढ्दीक 
अपन मजी सँ कोनो मित्र कें टाका उधार देने रहथि। असल बात की 
छळ উইং जानथि--हुनकर कहब इयेह छलन्हि। आबि कए हमरा 
हाथ पैर जोइछन्हि त जहल नहि पठौलियन्हि; नहि त--[ प्रसंग क॑ 
aaa] जे हो! हमरा ताहि सब बात सँ कोनो प्रयोजन नहि अल्लि | 
हम...... 

अनिरद्ध-ओ करोक टाका नेने रहथि ९ 

युधिष्ठिर [व्यंग्य ata कहैत छथि ] कियेक--तों द? देअद्वक की? ओ 
पचास हजार टाका गबन केने रहथि | 

अनिरुद्ध-प -चा -स नह - जा -२ | 

युधिष्ठिर--की भेलह ! seme नहि- हम चेष्टा करब घुरा देबाक, जेना 
नाटक सब मे कहैत छैक ? 

अनिरुद्ध--स-से हम...... 

yfais बाधा दए] बस-बस-- आव fag नहि कहह | तोरा सँ 
हमरा पचासो टाका क आशा नहि अछि। हमर मकान खाली कः 
देह त बहुत कपा हैतह। [ पाछाँ घुरि कए प्रस्थान करया हेछ অন্ত 
होइत छथि। आ? तखनहि धुरि कए आदेशात्मक स्वर मे कहैत छथि ] 
मन रहय मात्र तीन दिन समय देने छी-ताहि सँ फाजिछ एको क्षण 
नहि...... [युधिष्ठिर बाबू मंच सँ निष्क्रान्त भ? जाइत afer | अनिरुद्ध 
aft कए माय fafa देखैत छथि। माय क्रन्दन क वेग के सम्हारेत 
मंच सँ निष्कान्त भ? जाइत छथि । अनिरुद्ध दशक दिसि अगुभा अबत 
छथि । मंच क प्रकाश कम भ' जाइत अछि । अनिरुद्ध क सुख-मंडछ 
अल्परेख सँ आछोकित देखना जाइत अछि | अनिरुद्ध अपन নন্দ 
शुरू ata पहिलुका पोशाक ভীত ভার छथि । तर सँ फाटळ-पुरान 
पोशाक छखा Fa अछि । ] 
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अनिरुद्धू- तकर बाद, जे अबश्यम्भावी छळ, जकरा रोकबाक इच्छा रहितहु 
हमरा मे क्षमता नहि छळ--सेह भेळ । जाहि परिवेश मे हमर शेशब 
बीतळ, से परिवेश agi Rei हमर आगाँ सँ, हमर पाछाँ से सब 
किछु चलि जाइत Wg कतय ने | हम आब एकटा सम्पूर्ण नब परिवेश 
मे ठाढ़ छलहुँ! मकान आ? तकर सब सुविधा छोड़े + पड़क॥ আমি 
Nek एकटा छोट-छीच नरक मे--जतय माथ উন্ম? का कए ठाढू 
होमय जाइत छी त छत बाधक भ? जाइत अहि--[ दँसेत ] जेना 
सिखा cee हौ জী आब जखन कि हमरा पास पाइ कोडी नहि 
अल्ि-तखन माध भुका कए जीयब छोडि हमरा पास अन्य कोनो 
उपाय नहि | [पदचारणा ata] सब किछु बदछि रहळ छळ, बदलि गेल 
छळ इसर परिवेश, हमर पोशाक --भरिसक हमहूँ | पहिले फुकबाक 
प्रयोजन नहि छळ | मुदा আন? [ म्छान रूपें हैत ] आब कतेक 
अन्न क टेल, कनेक अर्थ क Be सभक सामने भुके पड़ेत अछि । 
पहिने जाति क गर्व छळ, उच्चवर्ण क गवे छळ, घर्मक गवे छछ- सब 
कतय ने भसिया गेल । एखन देहक सब अंग बेकार অ’ गेल अछि, 
सबटा gas অভি--জীলা मुइछ छोग क रहैत छक । मात्र एकहि अंग 
ज्ञागछ चीरकार क रहछ अछि--आा? ओ थीक [पेट के देखवेत ] 
पेट । [ एतबा मे नेपथ्य सँ कोनो स्वर भासळ अबत জলি कि 
अनिरुद्ध कमेक उठेत छथि । ] 
सुयोधन--[ सुयोधन क भूमिका मे कमळ अभिनय करेत छथि | सुयोधन 
agma व्यक्ति জমি” আঁতি से चश्मा, हाथ मे घडी- केस कतहु- 
कतहु सफेद छन्हि। पोशाक से शौखीन gaat जाइत छथि। झो 
तावत्‌ नेपथ्य सँ चोत्कार ata छथि] अनिरुद्ध জী আঁ ...... 
अनिरुद्ध | है त क्यो जवाषे afk देत afal अनिस्ट- छी atı 
अनिस्द--[ दरबाजा fafa भगुअबेत ] के छी १ आड, भीतर आउ | 
सुयोधन--[ प्रत्रिष्ट dias] ओफ ! बाप रे बाप |! Sista WHT हम... 
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ताहि पर सँ ई गर्मी......[ एतबा अपनहि मने कहि रूमाछ सँ ge 
पोळत आध अनिरुद्ध दिसि देखेत | अहाँ क एतय त पंखो,.....[ अपर 
देखि कए पुनः चारुकात देखेत giri] अनिरुद्ध घर क कोना सै 
एकटा gea सन कुर्सी आनि कए हिनका আনা रखेत छथि | ओ कुर्सी 
के हाथ सँ टेबेत छथि, सुख भे कौतुक आ? अप्रसन्तता क Ake ay 
पुनः करैत छथि ] হই दियह। इयेद जे তাত अछि, ताही सँ ह्या 
सन्तुष्ट छी । [ अपन मन्तब्य पर अपनहि dda छथि ] BRE 
[ कनेक arta छथि ] घर मे और किनकहुँ नहि देखेत छिथन्दि...... 

अनिरुद्द-माय गेळ छथि एक काज सुँ आ....... 

सुयोधन--[ फौतुक सँ भरल स्वर मे ] दासीवृत्ति | 

अनिरुद्ध-माने { 

सुयोधन--अहाँ क साथ के, gat एकटा परिचित, नन्दू सेठ क ओतय नौरी 
राखि da गेल छेक ! 

अनिरुद्ध-नहि-नहि-ई कथमपि नहि भः सकेत अछि | 

सुयोधन--[ हँसेत ] से नहि होइत) त eat इम अहाँ क सन्धान से 
बौअविते रहितहुँ। ओतय हुनका देखिये कण नन्दू सेठ से मकान क 
Bare पुछछहुँ त पता छागछ जे एखन डेविड एण्ड कम्पनी क मैनेजर क 
डेरा एतच आबि गेल छैक । ERE) [ अनिरुद्ध के सास्त्यना da] 
से अहाँ क लडजा क कोनो कारण नहिं। अहाँ क माय सेठ क olga 
हमरा नहि देखछन्हि--हमहीटा हुनका काज ata देखने Gee | 

अनिरुद्ध--ओफ! एहि सँ त......[ मुँह wife ভৱ छथि । ] 

खुयो धन--नहि-नहि-नहि--कथमपि नहि | एहि सँ मरब कखनहु नीक नहि। 
अनिरुद्द-[ मुँह पर से हाथ हटा कप हिनका दिसि ela छथि ] देखू 
ने-अहाँ क बावूजी त मरि कर সনা सँ मुक्त भ? Rem) लोग 
कहैत अछि लोग एहि पृथ्वी पर खाली हाथ অমন অভি, खाछिये हाथ 
जाइत अछि! gar अहा क पिताजी, ই-ই। आयळ त aere खालिये 
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हा थ, सुदा गेढाह gÅ मे टाका बकोटने..... हे हैं-हैं ! 

afiag—al ata छी ? 

सुयोधन--हमरा सँ ओ पचीस हजार टाका उधार नेने रहथि। Gee 
अछि, अहाँ क बड़की वहिम क वियाह खूब धूमधाम सँ भेळ gel 
बियाह दिन हम नहि छलहुँ कि नहि, तें अपन আবি से नहि देखि 
De EEE! 

अनिरुद्ध--से की ? gat बाबूजी त कहने छळाह जे জী ्रॉसिडेण्ड फण्ड 
से सँ निकाछि कए...... 

सुयो धन-[ उच्च श्रे ইউর कहैत छथि ] प्राबिडेण्ट फण्ड ! कसय गेल 
से टाका एकर पता ककरहु नहि चल्छ | मुदा हम जनेत छी से टाका 
कतय Te । 

अत्तिरद्ध--कतय गेछ १ 

छुयोधन- हेहे-दै; कोनो काज करब त तकर मोळ त चुकाबहि पड्त। 
am युधिष्ठिर बाबू! चोरी भेढन्हि पचास हजार क झा प्राबिडेण्ट 
फण्ड हँसोति कए भेंटलन्हि तीसे हजार । 

अनिरुद्ध--नहिं; हमर बाबूजी चोर नदि gute | 

सुयोधन--हे BS! से हम कतय seek? ओ एहून दू-एकठा मूळ छोग 
सँ इये जाइत छेक । टाका देत are eng तोहर बाबूजी सँ ale बात 
कहने छियन्हि | 

afaag—[ ata जका ] की कहने छलियन्हि | 

लुयो घन- श्ये जे टाका त अपने रखनहि छी; तखन पुनः हमरा सँ कियेक 
छत छी ? प्राविडेण्ड फण्ड सँ टाका काटियो लेलन्हि त युधिष्ठिर 
बाबू की लेळन्हि ? तेयो त बीस हजार दाका मुनाफे......त জী 
बिगडि गेल Gere! Fe छगछाह हम चोरी नहि केने छी | हे-हे-हें! 
तखनदि इम कहने छलहुँ -भदाँ चोरी নহি केने दैब) मुदा भूछ জী 
অহন गेल होइक-- भा! भूल त होइते छेक । EE! 
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अनिरुद्ध-नहि नदि, ই सब किछु मिथ्या थीक। [ सुयोधन क कुर्ता धर 
कए ] अहाँ कहू--ई सब फूसि थीक | 

सयोधन---[ अनिरुद्ध क हाथ deta, कुर्ता क वह के टीक करेत ] ई सघा 
सत्य धीक--शत-प्रतिशत सस्य | सुदा, ताहि Be इम तोहर बाबू के 
दोष नदि देत छियह। ओ अ हमरा सँ टाका ठेछनिह से ठीके केडन्हि। 
नहित पकड़ा गेछ रहिलथि। तोहर बहिन क बियाह क तीन चारि 
दिन पदिनहि ই सबटा काण्ड w गेल छळ १ छेकिन जे कही, दिमाग 
हुनकर खूब छळन्हि | इम ada cle गेळयन्हि ञे अरे, अपने टाका 
ढेब त ताहि से लिखा- पढ़ी क कोन गप ? मुदा ओ जबरदस्ती बाकायदा 
लिखा-पढ़ी क' dafa [ उच्च स्वर हसेत ] जाहि सँ क्यो कहि नहि 
सकय जे चोरी क टाका सँ बेटी क बियाह क? रहछ छथि । नहि, 
सत्े......इम त हुनका गुरु सानेत छियन्हि [eq हाथ जोडि कए 
afago प्रणाम जनबेत छथि ] 1 

aiez- gar यदि ओ टाका लेनहि रहथि, त कतय अछि ओ टाका--- 
कतथ cafes ? 

सुयोधन--आाइचयं | of, देखेत জী, अपन बाबूजी सँ कम सहि छी। 

अनिरुद्ध--माने ९ 

सुयोधन--तखन तकरो अर्थ gard पडत ? [ अनिरुद्ध के हैं-नहि feg 
नहि कैत देखि ] अहाँ की घुभेत छी जे अहाँ सभक afk बघती मे 
रहूव--एहून कपड़ा पहिरब--अहाँ क साय क সুনি कए नन्दू सेठ क 
ओतय काज लेब, सेहो नौरी क--ई सभक अर्थ हम नहि बुझे छी १ 

अनिरद्ध-अहाँ की कहै चादैत छी ? 

सुथोधन-इयेह जे ই सबटा अद्दा सब नाटक कः tee छी । टाका तुका 
फर सभक दृष्टि ओहि बात पर सँ हँटाबै ender छी । 

अनिरद्ध-टाका तुकोने छी हम... ...हम सब ९ 

सुयोधन- हँ, हैँ! अही सब। मुदा जानि राखू, से नहि lal. हमरा 
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আহা सब धोखा नहि द? सकेत छी । ang छी सुयोधन ठार 
बुद्धि क युद्ध से हम पछुआथळ नहि Tga | 

अनिसदूघ--इमरा पाख टाका रहैत त हम सब एतय एहि अबस्था मे 
रहितईँ ९ 

हुयोधन--हे-हे-हें । से टाका WA ने वस्तु थीक जे-कहियो कखनहु 
ang अभिनय क? छेत छी। ताहि मे कोगो हर्ज नहि। से আদা 
बाहर क छोग क संग जे करेत छी करू- हम कि ताहि se दोष दंत 
छी अहाँ कें १ मुदा [ पास ada] सत्ते कहू त, कोन बिजिनेस क 
ae dtfa रहळ জী? . 

अभिरदूध--[ क्रोध सँ उन्मत्तपराय सा कष्‌] सुयोधन बालू ! बन्द 
कह अपन बकबास शा! निकलि जाड पतय सँ। 

सुयोधन--कि-कियंक १ हम कोनो बेजाथ बात कद्दछहुँ! अहाँ क 
हुबिधेषळा गप कहैत छलहुँ--हमर देछ জী टाका লালন ताही में छगा 
frag आ? अहाँ क त कोनो अनुभव नहिये अछि off छाइन मे-- 

afiag—aee करू, न्द्‌ करू अपन आ पापी He, नहि त...... 

सुयोधन-[ ऋद्ध भा कए] नहि त की ? [ मुँद दुसेत ] पापी मुँह--टाका 
गवन फैनाइ पाप नहि, किन्तु ताहि विषय पर Peg कहन पाप सा 
जाइत छेक । 

आमिसुद्ध--हस कोनो टाका गगन नहि केने छी, ने हमर बाबूजीये केने 
छथि। अहाँ कँ दरबाजा देखळ अछि त सीधा निकलि जाड नदित 
हम देखा रहल छी | 

सुयोधन--की } एहन बात ? अच्छा, त छाउ हमर पचील हजार टाका! 
दरबाजा हम अपनहि चीन्दि छेत्र । [अनिरुद्ध क॑ चुप देखि] की भेळ | 
छाउ टाका | 

अनिरुद्ध--टाका एखन हमरा पास नहि अछि | 
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सुयोधन ~त कलन आबी-काहिह, परसू ? कि g अपन बाबूए जकाँ 
agag चेष्टा से छी; नहि दुनिया सँ त शहरे से... ...! [कनेक थम्दैत 7 
अपन चोरी क माळ अहा कत्तहु राखू ताहि सँ हमरा कोनो মনন্তম नहिं 
अछि! सुदा हमर टाका चोरी क नहि थीक ते से हमरा भेंटि जेघाक 
चाही; ভুত? 

अनिरुद्ध কুকুর त, एखन हमरा ने टाका अधि, ने सम्पत्तिये जे दुरायब । 

सुयोधन--[ আজি लोभ सँ धवकि उठेल ] सम्पत्ति त अछि, मुदा...... 

अनिरुद्ध-कतय अछि ? 

सुयोधन--अहाँ क सामनहि अछि। मुदा, ओ सम्पत्ति कतबाक अहाँक 
साय क वा अहाँ क रहि गेल अछि ताहि से सन्देह अछि । 

अनिरुद्ध--की थीक ओ ? हमरा त पता नहि अछि । 

सुयोधन--हॅ-ह हे; पता त शहवाक 'चाही--गळी-सुहृहळाक सब छोग क 
पता छेक a? आही कें नहि अछि ? Ae एखनहु त ade काळ 
बाची क चाइ क दुकान मे ओहि सम्पत्ति क विषय मे छोड़ा सब 
बातचीत क? tee छल--[ gefa पूर्ण इंगित करेत ] दू हाथ दू पेर 
बला जीवन्त सम्पक्षि। 

अचिरुद्ध- झद्दाँ की कह चाहैत छी, साफ साफ वाजू ] 

सुयो धघन--हम अद्दाँ क छोट बहिन द' बाजि ces छी । 

अनिरुद्ध-की १ अहाँ क एत्तेक साहस ....., [ क्रोधं aft জীন छथि] ৷ 

झसुयौधन--आ-ड्वा हा Ware জুলি। टाका देत काळ अहाँ क बाघुभो जी 
के हम कहने छलियनिहि ओ बड़की सेटी क बियाह जेना भेछ नीक 
ang केये देलहुँ- आ महंगे पडळ । मुदा छोटकी क लेछ कोनो चिन्ता 
नहि; aga হল जीबंव জী......... 

अतिसद्ध--[. चीत्कार ate] বান! हम Mex खून पी tale [ ইল 
सुयोधन क कंठ दावे ata छथि | झुयोधम হনু हाथ सँ अनिरुद्ध से 
बचबाक चेष्टा करैत af । हुरेक कंठ से विभिन्न प्रकार क शब्द 
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निकली eta छन्हि आ? पहि aad मे अनिरुद्ध হইল छथि ] तोहर 
फेक साहस ! [ तावत मंच पर शान्ता अर्थात्‌ अनिशद्ध क प्रेमिका 
क भूमिका मे सती क प्रवेश होइछ । अंग-सजा से आशिज्ञात्य क छाप 
स्पष्ठ शक्षि, मुदा कत्तहु उप्रताक कोनो चिह्न नहि देखना mga अछि । 
জী प्रविष्ट भए हुनू के एहि अबस्था मे देखि कए डेरायछ जकाँ 
न्वीस्कार' क' उठेत छथि । ] 

शात््वा--अनिशद्ध ! | [ अनिरद्‌ध चोकेत सुयोधन क कंठ छो ड़ि दैत छथि |] 
की क! হন্ত জী set? [ अनिरुदूध आ? सुयोधन दुनू गोठे उत्तेजना 
क कारणें हाँफेत देखना जाइत छथि। ] 

सुयोधन-[ etia मुदा कपड़ा-छत्ता कॅ ठीक करेत ] अहाँ के छी हमरा 
पत्ता नहि | मुदा जे होड, अहाँ हमर प्राण बचा हेल | नहित आइ 
$...... [कदत अनिरुदूध दिसि tae छथि । अनिस्दूध आन दिसि मुँह 
धुरा कए माथ मुका कए তাত টেল छथि | ] 

शान्ता--कियेक ? अहाँ की केलहुँ जे...... 

सुयोधन--करब की १ हमर पचीस हजार टाका Ras बाबू जी 28 
छळाह । ag ait आयल छलहुँ एतबहिटा दोष मेळ छळ! 

शान्ता--को | [ कनेक सोचेत ] ठीक अछि, set एखन जाड | आा'....... 

सुयोधन--सुदा हमर टाका......... ९ 

शाम्ता--अहाँ परसू हमरा सँ मेंट करू त देखछ जायत । 

सुयोधन--पुदा অহা कें त हस...... वाक्य के विछस्बित ata छथि ] ! 

शास्ता-अहाँ सुदर्शन चौधरी क নাম gaafe दैब .........। 

छुयोधन--हैँ हँ, इनक नाम के नहि जनेत अछि एदि शहर से ? 

IFAT ER हुनक कल्या थिकहुँ | हमर नाम थीक शास्ता | 

सुयोधन -[ परिचय पाबि सुयोधने क भावे बदलि जाइत छन्हि | wt | 
अच्छा, अच्छा ! त-त हम परसू आयव | अन्शच्छा नमस्कार | [एक 
बेर अनिरुदूध क दिसि देखेत निष्हान्त दोइत छथि ] | 
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great—[fag देर ga चुप रहैत छुथि। अनिरुदूध मुँह पाछा घुरौने arger 
कुली पर ढुनू हाथ रखने are रहि जाइत छथि। शान्ता अनिरदूध 
fafa कमेक अशुआ कए शान्त स्वरे पुकारेत छथि ] अनिरुद्ध | 

अनिरुद्ध —[ शान्ता कें किछु कहबाक मौका घिना देजहि ] हम जानेत 
छलहुँ अहाँ के अनेक राल टाका अछि; मुदा से एहि तरहें guer 
देखबाक कोन प्रयोजन छळ ९ 

शान्ता-हम अहाँ क आपमान नहि कळ afg । ध' feag $ हमरा पास 
अहाँ क उधार D | 

अनिरुद्ध--[पाछाँ घुरि कए ] मुदा से कियेक ? 

शास्वा -एकटा बाहर क लोग आवि कए বীজ टाका क तगादा करत, ताहि 
लेल रोज अहाँ कें भुके पडत, भागे पड़त, नहि त यारि सुने पड़त-से 
हम नहि चाहैत छी ! 

अनिरुदूथ--[ शान्ता दिसि एकटक Beta] আছাঁ पतय कियेक aag छी 
शान्ता ९ 

शास्ता--[ प्रश्‍न क उत्तर नहि देवाक लेल उच्छवळ कंठ सँ करै छगै afa ] 
जनेत छी; कोना te एतय १ कतय-कतय जाय पडळ अहाँ क ই पता 
खोजबाक Be | 

akei बिच्वहि मे शान्ता क बात कें काडेते ] ই हमर प्रश्‍न क उत्तर 
नहि भेळ । हम पुछने छल्हुँ...... 

शास्ता-- गम्भीर स्वर aga छथि ] जनैत छो । अहाँ ga gag, हम 
एतय कियेक आयढ छी । 

अनिरुदूध--गरीबी क उपहास करबाक छेछ कि qas ager केहन होइत 
अछि से देखबाक ऐेळ ९ 

शास्वा--ई सब fag नदि अनिरदूथ। अहाँ चीक জন্ধা ada छी an 
कियेक आयछ घौ--मात्र अहाँ के देखबाक Be | 

अनिरुदूध-की अनने छी हमरा Be ? 
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शाम्ता--की अनले छी ? आहाँ ইন हम सब কিন্তু अनने छी--हम, हमर 
प्रेम-- 

अमिश्दूध--[ उच्च स्वरे tha] प्रेम ? आहां प्रेम अनने छी ९ [ पुनः हँसे 
ata ভি ।] 

शान्ता-हँसि रहळ छी ? 

अनिसदूध- देखू meat, नीक wat सुन्‌ इमर ই हँसी। बड़ मोल अलि 
एकर । सुनेत छी, भूखछ पेट भे ge बड़ महग पड़ेत छेक--कानव 
wea | देखू oat क लेल हम करोक महग बस्तु उपहार मे द? रहल छी । 
[ पुनः हँसे छौत छुथि | । 

शास्ता--अनि--अनिरुदूध | प्लीज चुप भ' जाउ | हमरा डर জীব अछि | 

अनिरुदूध--कथीक डर शान्ता ? 

शाम्ता--डर होइत अछि, हमरा छोडि अहाँ कशहु चछि नहि जाइ। अहाँ 
জা मकान छोड्छहुँ आ! ककरहु पता बिना बतौनहि एतय चलि tek । 
ই qag दिन--इमर ছিল हमर राति सब नमहर भ? जाइत छल! 
हमरा एको क्षण क लेल शान्ति नहि Aeg | 

अनिशद्ध--की आश्चर्य ! क्यो भूख क Be राति-राति भरि सुति नहि 
सकेत अछि आ फ्यो मात्र एकटा सौख क छेछ जागळ रहैत afa । 

झान्ता-इमर प्रेम मात्र सौख थीक —§ अहाँ कहैत छी ? 

अनिरुद्ध-हैँ-है; हम कहैत छो । ई प्रेम-त्रेम धीक ओहि सब ढोग क लेल; 
जकरा पेट भरवाक चिन्ता नहि रहैत छैक | 

शाम्ता-ई अहाँ की कहि हळ छी अनिरुद्ध ? अहीं त कहने छलहुँ जे पेट 
प्रेम मे बाधक नहि होइल छेक | 

अनिसुद्ध--से भरल पेट मे कहने geg शान्ता | तखतुका बात सब 
बिसरि জাত | 

शास्ता--नहि-नहि । से नदि भ? सकेछ | तन... ..तखन हम जीयब 
me छ कए १ अहाँ एना नहि कहू । 
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अनिएद्व-अद्वाँ सुखी छी शान्ता | एखन इम सुख के घृणा करेत छो | 

शान्ता--जौं कहाँ क दुःख क दिन मे हमर सुख काज नहि देलक त ओहि 
प्रेम क कोनो मोळ नहि | हम अहीं लेल आयळ al) अनिरुद्ध, हम 
gra बाँटि लेव--अहाँ हमर सुख लियह | 

आनिरुद्ध-हम अहाँ क करुणा नहि चाहैत छी । 

शास्ता --मुदा हम अहाँ क करुणा चाहैत छी । अहाँ हमर सहायता करी त 
हम ठीक तरहें बाबू जी क बिजिनेस सम्हारि सेत छी । जनिते छी- 
ओ एक महीना सँ ढकबा से विवश भ? कए पडळ छथि आ हमरा 
ऊपर पड़छ अछि समस्त दायिक्क । ने भाइ अछि, ने बहिन, जे ताहि मै 
सहायता भेंटत | हमर अवस्था समुद्र मे भासछ नाथ जका अछि, 
जकरा खेबेया क प्रयोजन छेक | 

अनिरुद्ध-छमरा नाव aa नदि da अछि शास्ता । अहाँ कोनो चीक 
माझी क सन्धान करू | 

सूत्रधार-[ मंच क पारबे-पट्रिका fifa सँ बहरा कए कनेक आगां aga ] 
ई अहाँ की कहि Fag अनिरुद्ध १ अहाँ क डायळाग त wa नहि 
छळ । [ gaat क प्रवेशक संगहि शान्ता प्रस्वरीभूत भ' जाइत छथि । ] 

अनिरुद्ध-अहाँ के छी १ 

सूत्रधार--६म छी grate ater ata छी, मोन पाहि दुत छी ककरा 
कखन की कहबाक अलि | 

अनिमद्ध- तखन हमरा एलन की कहूब उचित छळ | 

सून्रधाए--[ एक wear और मोट बही निकालि कए तकर কিন पन्ना 
उनटा कए एक जगह थम्दैत সৰল छथि ] हँ, शान्ता, gA- हम 
dy জী खेबेया......हभ अहाँ के डुबे नहि देव । 

अमिमद्ध--[ शान्ता दिसि घुरैत] नहि ga अहाँ क कोनो सहायता 
नहि क सकब | 

पृत्रधार-कहू अहाँ इमरा समय दियह शास्ता ।-“तकर बाद हम दुनू फेरो 
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अदृश्य भ? আন্ন अळि। ] 

नाठ्यकार--[ मंच क एक प्रान्त मे ठाढ़ नाट्यकार पर अहपरेख पड़ेत 
अछि। नाख्यकार क कथन प्रारम्भ हेवा सँ पहिने घरि अनिरुद ध क 
खोंखी garg पढ्छ | ] तकर बाद जे ইলা क छळ, सेह भेल! अनिरुद्ध 
क माथ के बेसी दिन धरि कष्ट नहि करे पड़लल्हि। तकर पहिनहि 
आ एहि छोक सँ चहि गेलीह। gon सहृदय लोग डाक्टर सँ 
জলি ব্য जाँच करौलन्हि त पता चछछ जे शकरा केसर छेक! 
झो diel ओहिना नहि होइत छळ । ama परिवार क आतिथ्य 
स्पष्ट भ? asg छछ--गरीबी क समुद्र मे Baa जहाज । पिता पहिनहि 
नलि गेलाह, माता सेहो नहिं रहळीह | आब अनिरद afg रहलछ 
gare gg নিলি । हुनक छोट बहिन थूकि गेल छळ जे एहि जहाज 
कं बिना छोड़ने আলা क आशा नहि । तें ओ अपन नारीत्व क सोल 
au सुयोधन ठाकुर क हाथ पकड़ि er) ओ डूबे सँ बचि गेछ। 
[ नास्यकार जावत धीरे-धीरे एहि कथा क बर्णन करेत छथि ताबत्‌ 
afar अपन पुरनका पोशाक पहिरि लेत छथि--फटछका कुर्ता 
और पैजामा | नाख्यकार अशुभा অল छथि! लगले अनिरुद्धो आगाँ 
aga छथि 1] 

अनिरद्ध--[ आगाँ बढ्बाक संगहधि संग हुनकहुँ पर अल्परेख पडत छन्हि । ] 
জা aaa जिभगी क दोसर रूप ইজি कए हम क्लान्त भ? गेल छलहुँ- 
हम सब fag मेँ मुक्ति चाहैत ga! हमरा एकटा बहुत पहिनुका 
घटना मन पडि জানল छल | 

नाल्यकार--केहन घटना ९ 

आअनिरुद्ध-मन पड़ि रहळ अखि--बाबूजी हमरा ate नीक-नीक कहानी 
सुनबेत रहथि--डपनिपदू सँ-- हितोपदेश सँ ।. तखन हम सब fag 
घुझितो नहि छलहुँ । बहुत किछु त बिसरि गेल gog)! सुदा हुनक 
एक बात एखनहु हसरा सन मे aft रहल अछि--सत्य॑ वदेत्‌; सत्यमा- 
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पहिछके जकाँ......। 

अनिरद्ध-अहाँ তাৰ कियेक छी सान्ता; अहाँ जाउ | अहाँ के हमर 
सपत | अहाँ हमरा अपनहि हाथ मे छोड़ि दियह । हम सब कहियो 
अतीत मे aft नहि ada छी--हमरा सभ क ओ पुरनका दिन 
सब कहियो घृरि कर नहि भाओोत | 
[ शास्ता पुनः स्वाभाविक भः जाइत छथि | J 

शान्ता--हमरो अतीत नहि चाही अनिएद्ध। आइ-हम सब লন तरह 
शुरू करी akas हमरा सभक प्रार्थना मे किछु भूल छळ तकरहि 
फल आइ भोगि रहछ छी । 

सूत्रधार [ अनिरुद्ध सँ] कहू; हैं शान्ता, हम नच are शुरू करब | 

अनिरुद्ध-नहि शान्ता, आव किछु नहि w सत arf | 

शान्ता--कियेक नहि w ada afg—encr अपना पर विश्वास অজি 
ओ बिश्वास हम अहाँ सँ पाओछ अेछि। कारण, दम আহাঁ स प्रेम 
ata झी अनिरुद्ध | 

सुघधार--कहू, हमहू अहाँ से प्रेम करैत छी । 

अनिरुदूध--[ उत्तेजित भए ] म-सुदा हम अहाँ सँ घृणा करेत छी शान्ता, 
amr | 

शान्ता--अनिरुदूध | 

सूवरधार--अनिरुदूध || 

अनिशद्‌ घ--[ उन्मत्त जका चौत्कार ata 1 प्छीज | set सव আন্ত 
चलि আন্ত! [ सूत्रधार aat बिना gà अनिरुद ध दिसि देखैत 
पछुआ कए पाश्‍बे-पट्टिका क पास चछि जाइत छथि । एम्हर अनिरद्‌ ध 
थम्देत, उत्तेजित, मुदा थाकळ स्वर मे ata छथि। ] अहाँ सब जाउ | 
हसरा एसगर छोड़ि द्यह पहि युदघसूमि पर! [ कहवाक संगहि सँग 
समस्त आलोक सिमटि कए मात्र हुनकहि पर पडत छल्हि । ] हमरा... 
हमरा एसगर ed fing) [ कहैत खोस खत छथि। अल्परेखो 
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चरेत-सस्य कहू) सत्य आचरण करू! [ कमेक चुप रहि कप] हमहूँ 
आपन जिनगी से भरिसक सेइ करेल beg, जेना हमर बाबूजी केने 
Boel एखन सोबि रहछ छी जे हमरा सभ क विरुद्ध जे अन्याय 
भेळ, तकर fing हम किछु नहिं ছা? सकलहुँ--एही छेळ ने জী हमर 
हथियार दुर्बळ छळ | हमर हथियार छळ सत्य | द्रिद्र क हथियार 
Jag सत्य नहि w सकेछ । नेना केबल सोना से गहना नहि गढूळ 
जाइत अछि, भरि सक तहिना-- 

नाल्यकार--तहिना की 2 

अनिर्द्ध--तहिना मात्र सत्य सं जिमगी कें जीयल नहिं जा सकेछ । সী हम 
ककर জনা केलहुँ ज “মাহ तों कहियो झूठ बजलह--बेजाय काज 
कलह ?-त सब हुँसि कए उत्तर देत अछि--थुधिष्ठिर कहियो 
जीततथि | जों 'नरो वापि कुंजरो' नहि बाजितथि त ओ कि कहियो 
जिततथि ? बस, हम तखनहि चुप মা जाइत छी । हमरा पास एकर 
कोनो उत्तर नहि अछि, कोनो उत्तर नहि। [ कहि कए साथ भुका 
लेत afr] 


तेसर नाटक 


বনহুর जखन HS क छात्र Hag’, तलनहि हमरहु मन मे एहिना 
चिन्ता क एक बिहाड़ि soe छळ | হব अपन মল क सब प्रश्‍नक 
उत्तर खोजबाक लेल, बिहाड़ि सँ बचबाक de जतय खुट्टा ঘ Gey 
तकरहि नीक जकाँ पकड़ि দীন gag | सब समय सत्य वजने लास 
जे नहि होइ छेक से हम नेनपनहि सँ बुभ लगने geg | हम ठिकौने 
छलहुँ St पीक काज करब भा? नीक काज क लेल জী कखनहु-कखनहु 
सत्य सँ हूँटे पड़े, त ताहि लेल पश्चात्ताप नहि करव । 
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अनिरुंदूध--कोन प्रश्‍न अहाँक অন के सत्र से बेसी सोचबाक लेल बाध्य 
कळक ? 

नाथ्यक्कार--और জীন प्रश्न भ्र्दाँ क जीवन के नाटक बना देलक | 

कमछ--ताहि दित एकहि टा प्रश्‍न हमरा पागछ बना देने छळ । [कनेक चुप 
रहैत] ओ प्रश्‍न की छल से बाद मे कददब । पहिले हमरा एक घटना कहे 
दियह | हमरा सभक अवस्था सबदिन नीक छछ। हमर बाबू जी 
हमरा कोनहु अभाव क মুহ नहि देखे Yafa | हम ge छलहुँ -- 
सब eat एहिना छथि | हसरा घर मे बची, अर्दछी, ड्राइनर-सब क्यो 
सब समय अपन अपन पोशाक पहिरने काज मे छाग रहैत छछ-- 
समक मुँह मे हुसी। कानबबा जमि कए अड्डा वैध-ह सथ aac 
बाबूजी क॑ कनेको খিল नहि छुलन्हि। हमरा मन पड़ेत अद्ि-- 
एकबेरि अमादारनी सुखिया अपन बेटा क मुइखा पर खूब करोत-कनैत 
aag छळ লালু जो सँ टाका माँगे। बाबू जी भोकरा टाका त देल- 
free, सुदा खूब ভাঁতঘী tafser aa, तकर बाद सँ कहियो क्यो 
arta नहि छळ | 

अनिरुद्ध-ई सब त भेल ogi क घटना, प्रश्‍न की छळ | 

कमल--नहि ই सब घटना नहि, ह सब त Ye हमर परिचय | हमरा afk 
सुख क कठिन किला सं बाहर छ! जेबाक अधिकार yefe बू 
व्यक्ति कॅ-एक, हमर बाबू जी के झा! दोसर हमरा सभ क ड्राइवर 
मोहून काका के। स्कूल मे जाइत काळ बाबू जी अपनहि হৱ geng | 
আমীর काळ हुलकर ऐबाक ठीक नहि रहैत छलस्हि, ন घेसी दिन ated 
काका हमरा छ? अबैत छळाह | आ? किछु ऊपर क कछास मे गेलहुँ 
त बाबू जी नियम बना देने gare जे घेरियाक पहर मोहन काका 
घुमा कए अनताह एम्दर-ओम्हर से । 

सती --अपन भाय क विपय से किछु नहि कहरु १ 

कमळ “माय हमर पढ्छ रहैत adie विद्योनद्वि पर चौबीस घण्डा, 
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want att एक किनार मे पड़छ कूडाक हेर सँ की सब ने 
बीछि tee छळ, क्यो दू-एकटा रोगायळ बच्चा के डंगा रहल छळ 
wool ই सब ইজি कर हम मोहन काका से पुछलहुँ--मोहन काका ! 
ই सब एना कियेक क! रहछ अछि ? জী कहरून्हि-छोटे बाबू थो 
सब की करत | BST से ओ सब बासी, फेकलका खाना खोजि ws 
aigat पेट क लेछ। आ! भूखल बच्चा सब रोटी माँगि ces 
अछि, तें मारि लागि रहछ छेक ! हमर बाबू जी पहिले रास्ता पर 
कोनो भिखारी कें देखेत छलाह त हमरा garia कहैत छलाह जे ओ सब 
जामि gfs कर काज नहि wa छळ। तें हम goed — fins 
मूखछ अछि काका ? $ सब काज कियेक नहि ata अछि ? मोहन 
काका हैँसि कए जबाब देळन्हि, 'काज ? के देतेक काज ? काज कतय 
छैक ९! [ किछु काल ge ta छथि आ? पदचारणा ata छथि] 
तकर बाद हुनका ओतय पहुँचछहुँ। बाहुर क्यो एक ged धरा देने छल-- 
चारूकात धूइअा से wwe gel घर मे दुकेत काल माथ मे चोट 
gine! देखछहुँ माथ बिना भुकेने क्यो दुकि नहि सकत अहि | 
भीतर ढुकि कए एकटा स्पष्ट कातर स्थर सुनि रहळ gud । नोक जकाँ 
सकलहुँ चारकाल त Paes जे एकटा नारी fastar पर age यन्त्रणा 
सँ झटपट को रहल gf) मोहच काका हुनका सास्त्बना द्‌? रहळ 
gar! और देखलहुँ, एकटा कमे उमर क लड़की मोहन काका कं 
अबैत ইতি oth नारी के छोड़िकए घरक एक कोना मे राखळ 
खाली डिब्बा से ताकि-ताकि कप छाओर fasen क चेष्टा करेल 
gel ओ इसरा হিলি, हमर पोशाक fafa घुणा क दृष्टि सं देखि 
we छळ आए काका सं किदन कहि रहल छळ। ई सब दृश्य देखि 
कए हम बाहर आवि tag । मोहनो काका धड़फड़ाथछ बहुरीछाह। 
तकर बाद ga गोटे गाड़ी मे चुपचाप रहलहुँ | ओही दिन इम 
घुकलहू, गरीबी किताथे मे नहि-हेमर चारू कात क घरो मे छळ; 
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बारह मास | 

सती--कियेक ९ 

कमछन हुनका देहक एक दिसि लकवा मारि देने छलनिह। बाजबो भूकब 
हुनका से नहि द्वोइत gef | हम पास जाइत geg त बस आखि सँ 
टपटप नोर चूबे aia छलन्हि | हुनका ই बीमारी जखन नहि gates 
तखन वेह ड्राइवर कें मोहन 'काका' meq सिखौने छुळीइ-नहि a, 
बाद से सुनने gag, बाबू जी के सेहो है पसिन नहि छढन्हि | 
[किछु काळ चुप्पी ढगा कए ] हँ, जे कहैत gee’! एहिना, aea 
हम आठम कि नवस कक्षा में पढ़ेत छलहुँ) तखन एक दिन एक भदूभुत 
घटना भेछ। आए हमर सबटा प्रश्न क जन्म सेल ओही घटना क 
az | 

नाथ्यकार-की छछ জী घटना ९ 

कमरछू-एक दिन मोहून काका क संग गाड़ी मे घुमबाक लेल laws 
FOE । wart ओम्हर द? कए घुमबाक वाद्‌ हम कहलहुँ जे काका, 
आव हमरा शहर क दोसरो crear देखाउ | ई मैदान, ই नदी क 
किनारा--ई सब त बड़ पुरान w गेछ अघि । तीन चारि घेरि जखन 
से agag तखन ओ हमरा नव-नव रास्ता सँ छ! चछछाह। एक 
जगह गली दिसि देखा कए ओ कहलन्धि-- इयेह थीक জী बस्ती, अतय 
हम रहैत छी । बस, इम तथन जिद deg, जे हस gan घर Yaa, 
घर मे के-के अछि से सब War! भो eft गेळाहू भा? हमरा कतयो 
बुझेचाक चेष्टा केलनिहि, मुदा हम से सब किछु सुनबाक de तयार नहि 
Reg । तखन बाध्य भ? कए झो हमरा आही गळी द कए लः Ree । 
हम ओदी दिन पहिल बेर से सब किछु देखलहुं', जे हम कद्दियो मै 
सोचने gag, ने देखने छलहुँ । 

संती--की देखछहुँ ९ 

कमठ--मोहून काका क घर पहुँचबा सँ पहिनद्दि ओहि गढी मे देखहहुँ-- 
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हमरे पता नहि छळ । तकर बाद हमर मन मे प्रश्‍न उठछ--किथेक १ 
fede ই सब गरीब अछि ? हम सब कियेक ves नहि छी १ तीन- 
चारि वर्ष बीति गेल एकर उत्तर क खोज मै girata) तकर बाद 
कालेज मे गेछहुँ, a? ओतय परिचय भेळ अजित आए प्रीति सँ । 

नाध्यकार--ओ सब फे छळाह ९ 

कमळ--[ हँसेत ] हमर नाटक क दू पात्र । हमरहि संग एकहि कोलेज मे 
qa galgi हमर खोज मे ओ सब हमरा मार्ग देखोने छळ | 
[ किछु कार निःशब्द tear क बाद | एक হিন हम, प्रीति झा? अजित 
कौलेज क बाद कत्तहु घुमे गेल ave, शहर सँ बाहर । हम आहि 
ang सँ परिचित नहि छुलहुँ, सुदा 'ओतहुका सौन्दर्य हमरा भीक छगैत 
asi जतय पहुँचल gag झो छळ एकटा पुरान जराजीर्ण महल। 
तखन ओतय मही तीन गोटे छलहुँ--आर क्यो नहि. देखाइ पड़त 
gel घः fag अनिरुद्ध थीक अजित आ? सती छथि प्रीति! 
[ नाम्यकार माध हिला कए अपन सहमति प्रकट करेत मंच क एक 
कोना मे आवि जाइत छथि। कमळ अपन कहानी कहैत दशक क 
दिखि आणा ada छथि | awa हम ore किछु सोचि रहक geg 
प्रीति एक कुर्सी पर बेसळ किछु पढि रळ छळ आ अजित उत्तेजित जकाँ 
पदचारणा क? দৰ छल। [एतया क कहबा क संगहि संग प्रीति 
एकटा कुर्सी छ' कए afer जइत छथि; अजित पद्चारणा करे atta छथि। 
मंच क आलोक धीरे-धीरे मद्धिम w जाइत अछि | एहि बीच नाठ्यकार 
प्रस्थित होइत छथि | ] 

अजित--कमछ | 

कमछ--[ कमेक atra] प ९ 

अजितं--की सोगि cee छह ९ 

कमछ-सोचि रहल জী, दिन त शेष भ? caw अजि...... | 

अजित ~त की ? 
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कमछ--फेरो जाय पडत अपन घर मे...... 

अजित- gaa ] घर नहि; कहह, प्रासाद मे-- 

प्रीति-- [ अपन पुस्तक कें बन्दर करत ] हँ, विशाळ राजप्रासाद से, किला: 
सेहो कहि. सकैत छी | नहि कमळ ? [ ইজি देत छथि ] । 

कमछ -af प्रीति, ই हैसबाक विषय नहि थीक | जहिया सँ ऑखि ভজন্ত, 
तहिये से हम प्रति पळ प्रति दिन कोना क ओहि মহন্ত मे दिन শিলা 
रहल জী, से हमहीं जमेत छी | 

अजित--कमछ, हुम त तोरा बहुत दिन पहिनहि सँ कहि रहळ গ্রিল 
छोड़ि ই......... 

कमळ--तोरा छेछ कहूब आसान ge, कारण तों सत्ते अपन घर-परिबार 
के छोड़ि कए पार्टी छेछ काज करैत छड । 

अजित-त dig करह ने। हम सब त तोरा चाहते छी । 

कमळ--सेह जों सत्य थीक त आइ धरि पाठी क कोलो मीटिंग मे हमरा 
कियेक नहि आबे देछक ? 

अजित--कमळ, ककरा कोन अधिकार ইত जेतेक) ककरा कोन रक्ष्य सँ 
पठाओल Sam से सब निर्देश ऊपर सँ ade Sal तोहर विषय 
मे हमरा जेहन निर्देश dee छळ, तहिना Rag | 

कमछ--ओ | हमरा सँ तोहर ae सम्बन्ध qe जे--। 

अजित-[ कमळ कें टोकेत ] og कमळ, भूळ क? we gel राजनीति 
मे ऐत्राक घाद किछु शब्द, Pee सम्बन्ध निरर्थक भ? जाइत छोक। 
जहिया सँ इम पार्टी मे eg, तहिया सँ हमर साय, बाबू जी, মাই, 
बहिन, frag सँ ag थीक हमर पाही आ? तकर निर्देश | 

कप्तछ--तकर माने तों हमर मित्र नहि छह ? 

অজিব-জী हो! हम तोरा कोना बुझाबी जे......तो हमर मित्र छह, 
সনা पहि पृथ्वी क समस्त श्रमिक, किसान हमर सिघ्र छथि | 

प्रीति--[एतबाक देर धरि हुनू क कथोपकथन ভুলি कए ] माने इयेह जे 
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अजित बाबू पर कमळ बाबू क तेहने अधिकार छन्हि, जेहन प्रीति 
पर कमळ बाबू क छन्डि--बस, ककरहु से ककरहु कोनो विशेष faa- 
ता नहि रहि सफेत छैक । शुकलियेक ? [ कमळ सँ पूछेत छथि । कमळ 
एकटक प्रीति क fafa देलेत रहि जाइत छथि ] की, नदि बुझलियेक ? 

कमछ--[ माथ gala ] gag | 

प्रीति--अजित, आइ बड़ देर भ' tae अछि । 

कॅमल- हँ, अजित । जखन ge पड़ने करत, तखन देर क' कए लाभे की १ 

प्रीवि--माने ९ [ एक चेरि कमळ आए एक ঈহি अजित के देखेत छथि । ] 

अजित“ किछु, काळ चुप रहि कए ] आइ हम सब घुरब नहि कमळ । 

कमळ --से की ९ [ कमळ et चारू कात देखेत छथि ] 

अजित --[उच्च ent हँलि देत ভাসি ] कियेक १ तोरा डर होइत छह ! 

कमळ--नहि......ड-डर कथीक ? सुदा पतय रब कियंफ ९ 

अजित--तों की gave हम सब घुमै आयल छी ? 

कमछ--[ aaa से ] तखन ९ 

अजित-तों कोना सोचि Bee कमळ जे अपन YANA समय नष्ट को 
कए तोरा छ' कए हम सब एतय घुमे आयब | 

ग्रीति--हम सब एतय एकटा काज सै आयळ छी | 

कमळ-काज सँ १ कोन काज से ९ 

अजित--से fag कालक बाद पदा चलने करतह। एखन मात्र एतबाक 
कहि सकत gae जे तोरौ एतय पार्टिये क निर्देश सँ aag गेल 
अझि। एतवा agata बाद पुनः सब क्यो निःशब्द w जाइत छथि | 
मंच पर अत्यरत अल्प आलोक पसरल छल, नाहि से परिवेश genga 
ast afi tas छल एवं पान्रसब पहिछके जकाँ ore, dae आ? 
पदचारणा करेत छळाइ । दू एकटा afat छुकुर av’ feg बिचित्र 
पक्षी क चोत्कार भासळ अघेत अधि ।] 

प्रीति--आइ ott আপ किछु वेसिये देर क' रहछ छथि । waa कहियो 
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नहि होइत छळ | फी बात थीक ९ 

अजित--नहि, usa त नहि हैबाक चाही । [ अपन घड़ी क दिसि देखैत ] 
আম त हमरो garar होमय छागछ | चल) कनेक आर्या অভি कए 
देखैत छी । [ पुनः कमळ क दिसि देखैत ] नहि, तों रषद ৷ हमहीं देखि 
wee छी जे आन कोनो साथी भायळ छथि बा नहि | 

प्रीति--[ हँसेत ] किथेक हम सव नहि cea, त कमळ डरि जेताह की ९ 

कमछन-एहि मे डरचाक कोन प्रश्न उठेत छेक ९ 

अजित--प्रीति) कमळ के त डर दैवे नहि करतेक | अहाँ eft सकैत छी | 
[ पहि बात पर प्रीति आ? अजित दनू हॅसि देत छथि । कमळ चेष्टा क? 
कए हँसेत छथि म्छानरूपें ] अच्छा, त हम आनि रहल छी, कनेक खोजि 
aol [ अजित मंच सँ निष्कान्त होइत छथि । ] 

कमकछ--[ अजित क निष्क्रान्त tere बाद प्रीति पुनः अपन हाथ मे घरळ 
पुस्तक मे मनःसंयोग ata छथि। कमळ पहिनुके जकाँ किछु काळ चुप 
भर তার হইল छथि, सुदा अस्थिर चित्त जका बार-बार प्रीति दिसि 
ada छुथि। तकर घाद घरि कर प्रीति क पाछा जा कए डुए-पक बेर 
पद्चारणा करैत छथि और पुनः जेमा साहस-संचय का कण कहैत 
afar ] प्रीति | 

प्रीति--[ प्रीति एकटा चेन्ह राखि कए पुस्तक के बन्द क' कए कहैत of] 
बालू । 

कमछन[ प्रीति आँखि उठा कए जखन सँ कमळ दिसि देखब शुरू करैत 
छथि, तखनहि सँ कमळ जेना मन्त्रमुग्ध भ? जाइत छथि । ] म-माने... 
[ कहि कए पुनः चुप स’ जाइत छथि ] 

ग्रीति--की Fe | 

asi दीर्थशयास त्यागि ] नहि, किछ नहि। [ माथ भुका da छथि। ] 

प्रीति--[ हँसेत ] की बात थीक ? ই दीघंश्वास, ই माथ भाका लेब । की 
भेळ अछि oral कें १ 


Ke 


कमछ--प्रीति-.....प्रीति, की बात थीक से अहाँ किछ नहि घुमि रहळ छी ? 
[ sag आहत होइत জুমি । ] 

प्रीक्ष-[ पुस्तक क॑ एक दिसि ata sfs कए ठाढ़ होइत छथि, मुख गम्भीर 
छन्हि ] एहि सभक जे अथ होइळ से नहि होमे त de नीक। 

कमल--[ दुःख सं उद्विग्न स्वरे ] सती | 

प्रीति--[ कमळ क fafa माथ उठा कए देखेत ] हूँ, कमळ बाबू । समस्त 
आशा-आकांक्षा ज्ञकाँ हमर प्रेमो पाटिये पर अर्पित afa | 

कमल--[ बसेजित भए] शोफ! पार्टी-पार्टी-पार्टी | कियोक { हमर 
अहाँ क अस्तित्व क कोनो मोळ नहि? हमरा सब के हँसबा-कानबा क 
कोनो अधिकार afk 1 

प्रीति-~अपना Se नहि; हम सब जे ata छी पार्टिये क Be करेत छी | 

कमळ--तखन हमर पिताजी क बनाओळ किल्ला क संग एहि. पार्टी क aat- 
ओल frat क अन्तरे की रहरू १ ओत्तहु हम कानि महि सकेत छल्हुँ, 
एसहु...... 

प्रीति--भूठ ! ओतय set कं कानबाक सुयोग नहि भेंटळ । से भेंटने त 
ag अपन माय जकाँ...... [ वाक्य के अद्ध समाप्त राखि कए चुप w 
जाइत छथि ] 

कभळ--ठीक अधि | सानि Be जे पार्टी हमरा सब कें कोनो किला मे बलद 
नहि कैसे अछि । मुदा कनेक नीक जकाँ सोचि कए हमरा कहू त प्रीति 
दाइ-जों अहाँ हसरहि सँ प्रेम नहि क' समेत छो; त देश से कोना 
करब! 

ग्रीति--[ হীন ] इम दोसरे fafa सँ सोचेत छी कमळ बावू। हम अहा 
a, [ दर्शक मे सं किनकहु दिसि देखा कए] दिनका सँ, हुनका सँ...... 
वा घ? लियह अजिते सँ जों प्रेस ate रही, त देश सं कोना प्रेम क? 
aaa জী? 

कमछ--ओ | aaa अहा कहे चाहैत छी जे अजित क अहां सँ कोनो 


bo 
सम्बन्ध नहि अछि १ 

प्रीति--हँ, रहत किनैक नहि । ओहो हमर भित्र छथि, जेना अहाँ...... 

कमल--बस १ और कोनो सम्बन्ध नहि ९ 

प्रीति- हँ, सम्बन्ध आरो एकटा अछि । जलन हमर शरीर के भूख छौत 
आलि, aaa से भूख हम अजित सँ बा पार्टी क कोनो मेम्बर सँ मेटा 
छेत छी । 

कमल--[ चीत्कार क उठेत afa ] प्रीति ! अहाँ......अहा..... 

प्रीवि- हम प्रीति छी, कमछ | हमरा भूख छेत अछि त हम तकर निवृत्ति 
करेत छी । हम कोन अन्याय करेत छौ ९ 

कमळ--मुदा प्रीति, मात्र देहक উ अही अजित सँ......| 

प्रीति -मात्र देह क टेल नहि, पार्टियोक लेळ । अजित एक नाम धीक 
कमळ बाबू । हुनक नाम कमलो भ' खकेत छळ बा अडू अजित भ? 
सरकेल छलहुँ । 

कमळ--न...नहि | नहि, aa... ara हश किछ नहि सुने নাম छी 
प्रीति दाइ! - 

পীনি- গান্ধী गोसा गेळहुँ ? पहि मे गोसंबाक कोन बात छळ १ [ हॅसि देत 
छथि! ] 

कमल--अहाँ......अहाँ क कोनो रवि नहि গালি प्रीति १ इम सघ की पशु 
frag ? 

प्रीति- हे, ठीके कहरूहुँ । हमरा सब कें जखन भूख छगैत अलि, तखन एम 
सब पशुऐ भ? जाइत छी | हम अपन माथ क॑ तहिना पेखने छी शा! 
नोकरी afè गेलाक बाद जखन qas रहे पड़ेत gals तखन बावू- 
জী जी मे सेह पशुता देखने छी । कमल बाबू, सर्वस हमरा सभ क 
कोसो रुचि नहि छळ । উম सब Raa नहि ged —E मांस धीक चा 
तरकारी) रोटी बा चाडर, टटका बा बासी, जुड थीक था नहि। 
इचि तकरे होइत छेक) जकर! पास पाइ रहैत छेक, जाप्य wa छेक, 
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जकरा चरूकात हजारो शरीर হইল छेक । अहाँ से हमरा चिन्हलहूँ, 
ने हमर समाज कें । इम प्रीतिं छी कमळ আলু! अहाँ क छाइवर मोहन 
काका क कस्या; जिनका अहाँ क बाबू জী बाद मे ভাবি মাহি कार 
सगा देने gofre | 

कमर agi ae छी ९ 

प्रीति--नहि कमळ; हम बहुत बदछि गेल छी । [ चुप रह्वि कर] अहाँ 
anag हमरा सँ प्रेम करत छी ? | कमळ साथ झुका छत afr | 
उत्तर दियह) [ कमळ के तथापि निशत्तर ठाढ़ देखि कए] अहाँ 
भरिसक हमरा सँ घृणा करब शुरू का Fe) से अहॉ सन छोग क 
Be स्वाभाविकै थीक । जहाँ हमरा से जे किछु सुनलहुँ, तकर बाद 
त हमरा संग कोनो सम्प्रन्ध यहि राखे चाहब ने? 

कमळ--से कियेक १ सम्बन्ध त रहबे करत। हमहु त आब अहीँ क पार्टी 
क सद्स्य छौ । ......... किन्तु | 

ब्रीसि-- किन्छु की ९ 

कमल- किन्तु अहाँ भान कोनो पार्डी मे कियेक मे गेलहुं जतय कनेक 
और बिशद्ता.......:.? 

प्रीति--औक्र पाठी मे गेलहुँ । केक घाट क पाति deg ৷ सभक एकहि 
थालि एकहि स्वाद! सब पार्टी क नेता सब के चाही अपूर्व सुन्दरी 
अप्सरा सन स्टेनो आ? सेक्रेटरी; सब के चाही चेळा-चामुंडा सब के 
फँसेबा लेल इन्द्र-घ लुषी रंग क जाळ | 

कमळ--भ' सकेछ, अहाँ अतिरंजित पक्ष मात्र देखि सफलियेक | wfe- 
बानो लोग 

प्रीति--नहि कमळ ary! चरित्र आव कतय रहलेक ? सभक लक्षय छुन्हि 
atam कादस्ब और कामिनी। करोड़ मे एकाध गोटे झे चरित्रवान 
छथिथो त हुनका ओहि ठाम अपनहु परिवार क ই फटहो धरि 
नहि जटेत छन्हि। জী आन के कतय सँ आश्रय द? सकत छथि ? संभ 
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दरवाजा खदखदा कए तखन हम एतय आयछ छी | 

कमळ--[ अर्थ-पूर्ण दृष्टिएँ देखि कए मुसकुराबेत ] aera हम देखि स्हळ 
छी जे जतय अहाँ छी ततय आबि कए हमहूँ कोनो भूछ नहि 
केने छी ! 

प्रीति--भूळ দীন फि ठीक ged, से प्रश्‍न त आब उठते नहि अछि । 
एतय इच्छा और संचि क अवकाशे कतय... ......? [ तावत्‌ कोळाइछक 
शब्द सुनना जाइछ | बयो-कयो कहैत छथि--'इणैह एम्हरे...... উই... 
एहि fafa चळू......एही दिसि'-इत्यादि। प्रीति आ? कमछ ga 
चकित भ' उठत छथि। तखनहि मंच पर साधम बाबू क भूमिका मे 
नाख्यकार) अजित क भूमिका मे अनिरुद्ध, आ? आरो पाँच-दस गोटे 
प्रवि होइत छथि। माधव, अजित, कमळ জা" प्रीति कं छोड़ि कण 
बाकी व्यक्ति मंच क सीढ़ी से नीचाँ safe कप दर्शक क आसन मे बेखि 
जाइत छथि 1] 

afama बाबू ! ate छथि कमळ, हमरा सभ क नब साथी । জানু 
सँ ओ हमरहि सम क ग्रूप मे रहताह-सेन्ट्रढ कमांड से हसरा হীন 
आदेश भेंटल अछि | 

माधव-ई-हुँ, से इस जानेत छी । [ कमळ से ] नमस्कार | 

कमळ--[ हाथ उठा कए माधव बाबू क॑ नमस्कार ata आजित स पूछेत 
छथि ] हिनक परिचय त नहि ই! 

माघष- [ हँसेत ] अपन परिचय हम अपनदि da छी। हमर नास area 
सिश्र। पहि ग्रुप के चहोबाक भार एखन हमरहि पर aga अछि | 

कमछ--अहाँ क नाम त हम सुनने छी । 

अजित-कतय | 

क॑मळ--कॉलेज से कोनो-कोनो मित्र क मुहे......तकर बाद, ओहि दिन 
एक अखबार क निबंध मे सेह्दो... ... 

माघब--तखन त देखेत छी, हम एक विख्यात व्यक्ति भ? उठल छी, ४१ 


है हे 


[লি देत छथि |] 

अजिल--[ व्यंग्यात्मक स्वरें ] हँ, कोनो-कोनो नेता क नाम त maag- 
saag पार्टियों सँ बेसी भ? जाइत छन्हि । 

माघव--[ प्रीति सँ ] आइ काल्हि देखत छी अजित हॉस्सिओ-ठट्टा नहि 
घुमेत छथि | [ अजित एहि बात पर ee होइत छथि | प्रीति एक मेरि 
साधव बाबू आ? एक Aft अजित दिसि देखेत छथि । ] 

कमछ--हम सच आइ अधीर भ? कप आहाँ सभक प्रतीक्षा करैत Ree | 

माधब--हाँ, हमरा सब के किछु देर भ' गेल आवे से । 

प्रीति--से कियैक ? आहाँ के त कहियो atte वेर नहि होइत छल! 

अजित --[ व्यंग्य करेत | आब विख्यात w गेल छथि, तें...... 

माघव--[ sgar पाडत ] नहि, देखेत छी अजित एखनहु फिछु-किछु ठट्टा 
करैत छथि । 

अजित--महाजनः येन पश्चेन गलः स पन्था । 

प्रीति-ई सब त हैते रहत | मुदा, एखन हम सब जाहि काजक ইত आयल 


माधव--अवश्य) अवश्य | देर त फेबछ एहि छेछ क! रइळ छलहुँ जे और 
किछु गोदे आवि जाथि, किन्तु एम्हर त देखेत छी जे [ दर्शक-दन्द 
दिलि देखबेत कहैत छथि ] बहुत लोग जमा म' Re छथि | 

प्रीत्ति--सब सँ पहिले की दैत | 

अजित--अडाँ पहिने एकस उपस्थित लब सद्स्य छोकनि सँ माधव बाबू क 
परिचय करा হিস | 

प्रीति--[ मंच क सम्मुख भाग मे তাৰ भए प्रेक्षकवृन्द दिसि देखेत ] साथी 
छोकनि, आइ अपने लोकनि क समक्ष हमरा सभक जनप्रिय नेता एवं 
पूर्वाचलक प्रधान ई [माधव ang दिसि इंगित करेत ] माधव बाबू ठाढ़ 
छुथि। नवीन साथी लोकनि क जानकारी क छेछ ई mga भावश्यक 
अछि जे हमरा सभक प्रप क समस्त काज क दायित्व केन्द्र क दिसि 
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सँ हिमकहि ইভ गेल छन्हि। आइ mafa अगिला कार्य-क्रम क 
विषय मे ই किछु कहताह | 

माधव ¬ [कनेक faga प्रीति सँ ] अहाँ त ततेक ने बढ़ा कए... [ ढगलहि 
प्रेक्षक-वृत्द दिसि घरि कए ] बन्धुगण, daw कमांड क ই निर्णय छैक 
जे बाहर सँ देखेबा क लेळ देश-कालानुलार जनतम्त्रनाद, अर्हिसाबाद 
वा आन कोनहु वाद क दोहाइ Vale द? देल जाय, किन्तु आन पाठीं 
सभक a एवं देशा क हवा के देखेड ई आवश्यक अछि अ हमरा 
लोकनि क पाटी भे सशक्त तथा कठोरतम अनुशासन हो | सम्प्रति 
केन्द्रीय कमांड क निर्णय ई शेर छेक जे पार्टी क और विस्तार केक 
জাত! शहर मे रहनिहार विरोधी नेता और कायकर्ता सभक भार 
सँ पृथ्वी के gega करवा मे हमरा सब के नीक सफलता das, किस्तु 
हम सब कि सात्र एतबद्दि सँ सन्तुष्ट रहब १ [ एक Aft चारू कात देखि 
कए] नहि; हम नहि cea कारण, ताहि सँ पार्टी क व्यापकता मे 
बाधा दैत और सत्ता सँ gua aga जायत | जाहि देश क अस्सी प्रति- 
शत निबासी किसान अछि, ताहि देश मे आन्दोलन करबाक लेक 
हसरा सब कें गाम-घर fafa बेसी दृष्टि BA पड़त | समस्त शोषक्र-चर्ग 
सं एहि धरती क॑ मुक्त क' देसै पड़त । 

अजित-- बाधा दैत ] से त नीक । सुदा केन्द्रीय नेता Aafia झे 
बिचार grag मे प्रकाशित भेळ छन्हि ताहि सँ त एहि मे बिरोध प्रतीत 
ara | 

माधब--अजित, जखन नाथ ga छौत छक तखन मांझी के নান Baw 
नियम आ? उपाय पर रिसर्च करवा क समय नहि रहि नाइत छँक। 

प्रीति.-ई को कहैत জী? तकर अर्थ ই जे हमरा सभक चेयरमैन क निर्देश 
सँ चळि कए ই पार्टी gi रछ अघि १ 

माघव--थियोरी नीक. बस्तु थीक प्रीति; जों तकर प्रयोग देखि कर तकरा 
पर पुनः विचार केळ जाय। জান-জান पेश मे জনা faea भेल 


छळ, ENTE देश मे तहिना दैत, तकर कोन ठेकाना ? 

अजित--सुदा ताहि छेछ पार्टी छाइन के बदळे पडत, थियोरी के बदले 
uga । 

माधव - हम त ই नहि कहि रहळ छी जे थियोरी कें एना बदलू जाहि सँ 
पार्टी आमूळ agfa जाय । 

अजित- जखन লক্ষ करब अहाँ क॑ पिन नहि, aaa तर्क नहि करब , 
मुदा इसर एकटा प्रश्‍न क उत्तर दियह | 

माघव--[ gage भए ] कहू ! 

अजित--अहाँ gaara पार्टी छाइन सँ ইতি कए हमरा सब के जे निर्देश द्‌? 
TES छी) तकर पालन हम सब करब। मुदा जों पाटी हमरा सँ, 
हिनका सं वा हुनका सँ तकर कंफियत माँग, हजन... ,.. 0 

माधव--केफियत Rare काज हमर थोक, कारण अहा सभक समस्त 
काज क लेल दायी छी हम | 

अजित--बेस | तखन त कोनो aaa नहि...... । [प्रीति fafa एक थेरि 
तिर्यक दृष्टियं देखेत चुप भ? जाइत छथि | ] 

प्रीति-वखन हमरा सभक काज की हैत १ 

माधव--प्रथम काज हैत याम सँ घनिष्ठ परिचय प्राप्त करब | 

कमछ--केछहुँ | तकर बाद १ 

माधव--तकर নাই इम सब कोनो काज शुरू क सकेव छी। [ fag काळ 
चुप रहि कए | तकर वाद शोषक অল के खतम करबाक Be गामक 
शोषित मजदूर-किसान सब के हाथ मे लेमे पड़त। ई सब सबदिनि 
अन्हारे मे रहैत छथि । [ कहबाक संगहि संग मंच क मद्विम आछोको 
sexe অ’ जाइछ |] दिनका सब क॑ आळोक मे आानब भेल हमरा 
सभक सब सँ प्रधान, सब सँ कठिन काज | [ माधव बाबू पर अल्परेख 
पडेत छन्हि । अन्यान्य पात्र सब अदृश्य অ’ जाइत छथि । ] मन 
crea, सब से अन्तिम स्टेज भेळ असीन्दार आ? महाजन सभक गर्दति 


के देह सँ प्रथक क' देव [ किछ काळ चप रहि कए] ककरा कतय 
जाय पड़त, ककरा कपर कोन काज क भार रहत--तकर निर्देश देल 
जायत अगिलका मीटिंग मे। एहि समय क मध्य कोन-कोन गाम फें 
सब से पहिने एहि काज क हेतु Be जाय तकर विचार करब । লী 
अहाँ सभक कोनो समस्या AÀ, त उचित जरिया सँ हमरा छम আমি 
wae छी । अच्छा, [ चारुकात देखि कए ] त हम एखन बिदा a । 
विरोधी सभक नजरि तेज अछि। तें णहूँ सब साबधान रहब। 
[ अहपरेल मिक्ता जाइत अछि। माधव बाबू अद्टश्य भ? जाइल agir! 
नेपथ्य सँ एकट) फोळाइळ क शव्द धीरे-धीरे ada भासछ অমন अछि, 
जाहि मे कखनहु-बखनहु आत्ते चीत्कार क शब्द सेहो मिश्रित रहैत 
अछि- कखनहु 'दुनिया क श्रमिक-किमान एक होड) आदि नारा 
सुनना जाइत अल्लि। तकर बाद धीरे-धीरे कोछाइळ क स्वर मद्धिम অঃ 
जाइछ । अल्प आलोक द्वारा मंच के रहस्यमय जकाँ देखाओल 
agg) मंच पर अजित आ? कमल उपस्थित wa afri कमळ 
एक कोना मे चुपचाप ठाढू fag सोचेत छथि জা’ अजित अस्थिर 
चित्ते पद्चारणा करेत कखनहु-कखनहु कमर दिसि देखेत छथि । ] 


अजित--[ पदचारणा करेत-फरेत अकस्मात्‌ एक बेरि थम्हैत ] कमल | 
कमळ — कह | 
अजित--तों एखनहि कैक घेरि पूछने छळह जे हम तोरा आइ एतय कियेक 


बजौने छी । 


कसल ~ तकर उत्तर एखन धरि লী नहि देने ge । 
अजित --कमळ, तोहर काज হাঁ पार्टी मे असन्तोष नहि छेक; मुदा सेन्ट्रल 


कमाण्ड पूर्णरूपेण सन्तुष्ट सेहो नहि भछि। 


कमळ --कियेक 1 
अजित-_कदैत छियह। जहिया तोरा पहिल घेरि पार्टी क मीटिंग मे 


अनछियह, तहिया से आइ धरि क समय मे तों छोट-घड़ daar 
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ऐकशन मे भाग अबश्य नेने छड- सुदा तोहर दूडा दोष सभक नजरि 
में खटकेत छह । [ अजित अकचकाइत छथि ৷ ] 

क्रमछ--हँ-हँ, कहैत जा | 

अजित--पहिंछ, तोहर नजरि रहल प्रीति दिसि--आ? सब कयो ই बात 
আনব afa । 

कमळ-प्रीति क दिसि हमर नजरि अवश्य पढ्छ छळ! सुदा से आइ सँ 
नहि aga दिन पहिनहि सँ । 

अजित--ई पार्टी क डिसिप्छिन क बाहर क गप थीक कमळ | पहिले कहिया 
की भेलह से हम सब ने जानेत छी, ने जाने चाहैत छी । मुदा एखन 
तोरा प्रीति सं दृष्टि হঁভান agag 

कमळ--[ कनेक mg भ? कए ] प्रीति पर त तोरो नजरि gel तो कि 
gaa छह जे हम से नहि जानेत छी ९ 

अजित —[ उच्च स्वरे हसि देत छथि ] प्रीति पर हमर नजरि জঙ্গি? सेत 
तोरो पर अछि) युनिट क आनो साथी सब पर अछि । हमरा प्रीति से 
ने प्रम अछि, ने प्रीति । 

कमल--प्रीति क देहो सँ नहि? [ कमल सन्देहात्मक che अजित क 
ছিলি देखेत छथि । ] 

afaa—[ पुनः उच्च स्वरे ইতি दैत छथि ] आब घुझछियह तोहर सन्देह क 
कारण | प्रीति हमरा से सब किछु कहि देने छथि । 

कमछ--की १ 

अजित --[ हँसि कए ] जे कोना तों ग्रेम-निवेदन केछह आ' कोना ओ 
ater हाथ सँ मुक्त भेळ | [ कमळ साथ झुका कए ভাৰ रहैत छथि। | 
अरिसक तै तों हमरा पुछलह जे प्रीति क संग हमर देह क सम्बन्ध अछि 
चा नहि। | हँसि देत छथि। ] 

कमछ--से कि फूसि थीक ९ 

अजित-नहिं त की १ জী प्रीति तोहर परीक्षा लेबाक Be कहने জু! 
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कमछ--तखन... .. तखन... ... 

জসিল-_[ कनेक कठोर स्वर ] तन किछु नहि कमल | प्रीति के तों बिसरि 
जाह। घिप्छवी के कोहबर क गीत नहि) बन्दुक क गीत क पता रह- 
बाफ चाही । [ पदचारणा करत] और तों अपन दोसर दोष ब्‌? 
त gaa afk केळड । gag पार्टी के तोरा पर सन्देह छेक...... 

कसछ--[ atta ] की? किशैक ९ 

अजित--कारण, एखन धरि तों अतय ऐकशन मे भाग Bee, ततय कोनहु टा 
मे विशेष कोनो after नहि देखा सकब | 

कमळ--हूम त......हम त गेल छलहुँ | 

अजित--हे, गेळ त छलह | मुदा जखळ तोरा कोनो विशेष काज करबाक 
ae आन कोनो साथी कहलकह तखन বাঁ कोनो-ने.कोनो बहाना 
बना कए... .. 

कमछ-इभरा सँ ककरहु खून करव, ककरहु घर लट्च नहि होइत अहि | 

अजित--[ व्यंग्य करेत ] ओ | तखन तों पार्टी क आदेश नहि माने छह 1 

कमछ--हम चादैत छौ... ... सुदा 

अजित--जोँ আইন छह, त सादि मे सुदा क कोनो स्थान नहि छैक । de ठा 
नहि, तोरा एहि बात क प्रमाण दैमै पड़तन्हु'जे तों पाटी क आदर्श 
पर विश्वास रखेत छह | 

कमळ--तकरा लेल हमरा की करे पइत ९ 

अजित- ञे कहबह से क' सकबह ९ 

कमल--पार्टी क विश्‍वास आ” आदर्शक Be हम सब किछु क? ata 
ali हम कापुरुष नहि छी! 

अजित- विचित्र जकाँ हँसि कए ] हम जनेत छी झे तों कापुरुष नहि 
wel तोरा माधव मिश्र के खून करे নল. 

कमल" चौंकेत ] तहि-नहि......ई की ९ 

अजित--वस 1 एतबहिटा मे पुरुषत्व भसिया गेलह ? 


RE 


कमळ --ओ की कछनिह ? ओ त हमरा सभक नेता छथि | 

अजित জী पार्टी क सिद्धान्त क विरद्ध अपन दछ स काज ও’ TES 
छथि | আঃ ताहि लेळ पार्टी क इमेज नष्ट भ? रहळ अजि | 

कमळ--किस्तु ताहि ইত खूने कियेक ? हुनका ससभा-बुझा कए......... 

अजित--नहि कमळ हुनका समझा-बुक्का कए काज छेबाक चेष्टा हम सब 
बड़ केलहुँ | जलन हम अन्तिम बेरि हुनका इरौह बात कहे weg, 
त aaa ge, ओ की कइलन्दि १ [ कमल सम्रश्‍न दृष्टये अजित दिसि 
ada छथि मुदा अजित कमळ क उत्तर क अपेक्षा बिना केनहि 
ata छथि ] भो हमरा adar करैत हमरा डरौळन्हि जे जों हम 
पुनः हुनका एहि विषय पर 'उपदेश' देसे भावी, त জী हमरा दुनिया 
सँ हँटा Fare | 

कमह--झो हमरा सभक नेता छथि--। 

अजित--[टोकेत ] जहन्नुम मे जाओक एइन नेता । तोरा लेल तोहर 
पार्टी बड़ छइ बा नेता ९ 

कमछ--पार्दी । 

अजित--मुदा আছি दिन हम हुनका सँ बात कहछियस्हि त हमरा पर 
बिगडि गेलाह किरौक त शो aa छुथि जे ओ सस्त से बाहुबाही 
ভুলি Sate, पार्टी क argy पर हर প্রঃ कए शो अपन खेत जोति Bare | 
জী क्यो जा कए हुनका प्रशंसा फरम्हि त. हुनका ag नीक eha 
छन्हि। ओ......ओ......सीजर भ गोल छथि कमळ | हुनका हटबहि 
पडत । तों ई काज क' सकबह १ 

कमल-- चेष्टा करब । 

अजित--चेष्टा नहि) करे पड़तह। जों तों से नहि क' জঙ্গল, त... .-.त-- 

कमळ--त की १ 

अजित--त हमरहि हाथें तोरो मरे पड़तह । ` [ कमळ चौकि उठेत छथि | 
हमरा पर eee कमांड क तहिना निर्देश अछि । 


कमळ--ईै......ई काज कहिया करे पड़त ९ 

अजित--आए। पखनहि। [ कमर सँ एकटा অন্ধ, निकालि कए ] इसैह 
dag अस्त्र | गास सँ बाहर एहि शून्य स्थान मे रिभाल्वर नहिये चळे 
तनीक। प्रयोजन सेने चछाबे पड्तह) मुदा नहिये चलाबह त उत्तम | 
माधव बाबू के हम एक विशेष प्रयोजनीय काज कहि कए एतय घजौसे 
छिमन्दि। ओ gant stare | 

कमल--म-झदा...... 

अजित--मुदा की १ डर होइत छह डर १ [agga करे ळत छथि। ] 
सुनह | हम हुनका विषय मै जे कहलियह से सन तों हुनका कहिहन्हु 
आ तकर बाद 

জান नेपथ्य सँ निम्न ax से ] अजित, अजित | 

अजित--[ मंच सँ निष्कान्त भए माधव मिश्र के छ' कए पुनः प्रविष्ट होइत 
छथि] आउ। আহাঁ के कनेक देर भेळ; बेसी नहि । 

माघव--प्रीति क det कए आबि रहल ळी । 

अजित-प्रीति १ प्रीति कियंक आयल अछि अहाँ से भेंट करे ९ 

माधब--अपन युनिट क काजे । 

अज्ञित--मुदा हम जतबा waa छी, ताहि सँ त 

aradi बहुत fag नहि जानैत लह । तकर बाहरो बहुत किछु होइत 
छेक, बहुत किछु करे पढ्त अछि | 

अजित--से कोन पहन घटना एही बीच घटि गेलजे...... 

साधब--ताहि सँ तोरा कोनो प्रयोजन नहि अजित | से सब हम gua 
तों हमरा कथी लेळ बजा आनने लह, से कहह | 

अजित--से कमल कहत | 

साघब--[ कमळ दिलि देखेत ] कमळ ? कियेक | बजौने त तों हमरा छह । 
[ अजित एक टक देखेत चुप रहैत জমি] की भेळ we चप 
कियेक छह | 
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अजित्त--सब प्रश्‍न क उत्तर ने होइत छेक आग? ने हम ইন छी । 

माधव--ओ ? त तों हमर अपमान करवा क लेल एतय बजा আনল छइ ९ 

अजित- हँसेत ] नहि, va? कहरहुँ। अहाँ क॑ आइ बिशेष सम्मान 
देबाक Be एतय बजाओल गेल अछि | 

माधब--ओ | त कोना करबह सम्मान 1 [व्यंग्यात्मक कण्डे] ने फुछ ge, 
ने माळा | 

अजित--फूळ त अछि--कमछ। अहाँक सामनहि। [माधव कमळ क 
दिसि घुरि कए org होइत छथि ] कमळ ? [ इंगित करैत छथि । ] 

कमछ-- [ गळा खखारेत ] माधब बाधू | हम पार्टी क निर्देश सँ अहाँ के 
कैकटा प्रश्‍न करे चाहैत छी । 

माधव--तकर पहिले इमहीं एकटा प्रश्‍न करे चाहैत छी। आहा कें कहिया 
सँ पार्टी निर्देश देमे छागछ ? जों कोनो प्रश्‍न रहितैक त केन्द्रीय कमाड 
afar हमरहि पूछत | 

अजित- [माधव बाबू क कथन क बाद किछु काळ निःशब्द रहि कए ] बस ९ 
w गोल अहाँ क प्रश्न qaa | 

माधव--हृम कमल सँ पुछने জী] उत्तर हुनकहि से चाहैत छी । 

कमछ-हमरा सेन्टूळ कमांड सँ कोना आदेश भेटल, से अहीँ के सेन्ट्रल 
कमांड सं पता चळत । 

माधव--हमरा तकर पता नहि अछि आ? तकर माने ई जे अहाँ झूठ बाजि 


अजित--नहि) झूठ त आहाँ আজি रहल छी | [মাগল बाबूक fafa 
अंगुली निर्देश ate ] 

कमछ--पहिने हमर प्रश्न सुनि feag, तकर बाद अहाँ के जे किछु कहबाक 
अछि, से कहि सकेत छी | 

माघब-पूछू | 

कामढ--अहाँ अपन प्रभाव क लेल पार्टी क प्रभाव के नष्ट नहि के ने छियैक ? 
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अहाँ केन्द्रीय कसांड क निर्देश क लंघन क' कर अपनहि मर्ने पार्टी क 
सद्स्य सब सँ काज नहि करौने लियौक ? 

अजित--आर अछि । की अहीं क निर्देशक कारण एदि एक লাজ भे बीस" 
पच्चीस गोट सदस्य नहि पकड़ेछाह ( एकर दायित्व के अहा अस्वीकार 
क? सकेत छी १ की अहाँ दळ क और सब सद्स्य लोकनिक सुझाव 
क उपेक्षा नहि फेने छिटौक ९ 

माधब--हम......हम...... 

अजित" हँ, ই अहीँ । अहाँ दोषी छी । कतेको साथी सभक खून-पसी ना. 
बहूबा कए पद खून धरि करबा दए अहाँ अपच नाम कमैबाक चेष्टा केने 
छी । सब सँ ag अभियोग भेळ ई जे अहाँ क विरुद्ध Ae समाळोचना 
Hot, तकरहि अहाँ निर्जन स्थान मे grata रिभाइघर चला कण 
अपनहि ard खून केने छियौक । आब अहाँ क सब बात क पता सब 
के चळि गेल छेक । 

कमळ--एहि अभियोग क कोनो उत्तर अहाँ क पास अछि | 

माधव--से त हम पार्टिये क लेळ...... 

अजित--हमहुँ सब तहिना पाटिये क॑ बचंबा क Be अहा कें एतय बजा 
असने छी। [एक दिसि सँ कमळ आ? दोसर दिसि सँ अजित dda 
माधब बाधू दिखि धीरे-धीरे ade छाथ ] अहाँ के ई जगह पर्सिन पडळ 
माधब बाबू? [ धीरे-धौरे अबूभुत मोळायम wt ada छथि] 
अहाँ क ळेळ हम बहुत ताकि कए एहन सन एक सुन्दर जगह aes | 
gaar दिन स हसरा मात्र नीक जगह, नीक समय आ? ठीक व्यक्ति क 
खोज छछ। आई तीनो भेटि गेल अछि माधव Mari [ हुनू के 
agada देखि आधव बाबू क आँखि मे धीरे-धीरे आतंक क छाया 
विस्तृत w रहछ छन्हि ] 

माघव-नहि-तहि......ई नहि... ... 

अजित-हँ; इयेह माधव बाबू! [ कमळ क दिसि देखेत | कमळ! 
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माधथ--[ कमल क aag माधव बाबू क पेट मे हुकि जाइत छन्डि। ] 
आः ||| [ चीत्कार क संगहि संग अजित एक हाथें माधव घाबू क 
मुँह दावि देत छथिन्ह জা? चीत्कार बन्द भ? जाइल । धीरे we 
माधव बाबू निस्तेज भ? नीचाँ खसि पडत छथि । कमळ क दाथ मे 
र्ताक्त छुरा घरछ रहि जाइत छन्हि। किछु फाळ दुनू चुप रहि जाइत 
छुथि। दूर कतहु से एकटा नहिया क भयावह स्वर भासल NAT 
अछि ar तकर संगहि संग दु-तीनटा पक्षीक भयानक शब्द सेहो 
सुनना जाइछ । कमळ चौंकि कए নালা घरि कए ठाढ़ होइत छथि-- 
दर्शक क fafa मुँह केने । हाथ सँ छुरा झिथिछ w कए অভি पहत छन्हि 
एवं तकर शब्द झुनि भजितो पाछाँ gta छथि । प्रीति धीरे-धीरे मंच 
पर अबत छथि एवं ataa बाबू क पड़छ लह्दास क दिसि देखेत छथि | 
gar अजित घा कमळ क efir प्रीति पर नहि पड़ेत छन्हि । ] 

अजित--[ दर्शक क दिसि देखेत बिचित्र ख्मे हँसेत छथि ] हम जीति Aes 
कमछ--हम जीति Tes । 

MA wate ] हैं अजित चावू, अहीं क जय भेळ । [अजित एबं 
कमल दुनू चोंकेत पाजला ate छथि । ] 

अजित--अहाँ १ 

्रीति-ई अजित, हमही छी । हम एहि नाटक क अन्तिम दृश्य धरि 
देखने छी । [तीव्र छरे कदैत छथि ] अजित! साधन बाबू मे fag 
दोष त gefa किछु लोभो छछन्हि-झुदा হবীপ। नहि, जाहि ইৰ 
पार्टी क afe संकर-काल मे हिमका सन बरिष्ठ नेता क हत्या मेल 
जाइक । 

अजिव--हमरा केन्द्रीय कमांड सं निर्देश dew छळ! 

प्रीति--मूठ ! ই एकदम झूठ बात थोक । অহন, हमरा केन्द्रीय कमांड सँ 
निर्देश des जे माधव মানু के सचेत দ’ दी आ? अहाँ के......... 
एतवा मे नेपथ्य सँ एक कोळाहूळ क स्वर भासछ आबेत अहि । ] 

कमळ--अजित! मात्र अपन स्वार्धक लेर तो हमरहु से... ....छी-छी -छी-छी 
हमर हाथर्स ই खून क Bag... [दुनू हाथर्के ade छथि--रक्त क ইল 
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छौड़ेबाक Bel तावल्‌ बाहर कोलाहल क शब्द নীল होइछ । ] 

अजित-ई...ई कथी क आवाज थीक १ क-फे सब भावि रहछ छथि | 

प्रीति-छछ नहि अजित | आब अहाँ के पार थीक। आब अहो क॑ जाय. 
पडत । 

अजित-[ इरि कए ] कतय ९ 

प्रीति -पार्टी छोड़ि कए, दुनिया छोड़ि कए आन कत्तहु... ... न्थ कोच 
जगत में--1 [বালু कोछाइळ क शब्द एक হুল पास আনি जाइछ । ] 

अजित-न-दि [|| [ चीत्कार क कए पड़ेचाक चेष्टा करेत अछि | der 
अन्हार भ? जाइत अहि । कोलाइल क मध्य नेपथ्य सँ एकटा तीक्ष्ण 
siat भासछ अवेत अहि | किछु क्षण क पश्चात्‌ सब शब्द बन्द 
भ जाइछ। कमळ आगाँ बढ़ि कए मंच क एक कोना पर ठाढु भ? 
जाइत छथि । हुनका पर आळोकपात होइत afer. ] 

कमछ-खून जखन शुरू होइत छेक, त तकर अन्त नहि होइत छेक । शा! 
लहू क रंग एकके होइत छेक--चाहे ओ महाजन क हो, चाहे माधक 
मिसर क! माधव ary गेछाइ, अजित चलि गेल, दळ क केको 
गोळी क शिकार भेळ, पकड़छो गेल, जाहि मे प्रीतियो छलीह । 


खती--[ मंच क अन्य प्रान्त पर्‌ sie হইল छथि । हुनको पर शहपरेख 
aga छन्हि। ] आ? ane? कमल क की भेळ ? 

कमछ--[ माथ मुक्ता कए ] জী एक लज्जा क इतिहास ge जखन सब 
क्यो पकड़ेळाह, हम शहर से छलहुँ । ओहुना हम पाटी मे नवे छलहुँ | 
हें ने कोनो fier मे हमर कृतित्व क eda भेल, ने दम कोनो 
gha देखा cued । dag सब के पता छागिये Rew जे हमहूँ 
पहि पार्टी मे gag | जखन चारूकात से घड़-पकड़ होमै छागलेक तखन 
पक दिन हमहूँ तेयार w गेछहुँ अपना के पुलिस क हार्थे बलि चढ़ा 
Jars ळेळ | मन मे सोचलहुँ, जे हम अपन नेता क हत्या केने छी-- 
हमरा दाथ मे खून क चेन्ह ळागळे अछि--हमरा त दण्ड दैब उचिते 
थीक। सुदा से नहि भेळ! 

सती--कियेक 2 


sk 


कमछ--पुलिस आयल छळ । एकहि मकान सँ हमर संगी- साथी सब फें 
ভ गोळ । हमरो छ' गेल छछ। मुदा, हमरा छोड़िं देछ गेल | 

सती -कियैक १ की भेळ छळ | 

कमक-बाद मे पता चळळ উ एहि मे हमर fata क हाथ জহি 
एहिना हम अपन प्रश्‍न क उत्तर खोज करेत-करेत अन्धकार से आखोक क 
जगत में पहुँचि गेलहूँ। [ संगहि संग समस्त मंच आाळोकि भ” 
stg । मंच क एक दिसि कमळ आ? दोसर दिसि प्रीति पहिनहि सँ তাত 
छथि । तावत्‌ मंच Afai हैबा क बाद हुनका दुलू क मध्य 
masr आ! अनिरुद्ध के दण्डायमान Jas mgl आओ सब 
कमळ क दिभि आगाँ aga छथि, ] तावत्‌ हमर पहिछ গহন पुरान 
भ? गेल छळ, कारण विळास सँ घाहर, प्रासाद सँ बाहर जपन जिनगी 
जीबेत-जीनैत बुझि गेल छलहुँ मे चारूकात ote दारिद्रय किथेक 
det आब नज प्रश्‍न संब हमरहि संग दीधेपध पर चले छागछ। 
कोना एहि गरीबी के खून क? सकी ९ फहिया हैत शो यज्ञ) के 
Yara पथ ? हम अपन जीवन क सब सँ नौक मुहूर्त सब राज” 
नीति क शत्तरंज क चालि मे छा वेलहुँ। प्रश्नोत्तर क खोज मे हम 
तकर बाद दोसरो पार्टी मे गेलहुँ। मुदा ओतहु छोम-लाळसा क 
कुत्सित चेहरा सब कें देखि पड़ा कए पहुँचलहुँ तेसर कोनो पार्टी 
হিলি । ओहिना इम पथ क सम्धाने करेत रहि गेलहूँ ৷ 

अनिरुद्ध ara हँसेत ] तकर बाद भरिसक tues जे इम सव जाहि 
चौराहा पर पढिने ठाढ़ छलहुँ, ओत्तहि ठाढ़ छी ! नहि औ ९ 

कमछ--हैं अनिरुद्ध | ई सब करना क बाद आइयो देखैत छी दुनिया 
सहिता 'बळेत अछि--शोषक आ? शोषित क अध्य महक জাগি तहिना 
इमरा fafa मुंह बौने ভা ळि-आओकर आँलि मे बिजय क इंगित 
केक । नाट्यकार, अहा कहू, तखन हमरा सभक जीवन क की कोनो 
मोळ नहि! हमरा सभक प्रश्न क की कोनो उत्तर नहि | 

নালগক্ষাং- कमळ, हमरा त Ba अलि-फ्यो हमरा सब के छ! कए 
एकटा भीषण उपहास करथा क oe किछु प्रश्‍न हाथ में धरा कए छोड़ि 
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a af आ” सामने राखि देने अछि ओहि प्रश्‍न सभक असंख्य 
उत्तर। हमर, अहाँ क अनिरुद्धफ आ? सती क अन्महि सं जेना 
क्यो ओ हि प्रश्‍न सभक सही उत्तर खोजबा क आदेश द देने छल 
हम सब एकटा उत्तर के उठा कए देखेत छी त জানা हमरा सब पर 
aig कः देत अछि, हम सब सम्मोहित जकाँ भा जाइत छी। भा? तखन 
तीन-चारिटा पात्र-पात्री झुह पर रग पोलने एकटा घटना के ढोबेत 
कतय से ने चछि aaa अछि और झुर भ' जाइत জলি एक भाटक । 
फेर, एक नाटक समाप्त aH बाद जखन ' दोसर उत्तर के gaa gl a 
ge भ? जाइछ दोसर एकटा नाटक | आ? फेरो 

कमळ--तखन दम, अनिरुद्ध, सती--हम सब जिनगी भरि को জী? 

सती-हमर मोर १ हमर प्रम १९ 

अनिसद्ध-थौर हमर भूख १ [ एतबा कहबा क संगहि संग नार्य-शाळाक 
आलोक मद्विम w जाइत অভি] 

नाव्यकार--सब वस्तु क अपन-अपन भूमिका क Be प्रयोजन छळ | 
जन्म क संगहि संग हम सत्र मंच पर प्रविष्ठ होइत छी--इमरा सब पर 
arate पडेत अछि ৷ [संगहि संग নাল सब पर अल्परेख पड़ेत छन्हि। ] 
अपन पार्ट के नीक जका gocer करबा मे feg वष আবি जाइत 
अछि। आ? सकर बाद से चलेत शदैत अछि नाटक जकर शेष 
मृत्यु क নাই होइछ | [तखनहि सब आलोक fart जाइछ | 
amar छोड़ि आन-आन पात्र सब पर सँ अहपरेख हँटि जाइत 
छन्हि एवं मंच क अन्यात्य अंश अन्हार भ? जाइछ। ]दर्शक बिसरि 
जाइत छथि আছি नाटक कें। [gda] मुदा एक ने पक बेर सब कं 
da সহ आजे पडेत छन्हि, हँसे ভব afte, कामे এভৱ छन्हि। লাহ 
agg सती, अनिरुद्ध कमळ | भरिसक काल्हि wa agt [ दर्शक 
सब मे सँ किनकहु दिसि देखा कण h भहाँ [ दोसर दर्शक के देखा 
कए ) वा अहाँ [ तेसर कोनो दशक के देखा कए ]। भाषे पडत 
एतय | कारण हुम सब--सब क्यो जीवेत छी एक नाटक क Bs | 

समाप्त 
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@ मूल्यः 
दू टाका 


भूमिका 


नायक क नाम जीवन | सासव-जीबन में हुःखक ga- 
জান অধীন छेक त सुख क रंगीन किरण क स्पर्श सेहो होइत 
ge. आवर्त्तकुटिळता क राति एवं efas सुनील दिस-- 
दुनू के छ कण गठित भेळ अधि ager क जीवन और धीरक 
ष्टि मे एहि दुनू क सामंजस्ये धीक जिनीविषाक विकट प्रश्न क 
'स्तुलित उत्तर । किन्तु बहुधा आशा-निराशा क भूछा पर 
ওল आकांक्षा आदि प्रेत-लोक क छाया जर्का चरित्र सब कें 
हारि कएं छ' जाइत জলি नियति क अमोघ परिणति दिसि । 
इश कुत्सा-कल्मप सँ आविळ प्रेयसी भोगेषणा क मर्मभेदी 
हित कें जीवन क नरम काम्य निर्वेश क रूप मे ग्रहण केनिहार 
शरर्थान्वेषी वर्ग तथा ऋर यथार्थ क आवत्त सँ झमारछ ऋज्ु- 
पंथ क agra नाविक लोकनि अथवा जीवित रहबाक 
छालसा सँ sage चित्र-विचित्र नाना रूपन्धारी चरित्र सब 
log भ? गोळ छथि हमर ऐेखिनी क आगॉ--नाटक क पात्र बन- 
pa সাধনা मे और दिनकै सब के छ' कए जन्मळ अघि हमर 
ारक--नायक क নাম जीवन । हमरा विश्वास अछि जे हमर 
काठ्यमस्थ 'कवयो बदन्ति' आ? 'अस्रतश्य पुत्रा? जका गणदेवता 
ছি नवीन प्रयासहु के अपनौताहू | 
पुस्तक-प्रकाशतक क उद्दार परिकल्पनाक Bs हम अखिळ 
भारतीय मिथिला संघ कें हार्दिक धन्यवाद्‌ द! रहल faafe | 


--नचिकेता 


पात्र-परिचिति 


नाट्यकार--मध्यवयस्क लेखक | 

शक्ति--लोभी, स्वार्थी; 'उच्चामिळाषी; मध्यबयत्क व्यवसायी | 
garada, महत्वाकांक्षी व्यवसायी | 

विनय --स्याय-तिष्ठ, सरळ-हृदय) मदिरासक्त व्यबसायी | 
नबछ--बछिष्ठ, निर्लोभ, उदारचेता युवक | शक्ति क पुत्र । 
प्रकाश] निर्भीक, कर्मठ, समाजक नव-निर्माणक लेळ santi- 
दीपक } gas युवक इम | सवळ क मित्र। 


काळू सरवार--शक्तिमत्त, परस्वापहारी, अर्थपिशाच गुण्डा | 

मस्यूराम--उच्चाकांक्षी, प्रतिहिसा - परायण गुण्डा। काळू 
सरदार क सहायक | 

पंहिळ गुण्डा--आन्हर (रहमत अळी) 

दोसर गुण्डा--कोढ़ी | 

तेसर गुण्डा--लूह्ह | 

चारिम गुण्डा--तोतराहइ | 

रामभरोस--समाज-सेबक क भेष मे एक असाधु व्यवसायी | 

पहिल किरानी } शक्ति क अधीनस्थ दू ठा परनिन्दान्सुखर 

दोसर किरानी ) कमचारी | 

दरोगा; सिपाही आदि । 

सुनीता--विनय क आत्मजा, aag क प्रेमिका | 

नर्सक्षी--कालू सरदार क अखाड़ा क नतकी । 


काळू सरदार क 
अधीनस्थ चारि टा 
गुण्डा। 


नायक क লাম जीवन 


प्रथम अङ्क 


प्रथम दृश्य 


[ मंच क दू भाग--शग्न एवं पश्च भाग--पैजढ -जाइछ | 
पश्च भाग दुतल्ला अछि, जकर उध्वं भाग मे एक पार्कक दृश्य 
तथा अघो साग मे पक उच्चवित्त लोक ভাহ रूम क दृश्य 
ष्टरिगोचर भा tes অজি | पाक क चारूकात सा-बिरंगी फूछ 
तथा हरियर-हरियर कमटगर मुदा मध्यम आकार क गाछ 
सभक सुछलित कतार सुशोभित भ? रहल अछि । सकर झध्य 
से पाथर्‌ क पकटा वेदी लखा देत अछि। निम्न भाग-स्थित 
डाइंग रूम मे प्रेक्षक क दक्षिण दिशि बू टा सोफा आ”? तकर 
सम्मुख एक तिपाइ पर राखछ घारि-पाँचे टा फिल्मी पत्र-पश्रिका 
इव्टिगोचर भा wee अलि | पहि प्रकोष्ठक मध्य सम्मुखस्थ 
दिवाळ पर एक सुन्दर फो म मे बन्हाओोल बृद्ददाकार देवी मूर्ति 
tins অভি। मूर्ति क ond निम्न भाग से बेदी क ऊपर 
पूजा क सरंजाम, "धूप - दीप, शंख) गीता तथा स्द्राक्ष-माढा 


q 


হাজত अछि | ई चित्र एना राखछ अछि जकरा प्रयोजन Ber 
उत्तर शीघहि हटाओल जा सकेछ, कारण ओकरहि पाछाँ मै 
Te स्वामी शक्तिबाबूक गुप्त सन्दूक क द्वार छेक। प्रेक्षक छोकनिक 
बाम दिसि, कनेक आगाँक कोनहि छग एक डच रेडियो-देलुछ 
पर रेडियो राखल fg: रेडियो-टेलुळ शा? चिन्नक मध्य 
एक टा नान्हि सनक शीशाक अलमारी मे पुस्तक सब सुसज्जित 
अछि। अळमारी क ऊपर एक फूळदानी राखछ अहि | मंच क 
चाम प्रान्त मे केवाड़ी ভা देर, जाहि पर चित्रित पर्दा मूलि 
रहल अछि। प्रकोष्ठ क एक कोन मे एक मनोरम हरियर या 
नीळ ing fen Seq बातावरण पर अपन प्रभाव विकीर्ण क? 
रहल अछि। 

यवनिका অজ । मंचक पश्च भागक निस्तांश एक कारी 
पर्दा सँ wise अछि | ই पर्दा समयानुसार ऊपर অতি कए 
ऊर्ध्वं भाग के झाँपि छ? सकेछ । यवनिकाक ears संगहि 
चारूकात अन्द्वार भ? जाइत अछि | मंचक अग्न भागक मध्य मे 
aguen fraa भीड़ मे एक कुर्सी पर बेशळ नाथ्यकार | 
अन्हार मे माथ पर हाथ উল, हाथ मे उन्मुक्त कळस रखने आ 
कनेक चिन्तातुर प्रतीत भ' रह afr) aaaf नाख्यकार पर 
अत्यन्त अल्प आलोक पडेछ । 1 


वाट्यआर--उफ | किछु फुरते नहि জঙ্গি! भाब आगा की 
लिखू नायक के ने जीधित राखि सकेत छी, ने मारि सकेत 


छ 


छी । पूछ कियेक ? [ अपन स्थान पर से অতি कए मंचक 
और सम्मुख आबि कए] पुछत छी कियक ? एम्हर प्रका- 
शक पहिनहि सँ कहि देने छधि--“औ महाशय, अपने त 
एकहु टा नायक के मादिति नहि छियेक |? त हम बाहने 
afore, प्रकाश बाबू , नायक कें सारू कधी ইত? भो 
हैसि कए क्रइळथिन्ह--“हे fene) ईहो नहि घुभल्हू ! 
अहाँ क पड़ोसी bea असित वाघू अपन तीन-तीन टा 
नाटक क नायक के अन्त मे मारिये देने জমি” दम 
कहछियन्दि। त ताहि सँ की भेळ | आओ कहछन्डि) “ताहि सँ 
की भेळ ९ ताहि. से पुस्तक क fort घढ़लक, नाटक जमलेच, 
आग दुर्शकगण चोर पोछत-पोछेत घर गोळाह, टिकट क 
दाम बसूल भेडेक-आव हैबा मे बाकी की ces कहू त ९? 
জী महाराज, की कहू १ हम त हुनकर बात सुनतहि अवाक 
रहि Reg! ओ फेर कहङन्हि जे afk घेरि हम আঁ नायक 
कें नहि मारी त ओं असिते बाबू सँ नाटकक सट्टा क' Bare | 
[बिराम ক? कए | erg? सब कहब--“त एहि मे चिन्ता क 
कोन गप्प छेक १ नायक के भारिये दियौक ने! अहाँ के की 
ana अछि ? [ पनः बिराम ] किन्तु कनेक सोचू त, जकरा 
छ' कए हम $ नाटक लिखि रहल छी, ओ यावत घरि नहि. 
सरे तावत्‌ हम ओकरा मारि दियौक? [ स्वर मे परिवर्तन 
शानिः नाथ्यकार घूमि कए टेबुछक आगाँ आवि दुनू हाथ 
टेबुल पर राखि sig दोइत छथि; ग्रकाशा-रेखा हुनक सुँ पर 


पढ़ेछ।] आ ata पूछू त नबछ के हम जीविते कोना कहू ? 
प्रति पळ, प्रति मुहुर्त ओ अपन कथीक ने प्राथश्चित्त क? 
we अछि, अद्धेपागळ जकाँ बकि रहल अछि | दिन से ओ 
aa देखना जाइछ, मुदा राति होइतहि......... Langa 
शसमात रहि जाइछ। प्रकाश-रेखा विठीन भ? जाइछ । J 


द्वितीय दृश्य 


[मंचक पश्च भागक জ্রুনাঁহা क्रमशः आालोकित भ? 
उठेळ | नवल क॑ माथ पर हाथ aa बेसल देखना जाइछ। 
नवल क वेश मलिन और केश रक्ष देखना जाइछ | रहि- 
रहि कए विद्युतक रेखा देखना जाइछ জা? संगहि वजपात क 
शब्द सेहो सुनना जाइछ | बजपात क शब्द gfaafe नवल 
चौंकि उठेत अछि और কিন্তু भयभीत सन gaar जाइछ | 
हुठात्त नारी कण्ठ क एकटा तीव्र, तीक्ष्ण আলী स्वर ATTA 
भे garg sq taca प्रतिध्वनियो क चुप dara 
पश्चात्‌ नबछ दर्शक क दिसि घूमि कए, कनेक चौंकेत चिकरि 
3% 1] 

नवछ--[ कनेक जोर सँ ] के ? [जोर सँ] के छं ओतय १ [वेदी 
सँ afs कए कनेक अशुआबेछ] जवाब कियेक नहि देत छे १ 
[aza एकटा चारी sae खिलखिळाहट सुनाइ पड़ेश। 
चारुकात निहारेछ, ककरहु नहि पथेछु gar ओ नारीकंठ 


६ 


हँसते रहि जाइक। ] तोरा भगवान क सप्पत) গাজ केळे? 
नहि त हम पागळ w जायब। | किछु देखबाक अभिनय 
का कए । ] me! सुनीता, अहाँ १ हम Maa.. जाय 
दियह। सुदा अहाँ भदौ कधी लेछ आयल छी १ [फेरो 
बिद्युत्‌ चमकेत अछि... ] सुनीता ! प्लीज सुनीता) भहाँ 
জীনা क? कए नहि arg, इमर सबठा अंग जेना भरकि 
aia) [ किछु काळ मौन रहि कप, दू-चारि बेरि घूमि 
कए ] सुनीता! हम जनेत छी, sel क सन ঈ कथीक 
बिहवाड़ि afs tem अचि | अहाँ आपन बाबू जी क मृत्यु 
के एखनहु घरि नहि बिसरछहुँ अछि । [ स्वर बदलि कए, 
उत्तेजित भए] कित्तु अहाँ विश्वास करू! हम निर्दोष छी। 
हम हुनक हत्या क विषय मे fag नहि जनेत छलहुँ, किछु 
नडि । [कमेक थम्हि कए वेदी क লীলা das লগত बेदी के 
सुनीता मानि सुसकुराहद भरळ सुख Rage छ' कण 
कहैत छथि ] or-oret विश्वास केल ने | निश्चय केने ইন! 
[ afs कए ] জানস इसरा कोनो चिन्ता नहि saiat 
हमरा पर भरोस राखु सुनीता | नीता) हम $ सब चक्र" 
चालि किछु नहि जनेत रही; इम काळू सरदार कं बा ओकर 
अखाड़ा के ओहि सँ पहिले नहि जनेत रही । हम नहि जनैत 
रही, हमर मुहहला क मातछ छोग सथ राति क पहर से 
जाहि कोठा सब सँ घुरेत छलथि, আছি महक वेश्या सब 
काळू सरदार क अधीन छेक । आ” ईहो नहि aaa gag 
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जे garaia भिखारी क दळ जे लोग कें पथ चळेत दू-टा 
फाटळ पेसा क छेछ संग करेत छळ, तकरा सब मे से प्रत्येक 
क भेष क तर इमरहि ळोकनिक gd, हमरहि, ळोकनिक 
समृद्धि क निङ्चिन्तता आकल अलि | बिश्वास करू, ই सब 
इम नहि जनेत ged! | पहि समय नेपथ्य सँ कोछाइछ क 
शब्द्‌ gas जाइत अछि । पुरुष आर? चारी-कंठ सँ केक 
गोठे wes ओकर नाम ध' कए बजा cas छथि | 
नयळ किछु काळ उत्कर्ण भ' कए एहि शोरगुळ के सुनेत' 
अहि | फेर कोळाहळ क धीरे-धीरे कम ন’ गेळा sac 
wae सुनीता নজীর] सुनीता, ऐ; पुनेत छी ? प्लीज) 
इमरा আস্ত क लेल कनेक मुक्ति frag । हमरा दिशि सँ 
अहाँ अपन हृष्टि घुमा fagi आन wag ताकू, शान 
ककरहु दिसि,वस आइये टा-- 


[ बत्ती मिफा जाइछ | 'वारूकात अन्हार। नेपथ्य से धोरे- 
धीरे जे कोलाहल क क्षीण शब्द तखनहु सुनाइ पड़ेत छलेक, 
किछु काळ पश्चात्‌ कनेक तीन भए बन्द भ? जाइछ । किछु 
क्षण मिस्तब्धता क पश्चात्‌ दू-एकटा कारक स्थर क संख 
बाँसुरी मे पराती क धुन सुनछा जाइत अछि। संगे-संग 
पुनः मंच क पश्च भाग क sak आलोकित অ’ eta 
अछि । Yas mag সন্ত चादर ओढने पाकं क वेदी 
पर सूतल अछि | ओ एक बेर 'यादर सँ भूड़ी निकालि कए 
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पुनः चादर eile ag कि weal नाट्यकार क प्रवेशा 
होइत अछि 1) 


नाठयक्ार--[ पाऊ मे बेसबाक बेंच पर नबल के सूतछ देखि ] 
ইউ यौ महाशय! 

aagi चादर सँ फमेक मूडी निकाठेत ] की थीक ९ 

AMRIT WH उदू | आ RE कप ag! 

चवळ किये ९ 

नाह्यक्ार--भरे আছ] ह फोनो গহন मेळ | हम पुछेत छी, 
$ सूतबाक जगह थिकैक ? 

नवळ--[ শব] ओह! से बात ९ [ नाठ्यकार बेसेत छथि। 
चवळ shal छ! कए अपन मोरा मे की ने खोजेत अछि। 
gat, कोनो इच्छित बस्तु नहि dare भाष देखा कए জী 
वेदी क एक कात बेलि जाइत अछि आ” नाट्यकार सँ 
कहैत अछि] अ-अच्छा, अहाँ त भोम्हरहि सँ पलहुँ कि नदि? 

नाथ्यकार--ओग्हर सँ माने, केस्ड्र से १ 

नवळ--[ आँगुर सँ प्रवेश दार দিলি देखाबेत ] भोम्हर सँ 
माने) ge शहर fafa सँ। 

नाट्यकार- हँ! 

तबळ--[ साप्रह] छुनीता के देखते छलियेक ९ [ नाठ्यकार क 
बिरिमत देखि ] माने; सुनीता नीक अछि त | 

नाट्यकार---[ भारचर्थ-चकित भए ] अरे के सुनीता १ अहाँ 
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BET द” कहि Tew छी ९ 

नंबळ--कियेक १ वेह--भापन सुनीता । हूँ, जकर बाबूजी के 
हम सब fife कए खून केने छियेक--सेह | 

नाट्यकार--[ खून क नाम पर नाल्यकार चौंकेछ एवं भयभीत 
सबरें कदैछ ] खून ? ककर खून ? -gt खून केने জী? 
अहाँ खूनी छी, माने...... 

नबल--[ बाधा देत | नहि नहि । हम किछु नहि कोळहूं। हम 
किछु जनिते नहि छलहुँ । विश्वास करू 

नाट्यकार- আস্থা एखनहि वाजरूहूँ जे erat खून फेने छी, फेरो 
कहैत छी ঈী...... 

चवळ --अहाँ सबटा गप्प gaa, तब ने gpa | 

नाट्यकार--[ स्वगत ] aia, কিছু नाटकीय हपादान मिलि 
सकेत আজি। सुनबा मे कोन হল १......[ प्रकाश्य मे ] 
& अहाँ की ने कहैत छलहुँ ? 

नवलळ--[ आपहें कनेक अगुणा कए बेसेत ] अहँ gaa ? हमर 
सवटा कथा अहाँ gaa १ 

Wess अबश्य Bag | अहा कहू ने...... | 

नबळ-त सुचू | [তি कप ठाढ़ भ? कर किछ काळ मौन হছ- 
बाक पश्चात्‌ कहैत अछि ] इम) इसर नाम--नबछ किशोर 
राय । अखुनका गप्प कहि teal, तखन हम बिश्व- 
विद्यालय मे साहित्य क अध्यथन करेत SVE | कालिदास; 
विद्यापति জা? रबीन्द्रनाथ क पद-ळालित्य पर बिमोहित 
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छलहुँ । हुनका लोकनिक ngaa साबोद्धिक दुग-फेनोजिंत 
तरंग-राशि मे टीळा-पोत wat रभसेत ges) [ कनेक 
अशुभा कए ] ओहि समय हम abet नहि ताकेत qed | 
देखेन नहि छलहुँ आ? ने जनिते छलहुँ जे नीचाँ, बहुत 
adat से समाज क age घाय सब पर छुगबुग करेत शो 
कीड़ा सब नाचि रळ. अछि, मजा छः रहर अछि जे 
बाह्यतः सभ्य परिधान मे ভীম सब के चकाचौंध मे डाछने 
रहैत अछि । हम नहि ada चलहुँ ञे ओही दछ से सँ 
eng एक तेहने अधम छी । [ कनेक थम्हि कए ] আঃ हमर 
बाबूजी शक्तिकुमार राय ABE... [ वाक्य असमाप्ते 
रहि ang | तखनदि बत्ती fava जाइत अछि । | 


तृतीय 234 


[ जाहि कारो पर्दा सँ मंच क पश्चभाग क मिम्नांशा-स्थित 
ड्राइंग रूम भाँपछ छळ, तकरा ऊपर उठा कए पार्क क दृश्य 
के भोषि देल जाइछ। और अन्हारहि मे ड्राइंग रूम मे 
दू व्यक्ति क कंठस्वर सुनमा जाथत ] 

शक्ति--शोफ | हम तबाह w गेल छी है डपोरशाजी बात सथ 
सुनेत-सुनेत्त--धर्म, पुण्य, आदर्श और भगवान | RTRT! 
हा-हा | [ अट्टहास ] सब फूसि ! दा-धा ! हाऱ्हा ! 

लछखपति--झरे, युग बहुत बदलि गेल छेक; किन्तु...... 


ta 


शाकि--किन्छु | किन्तु की ? छोक चन्द्रमा पर Zee ळागळ, 
daw पर पिकेसिक करे जञा tes अधि भा? शनि और 
राहु क छाती पर ज्ञा कए फुटबाल मैच हैत गे। और erat 
किन्तु-किन्तु करेत cE | 

छखपति--सै त ठीकै | विज्ञान de ata; किस्तु...... 

शक्ति-फेर লহ किन्तु । बिज्ञान त बता देळक जे भगवान, नहि. 
छृथि | हुनक सब ara फूसि थीफ। सृष्टि क एकसात्र सत्य 
थीक aia? off बांस के जे Aa संह थौक असल 
व्यबसायी | 

gag- शक्ति बाबू, हमरा छोकनिक कारबार से ata नहि 
कहियो ऐेतंक ? 

शक्ति - चांस कि आाओत कप्पार | ई यावत्‌ काळ घरि हमरा 
लोकनि क पार्टनर हरिशचन्द्र क अवतार श्रीमान_ विनय बाबू 
कुर्सी पर अडिग रहताइ तावत्‌ धरि किछु नहि हैत। 

लखपति--से की ९ भो त कोनो बाधा नहि देत छथि । 

शक्ति--बाधा १ बाधा और ककरा कहल जाइत छैक १ आ 
कालाबजारी नहि करे Rare, मिळाषट नहि करे Bare, 
घुस नहि देमे देताह, अफसर सब कें डाला, हिस्की बा कोनो 
माछ नहि অত वैताह । meats सार ई जे ओ कोनो 
ससरी-फलरी नहि चले देता ह । 

छखपति-श्ो त भाजकळ भपनहि पी कए ठगेत হইল afr | 
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शक्ति--ताहि हैँ गी! जखनहि होश मे अये छथि कि हुनका 
पाप-पुण्य और शोहि भगवान क भूत दबा देत छन्डि और 
थो ent गँजन कश्या উভ दम aes भा সাহৰ छथि | 

लखपति ~ तखन ९ 

शक्ति--वखन की ९ या त विनय बाबू अपना के बढ्ढताइ था 
हमरा लोकनि के कारबार बदले पडत | 

ळल्लपति--सेह ते । ange युग कतेक बदछि गेल छेक । इसरा 
लोकनि के चाही टाका। हमरा सब कें पाप-पुण्य और मीक- 
बेज्ञाय सँ कोन काज ९ 

शक्ति--काज त एहन' चाही जाहि मे कस सँ कम लागत मे 
राता-राती बड़का घन-सेठ भ' जाय। भा? तकर बाद मौज, 
मजा; जीबन क रस AT... 

छखपति--किन्लु अहाँ आहि व्यबसाय क बात क? रहल জী, 
तकर अतिरिक्त कि आन कोनो काग्यार नहि भ! सकेछ ९ 

शक्ति-- हमरा wae ल एहुन काज एके टा छेक आ? शो छैक 
काळू सरदार क अडूडा | [ स्वर के कमेक कठोर करोत ] 
किन्तु हम देखि रइळ छी जे पुरान संस्कार सँ पिण्ड छोड़ी - 
नाइ orf क छेछ कठिने भ? रहल अछि | 

छखपति नहि, से नहि शक्ति बाबू। मुदा ate जे एहि मे 
फायदे कतेक भ” सकेछ ! [ उपेक्षा क भाव Realy । ] 

शाक्ति-की कहैत छी? लखपति जी, एहि मे अहाँ कं फायदा नहि 

` सूझोत অভি? 
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लखपति--फायदा त छेक, किन्तु से कतेक १ 

शफ्ति--से पूछेत छी? [ कहि कए उच्चस्वरे हँसेत হইল छथि 
और ओहि हँसी क संग साळ राखि कए प्रकाश रेखा 
इतस्ततः विक्षिप्त जका पतित অ’ कर एक समय शक्ति क 
मुख पर आनि कए स्थिर भ? जाइत अछि । ] 

छखपति--ईँसळहुँ कियेक १ 

ufta—{ सुसकिथाबेत ] हँसढहुँ पहि हेल जे अहाँ आइये एतेक 
बड़का सेठ অ’ गेलहुँ, कतेक तरह सँ मुनाफा लुटँ, मुदा 
हमर एहि छोट-छीन अत्यन्त सरल इंगित कें नहि. बुझि 
सकलहुँ ! [ किछे काळ मौन, रहेत छथि। पुनः पढ्न्बारणा 
ata pia छथि] अहा फायदा क गप्प करेत छलहुँ, सेह ने? 

छख्रपति-हँ। 

शक्ति-फायदा मे फायदा इयेह জ......... Laver कें किछु 
faafaa करेत तिपाइ पर राखछ एकटा पत्रिका हाथ मे 
छेत छथि एवं दू-एकटा पन्ना उनटौल्ला उत्तर ata aftr ] 
अहाँ क লাম बदले पड़त | 

लखपति--तकर अर्थ १ 

शाक्ति-[ पत्रिका के तिपाइ पर रखेत ] तकर अर्थ इयेह जे अहाँ 
लखपति सँ करोड़ीमळ भ? जायब | 

ळखपति--[ साग ] आय | से कोना ? 

शाक्ति--से इम एखनहि कहि tee छी; मुदा......[ किछु सोचे 
छगेत छथि । ] 


qe 


sarfi सुदा की wear मे कोनो बाधा अछि की? 

राक्ति~ नहिं} से बात नहि । मेह बिनय बाबू क लेल...... । 

ललपति- विनय बाबू सँ कोन सम्बन्ध ? 

शक्ति--इमद meats तात्पयं ई জ बिनय कं पहि सथ बात क 
खबर नहि Save चाही । ओकर बिश्वास नहिं। 

लखपति-- से अहाँ निश्चिन्त रहू । 

शाक्ति--धस्यबाद्‌। | किछु काळ मौन रइळाक पश्चात] अहा 
काळ सरदार के जनेत छियेक १ 

छख़पति--नहि। 

शक्ति--कालू सरदार एक पहन लोग क नाम थीक जे दैँसैत- 
dda चाकू चछा सकेत अछि । काळू सरदार क देह क रंग 
कारी, मुँह पर गोटी क दाग। हमरा जनेत एहि संसार मे 
भोकर दुड्ये टा मित्र छेकटाका आउ शराब | 

saigne आओ. एकगोट कुख्यात गुण्डा अछि, 
जकरा खै । 

शक्ति--[ ढखपति क कथन मे बाधा देत ] इहु हुँ, ag भोकर 
एकमाच परिचय नहि भेळ! 

छखपति - तखन ? 

gha- गुण्डा क संगहि oft एकगोट age तथा अनुभवी 
व्यवसायी सेहो अल्लि जे चाँसक भळाट निम्हि लेत भछि। 

wana -- तकर अर्थ १ 

शक्ति--कद्दैत छी । [पद्चारणा को कए मंच क एक कोन सँ 


Re 


दर्शक दिसि मुह घुमौने गम्भीर स्वरे কইল छथि ] पढिने 
हमर एकटा प्रश्न क उत्तर दियह | 

ळखपति-पूळू | 

राक्ति--भद्वा कहियो दछिनबरिया पुछ सँ आगां पेरे गेल छी | 

ळख़वति--अरे बाइ! हम त केक पेर ओम्हर zed छेछ 
गेल छी | 

शक्ति-अच्छा । तखन ই बताउ ले कहियो सदय स? कए 
ओतहुका कोनो भिखारी के पाइयो दैने fada ? 

ळखपति-डीक मन त नहि पडेछ, सुदा दै हुँ दैथेक | 

राक्ति--ओ पाइ काळू सरदार क हाथ मे चछि Aw हैत | 

लखपति - naga ? 

ufa —arg सरदार भिखारी क ब्यापार करत अछि, शराब- 
गाँजा-भांग क व्यापार करत अछि, पाकिटमारी, डकती, 
घटमारी आ वेश्या सभ क......[ afte कए ] रहै दियौक। 
सोट बात ई जे काळू सरदार एकटा अभिनव व्यापार al 
अछि) जकरा मे चांस आ? चंचला क अदूभुत गठबन्धन 
छेक। 

ढखपति--आङ्चर्य | 

शक्ति--कियेक ९ 

ढखपत्ति--हम त एतबा दूर धरि सोचनहि नहि Bee | 

शक्ति--मुदा छखपति जी, असढ गपक त एखन मात्र भूमिके 
भेळ अहि । 
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छखपति-त भसे गप बहू ने ! 

शक्ति--अच्छा, भाब ई त बताउ जे set कि 'वाहैत छी जे 
एहि व्यवसाय क भार अहाँ क हाथ मे আম ৭ 

छखपति--[ शक्ति क हाथ अपन हाथ मे छेत ] की पहन भ? 
सकेछ { तखन त हम सत्ते करोड़ीमछ......। 

शक्ति- सब w सफेछ | करोड़ीमछ त अहाँ ঈউ छी । 

ढषपति--[ अति उल्लसित होइत ] सत्ते १ 

शक्‍ति--मुदा saat शुड छिंटमेक aal पिपडी आशोत। 
आरम्भ मे प्रयोजन छैक टाका क | 

छखपति--टाका हम देब | टाका क चिन्ता अहाँ नहि करी! 

शक्ति--ठीक अलि, त इम काळू सरदार के कहि दियेक जे জী 
জাল ककरहु सँ बात नहि करे १ 

ङखपति-- हैं, ओकर से कहि दियौक | ( उठेत) ठीक अहि । 
त एखन हम.....- \ 

शक्ति--अहाँ चलळलहू ! 

लखपति-हैं, हमरा आज्ञा देल जाय | काल्हि त फेर भेंट ইল 
करत | [ जाइत-जाइत पाछाँ घूमि कए ] किन्तु सावधान ! 
एहि व्यबसाय मे खतरा सेहो कम नहि होइत छेक | 

शक्ति--खतरा क छेछ एसगरे काळू सरदार यथेष्ठ अछि । 

रूखपति - बेस, बेस ! 

शक्ति--सुदा, एकटा घात मन राखब । 

लखपति--की ? 
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शक्ति--विनय के एहि बात क पेता नहि चले । 

खखपति-विनय हमरा लोकनिक करिये की ude छथि ? 

शक्ति-नहिं; से विनय के बिन्हमा मे अहाँ के देरी अछि। 
ओकरा कारणें हुम सब कहियो फँसि जा समेत छी । 

लखपति - तै हम कहैत छी জী अहाँ क प्रतिमा और हमर पू'जी 
ई qa मिलि कए एक नवीन इतिहास क सृष्टि करत। 

शक्ति--तैँ एहि पथ सँ वित्तयक ইজ आवश्यक | 

लखपति--से त ठीके । 

शक्ति--भोर एक बात छेक) जकरा हेतु इम विनय कॅ सह नहि 
a सफेत छी | 

छखपति-से की ? 

शाक्ति-से हमर बाल्यकाल क एक विडस्यना थीक्ष छक्षपति जी, 
जे एखन gaa অন্দা चुझाइछ। [ किछुकाल मौन रहि 
कए ] हमर माय हमर जन्म क किल्लुकाछ লাই चिकित्सा क 
ead मरि गेछ छलीह और इम जखेन दस वर्ष क एकटा 
दुर्बळ शक्तिहीन बाळक gag’, तखनहि बाबूजी Bat बन्धू- 
ळोकनिक प्रतारणा; दुश्चिल्ता तथा अन्न क अभाचें तिछ- 
तिळ धळि कप एहि छोक सं प्रस्थान क' गेलाहू । 

ळखपति--तखन की भेळ | 

राक्ति--दखन' “हमर पितृबन्धु सत्यभूषण बाबू आ? हुनक स्त्री 
आशा देवी कृपा क» कए हमरा अपन प्रासाद क एक कोना 
मै आश्रय देलन्हि। और আন্মছি हम अपनहि बयसक 
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एक गोट बालक कें देखलहुँ, जकर रहन-सहन, बात-चीस, 
पोशाक-परिच्छृद--सत्र किछु देवोपम geni कित्तु...... 

लखपति--किन्तु की ९ 

शक्ति- किन्छु हमरा ই विषमता हृदय मे शूळ जकाँ nga छळ | 
ओहि sana प्रसेक सहज चेष्टाहुँ मे हरा अपमान gh 
UST छळ | हमरा PRT FS जना हम FHT होइ आर 
हमरा शागाँ कृपा क रोड़ी क एकटा ओगरछ-दकरळ 
टड़ा फॅकि ইভ गेळ हो। दमरा Pa जे हम ate 
नेना क dis दाबि कण...... [ बाजेत बात उरोजित भ 
ज्ञाइत छथि । ] 

छखपति--ओ बाळक জী एखनहु जीवित अछि १ 

शक्ति-बेह बाळक थीक विनय, सत्यभूषण बाबू क सुपुत्र । 
एकरहि देखि कए हमरा अपना पर gor भेळ, अपन गरीबी 
पर घृणा भेळ, अपन घर्म, समाज, आदश, इश्थर--सव 
किछु पर घृणा भेळ आ? ओहि fags घृणा क पँकहि सँ 
जन्म लेलक हमर मइखाकांक्षा और प्रतिद्दिसा | 

छखपत्ति--फेर ९ 

शक्ति--फेर हम बड़ भेलहुँ छाती क भीतर एकटा बिहाड़ि कें 
पोसने। हम सर्वदा सब विषय मै विन्य सँ अगुाबे 
चाहैत sed और जखन हम জা? fana व्यापार मे उतर" 
लहू, तखन हि ओ सुयोग आयल । 

ढखपति---तखन अहँ की केळ | 
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शक्ति--करितह की ! कुळ पूंजी gee बिनय क और हम vag 
एक साधारण श्रमिक जकाँ अपन बेतनमात्र पबेत छुँ | 
हम गदहा जकाँ दिनराति खटी জা? शो...... 

छखपति--तखन ? 

शक्ति--तखन हमर बुद्धि जागछ। सम्पूर्ण कारवार के पब्लिक 
छिमिदेड कम्पनी मे परिणत क देळ गेळेक | ऋण-पेंच छ 
कार किछु शेयर हमहूँ eg आ? कम्पनी मे डाइरेक्टर 
बत्ति गेलहुँ | 

छख्पति-तकर बाद ९ 

शक्ति--तकर बाद क कथा क अशुभान सहजि छगाओळ লা 
सकेछ । सुख और fren मे पोषित बिनय क दिनचर्चा 
से आराम, लापरबाही और खर्चीलापन ges | 

लखपति- हुनका रोकेचळा कयो नहि छलत्हि 9 

शक्ति- छलन्डि बिनय क पत्नी, किन्तु सेहो अकस्माते यमलोक 
अलि गेल gate! आर तखन विनय कें बढ़ाधा देमैबढा 
aft गेळन्हि ই सेवक शाक्तिकुमार राय | हुनक कछा-प्रेम क 
धारा कें अन्हार गळी दिसि मोड्वाक श्रेय इमरे देल जा 
सकेनन | 

छखपति- तखन ९ 

शक्ति--एहि विछास क छेल दरकार छलेक टाका क! से टाका क 
लेल विनय क्रों-फ्ररें अपन शेयर सब वेचे छगढाइ आए হয় 
कीने anag | और एडी कारणें अहूँ शेयर कीनि कए आद 


डाइरेक्टर भ? सकळ छी | 

छलपति -ओ ! 

शक्ति--और बिनय क पास জ थोड-बहुत शेयर छेको से आइ 
नहि त काल्हि जेवे करतेक | किन्तु ताहू पर झोकरा मन हैँ 
ईमानदारी क रोग नहि दूर भ? रहळ छेक । 

छुखपति--विचित्र विरोधाभास | 

शावित- विरोधाभास नहि; सह-अस्तित्य | बिनय क व्यक्तिगत 
दुबछता और ओकर ag आरोपित पारस्परिक संहार | 
शोर एहि प्रकारे हमर सपना पूरा भेळ । खेर; जाय दिय 
आकर गप | एक दिन ओ स्वयम्‌... ... | 

नवळ--[ नेपथ्य सँ ] माय | माय |! 

शक्ति--हमर बेटा नवळ आवि tem अछि | 

छखपति--अच्छा त हम एखन उठैत छी, फेर परसू...... | 

शक्ति-परसू नहि; सरदार के काल्हि atk घरि टाका द? 
देमे पड़तंक | जो सौदा करबाक हो त...... । 

लखपति--अच्छा; त काल्हि হুম सम्पूर्ण टाका छ? कए आवि 
रहळ छी ৷ 


[ aaaf प्रस्थित होइत छथि । शक्ति लखपति के विदा क' 
कए सोफा पर बैसि कए एकटा पन्निका पढ़थाक अभिनय 
करेत छथि। ] 


লক] afte a कए] माय | माय |! [ शक्ति के देखतहि 
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कनेक ठिठकि कए] बाबूजी | आ-भहा, आ, अत्तेक जल्दी | 
एखन त नतो नहि बजल अलि । [शक्ति पत्रिका के राखि 
कए नवल दिसि देखेत छथि] अहाँ त साधारणतः पहि 
समय बाहरे হইল छी । 

शक्ति--[ गम्भीरता पूर्वक ] हम कखन की करत छी, से तोरा 
पूछि कण करब | 

aaa afk, माने...... [ केल पर हाथ फेरेत হইল अछि । ] 

शक्ति-[ वाम हाथ मे पदिरछ घड़ी क fafa देखैत ] एखन.नघ 
নয়ত अशि | तों नव बज घर सँ बाहर गेल gag) आइ- 
काहिह की बारह घंटा पढ़ाइ होइत छेक १ 

aag afi, विश्वविद्यालय सँ त हम चारिये बजे छुट लहुं | 

शक्ति--तेयहु हाथ मे पाँच घंटा रहैत छन्हु | 

नबळ--[ घबड़ाबेत ] ह-हम छाइबे री হিলি Ae छलहुँ | 

शक्ति-भूठ, एकदम झूठ बात । साँच-साँच बाजह, कतय गेल 
छुछह तोहर माय दुछार क” कए तोहर ई हाळ क देने 
छथुन्द | बाजह, कतय गेल geg) ककरा संग गेल छुलह { 

नबळ--नहि माने, हम छापने री त गोले छलहुं; किन्तु ओतय सँ 
दू-चारि मित्रक stad हम और एक गोटे क घर सेद्दो गेल 
aag | 

शक्ति--नषछ | [ कठोर स्वरे] तोर मुँह-कान, भाव- 
भंगिमा---सब किछु कहैत अरि भे तों झूठ আজি रछ 
agl [ बिराम ] हम जनेत छी वों कतय गेल gag | [ मंच 
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पर पद्चारणा ata छथि । नवल व्याकुलता-पूर्वक शक्ति 
fafa देखि रहछ अलि । अन्त मे शक्ति मंच क एक कात 
मे आमि और रकि कए ] तों जनेव ge, तोरा ठेळ हमरा 
की की सुने षडळ आइ 2 

ave—[ अशुआ कए शक्ति क पास জাগি] gar बाबूजी, 
हम स किछु अन्याय नहि केने छी | 

शक्ति--मयळ, हम बहुत कष्ट-पूर्वक तोरा संसार क गन्दापन क 
कारी हाथ सँ बाहर रखबाक चेष्टा ate आवि weg 
अछि। 

नबळ--से हम जनैत छी बाबूजी | 

शक्ति-[_ লাল काटि कए ] आ? से जनितहु तों हमर आशा, 
अरमान भा? सान-सम्मान के সাৰি मे भिळेबाक प्रयास 
क रहल छह ? [प्रकाश-रेखा मंच क सब अंश के अस्हार मे 
राखि केवछ शक्ति आ? मबळ पर पहि रहछ अछि । ] 

नबल--इम अहौ क कहबाक तात्पर्य नहि चूमि रहळ छी । 

হাহিব-_ किछु काळ मौन रहि, भान fafa gë घुमा कए ] 
आइ आफिस मे हमरहि दू टा कमचारी तोरा बारे मे की 
कौचय क' Tee छळ से जनेत छद्द १ 

नवल--सै इम कोना...... ९ 

शक्ति--भो सब कहैत ge 


[ शक्ति ओर नव पर पड़ेत प्रकाशा रेखा भिभा जाइत 


~ 
am 


अछि। विपरीत प्रान्त क प्रकाश-रेखा एहि मध्य मंचक 
दोसर fafa ভাৰ दू गोट किरानी पर पड़ेत अछि। ओ 
ag गोटे टिफिन खाइत-खाइत गप ata লখি । ] 


पहिछ - हे, एकटा गप अनेत छियेक ? 

दोखर-की 0 

पद्विल-अहाँ नवळ बाबू क॑ चिन्हैत छियेक कि नहि! 

दोसर--नबळ बाधू, कोन नवक्त बाबू ? 

पढिछ আই, हमरा सभ क बड़ा साहब, शक्ति बायू क gya । 

दोसर--अ, अच्छा | अहाँ हुनकर बात कहैत छी | 

qfea—é | 

दोसर-त बात कौ छियेक १ 

पदिल--बात त छेक बहुत र-र-रखीला | 

दोसर--सांचे १ 

पहिल-ईँ-हँ। मुदा पहिने कहू जे अहाँ ककरहु कहबेक ने त ९ 

दोसर--कहू त भला, हम কদম ककरा १ qia गप त पहिने 
बाजू! 

पहिछ---[ पाबरोटी क gag के खाइत, केळा क अन्तिम eln 
मुह मे हसि कए चिवंबाक अभिनय ate अछि । ताबत 
दोसर किरानी गप सुनवाक उत्कंठा सँ खेनाइ बिसरि कए 
ओकर मुड क प्रत्येक रेखा दिसि साम्रह देखि रहल अछि । 
पहिल किरानी फेछा क अन्तिम अंश कें गिकि कए डेकार 
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ata कहैत अछि ] त ओहि नबढकुमार कि नवलकिशोर 
के हम आइ तीन दिन सँ एकटा छौंड़ी क संग एम्हर"ओम्हर 
घुमैत देखि रहल छी। [ दाँत निपोड़ने | खूब aaa- 
ळीळा चलि रहळ अछि | 

दोसर-साँचे ? ओ seat देखबा मे केहन अछि १ 

पहिळ--देखबा मे त तीक छक, किन्तु कपड़ा-छत्ता উ तेहन 
उच्च घर क नहि बुममा जाइछ । 

दोसर--माने, बड़ासाहब क पुतोहु बनबाक योग्य नहि ? 

पहिछ-- अरे apenas ई सब त दू दिन क मैना थीक। केळी 
fog भेने दू टा कौडी बीगू, उड़ि कए चळि जायत | 


[ कहैत कहैत दुनू हँसे छगेत अछि । बत्ती भिका जाइ | 
अन्हार मे हँसी क शब्द सुनाइ Tee । अन्हारहि मे दुनू 
किरानी अदृश्य भ? जाइछ, किन्तु हँसी क भतिध्यनि सुनाइ 
पडि cae अछि। शक्ति आ' नबछ पर फेरो प्रकाश-रेखा 
पड़तहि हँसी क शब्द बन्द भा जाइछ । शक्ति माथ क 
केश मे আন্ত অভ্র छथि आ? नबढ किताब कं दूनू 
हाथ à ठोर ळग धेने ठाढ़ अछि । ] 


राक्ति- किछुकाछ मौन रहि; नवल दिसि देखेत ] भाब तोंही 
बाजह, एहन सब बात क चच सुनि कए कोन भद्र बाप क 
सम्मान बाकी रहतेक ? 
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नबछ--[ किछु सोचेत ] बाबूजी ! [ सूड़ी ততই ততই छग सँ 
पुस्तक हँ टा कए] জী सब जे किछु देखत, से अपनहिं मनक 
आइना मे देखत । तें wa घात अहाँ के सुने पड़छ। 
[प्रकाश कनेक घेसी भ' जाइछ। नबळ मंच क दोसर 
fafa आनि at कदैत अछि ] रहल प्रेम क बात | [ कनेक 
थम्हि aq ] बावूजी, तादि विषय मे हम अहा के एतबहि 
आश्वासन द? सकेत छी जे हम एहन कोनो काज नहि 
करब जाहि सँ अहाँ क सम्मान कें कोनो आघात पहुँचे। 
अहाँ एतबा विश्वास हमरा पर करू | [ एहि मध्य नघल क 
नाम g कए भीतर सँ ओकर माय शोर पा रेत छेक । ] 

शक्ति-[ कनेक थम्हि कण ] ठीक छेक । me तों भीतर जाह, 
माय शोर पाडत geg । 

नचळ--जे आज्ञा | [ नवछ निष्कान्त होइछ | ] 

शक्ति-[खूब जोर से हँसेत कहैत छथि] कहू त, केहन सुन्दर 
कर्त्तव्य-परायण দিলা क अभिनय केळ | [ रेघा-रेघा कए ] 
बेचारेनवळ, हमर सुपुत्र! [जी सँ आश्षेपात्मक शब्द करेत] 
कनेक प्रेम करत, सेदो gar पहि सकल । [ बिराम ] waa 
ज्ञाने पहत, कोन लड़की awe के फॅसेबाक चेष्टा क' रहळ 
अछि । [ कैत कदैत जेवी सँ एकटा टाका क बंडिछ निका- 
we छथि और तकरा हाथ मे छ' कए लौके aide ada 
छथि ] सुदा, पहिले दाका आ? काळूसरदार क अड्डा क काज, 
वकर बाद आन fagi [रावित क मुंहँ पर तीत्र प्रकाशा- 
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रेखा অইন্ভ। ओकर জাতি क क्रूरता स्पष्ट इृष्टिगोचर भ! 
रहल अछि। आ? कि तखनहि समस्त मंच अन्हार भा 
जाइछ । ] 


चतुर्थं दृश्य 


[ कालू सरदार क अखाड़ा | घर क विध्वस्तप्नाय देवाल पर 
एक दिसि काळी क एक चित्र एवं दोसर दिसि एक बन्दूक शा" 
wer टांगळ अहि । afer भा genes मध्य किछु अभिनेत्री 
छोकनिक चित्र साटछ अधि | देवी मूति क नीचा देवालक 
काटी सब पर किछु হী कपड़ा एवं दू-तीन टा टोपी zine 
अछि। घर क एक कात मे एक टेघुळ आ? दोसर कात एकटा 
चौकी cree अलि । चौकी पर ओोळाओळ चादरि पर दू-तीनटा 
तकिया राखछ अहि | दू-एकटा टूरल-भांगळ galega लग 
पड़छ रहैछ । 

काळू सरदार चौकी पर बेसळ अक्षि! ओकर दुनू बगल मे 
दू आदमी ae छेक आ गिलास मे ढारि-डारि कए शोकरा 
शराब হু’ रहल छेक। टेबुळ पर दू आदमी daw अछि। 
मस्मूरास टेबुल सँ कतेक हटि कप एक कुर्सी पर बेसछ अछि | 

अन्हार मे অভ্র सभ क चीत्कार, वाहवाही एवं नृत्य क 
मोहक ध्वनि सुनना जाइख। नूपुर क हिहलोछ क संग हरमूनियम 
ar तबला क vga Get gaS जाइळ । मंच पर प्रकाश 
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पसरितहि ada क॑ नाचेत देखछ जाइछ। ओकर प्रति अंग सँ 
अङ्गार क अभिव्यक्ति चुबि रहुछ अधि | नाच क संगो-संग गाना 
Gel লব अछि | ] 


गीत 


dat जी के गाम सें 

डोंलिया ऐले ই 
am ऐले चुनरी ऐले 

ify ऐले हे 
dat जी के गाम सँ 

डोलिया ঘত हे 
बिछुआ ऐले भुमका ऐले 

नथिया ऐलै हे 
dat जी के गाम सँ 

डोलिया ऐले हे 
भा? दीयर जी के संग मे 

समोलिया ऐले ই 
dat जी के गाम सँ 

डोछिया ऐसे ই 


काढू অহা जड़ित कण्ठे ] वाह, बाह रे जान! तोहर 
जबाब नदि भ' सकेछ ! [जेबी सँ टाका निकाछि कए] हे, 
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इथेह छे [ टाका पर एकटा चुम्मा छ कए सुन्दरी क दिसि 
फेंकेंत अघि । नर्तकी सछाम को कए टाका छत एक बिशेष 
अंगिमा के संग सरदार क बगल मे आबि जाइछ | सरदार 
गर्व और तृप्ति क अनुभव क tee अशि । नृत्य पुनः वेरी 
सँ जारी भ' wag) वातावरण से खूब मादकता और 
आवेश आबि गोळ अछि | हठात्‌ काळू सरदार हाथ a 
इशारा करेछ आए नृत्य बन्द W जाइछ । नर्सकी एक द्सि 
& निष्क्रमण क! जाइछ | सरदार बाम दिसि बगछ मे बेसळ 
एक गुण्डा कॅ केहुनी सँ धक्का देत अछि। धक्का खेलहु उत्तर 
ओकरा সু ৪ बकार नहि निकलेछ | ओ केवळ मूड़ी ठा 
कप सरदार के निहारि लेछ और पुनः मूडी खसा Ba | 
सरदार अन्हराक वेश-धारी MAT दोसरे गुण्डा कं अंगुरी 
सँ किछ इशारा करेछ । 1 


दोखर गुण्डा--जी सरदार | 
काळ सरदार--की रौ, एकरा की भेळ छेक १ जबाब कियेक नहि 


[ हुचकी ] दत अछि साळा' ? 


दोसर शुण्डा-सरदार, ই खाळा तीन-तीन टा बोतछ के बिधवा 


बना चुकछ अछि। ই जवाब कोना दैत ९ 
[ই सुनितहि सब हँसि उढेत अछि । कालू सरदार क ठद्दाका 
सब सँ ऊपर सुनना जाइळ | ] 


काळू सरदार--[ कठोर और गम्भीर स्वर ] आब' अञ्जुका 


अपराधी सबके बजाओळ ma । 


३२ 


मन्नू राम--[ एक शुण्डा कें धकिया कए भागा ठे देत शहि ] 
Baas | 

काढू सरदार--की रो ळूल्हा, एहि बेर सोनपुर क मेळा मे तों 
पाचि टा मेना कें पकडि सकें ? 

डूल्हा--[ आतंक क नाट्य ate ] सरदार, ছি बेर पुलिस क्त 
बड़ मुस्तेदी छलेक । और पुलिसे...... 

काळू सरदार--[ कहि कए एक ভারি মাইল ] साळा, पुछिस क 

बच्चा नहितन। खटबद्दाँ तब ने काम घनतौ? নীল লা 

कण ऐश मै ভুমি जाइत हेबें। 

ভুলা [ डरेत ] दोहाइ सरदार के; फेर एहून......... [ अपन 
कान पकडि कर दाँत सँ जी क॑ काटेत ] पहि वेर অনলি 
देल जाय...... | 

काळू सरदार-[ भौर एक छाति जमबैत ] हमरा त मन करैत 
अधि जे alex बुट्टी बुट्टी काटि कए एखनडि कुमकुर सब कें 
खुआ दी । 

ভূত सरदार, हमरा एक बेर और मौका दियह; एके वेर | 

काळू सरदार--त जो; हमर दल জা’ साज-सर॑जाम छ? कए 
जो सिंबेसर थान आ? हँसोथि छा गे सब नेना-शुटका कें। 
ई हम तोरा आखिरी ate द? ws छियोक। [ Beare 
प्रस्थान। सरदार अंगुरी सँ दोसर शुण्डा के अपना दिसि 
aial ओ डरल-डरछ আনি হইত अछि |] आएकी 
रो, रहमत अली; संसार भरिक gac छौंडी सब कि गरि 
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गेछक { अगा कए अथवा बभा कफ जा घरि बढ़िया 
माळ नहि vate ता धरि माइक सब सँ कोन ge पसा 
सांगल जा सकछ ? 

arg रास--[ चिकरेत ] साळा, बाजि नहि दैत छौक ! फूसि 
fag १ 

रहमत अळी--जी, साँझ खुन खूब सजि-घजि कए एक छोड़ी 
आहि सिधुरिया जाम ma तर ककरहुँ प्रतीक्षा Rafe 
छरू। इम पाछौँ सँ जा कर ओकर हार त afa Beg 
[ डॉड़ a निकाछि कए सरदार क हाथ मे द्वार देत] av 
हाथ क वाळा पकड़ कए ate, छागढियक कि জী तेहन ने 
व्वेंचियाबे लागल st 

काळू सरदार--जे तों साळा ओकरा छोडि कए पड़ा ae? 

TENT अळी-ह सरदार | 

काळू सरदार-- [ घूसा মাইল] सरदार क साला नहितन | त 
तोरा ओकर गर नहि ढीपि द्‌? भेकौक ९ 

रहमत अलछी--देखलियेक জ ओम्हर सँ एक Tells सन छाँडा 
दौड़ल आनि रहल अघि) आए बाळा एदन ने सकत छुळेक 
जे कतबो तिरलियेक ओ निकळले नहि फरछक | 

काळू सरदार--[ जोर सँ गरजैत ] नहि निकलेत छुलेक त सुजाढी 

चढ दए ओकर हाथ काटि कए बाळा निकालि Bee | 

से कि बाला से ओकर हाये क मोळ बेली छछक | 

रहमत अछी-[ अपन कपार ठोकेत ] या জনতা! ई हमरा 
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फुरवे नहि करलेक | 

काळू सरदार--.[ भोकरा दिसि आग्नेय दृष्टि सँ देखेत ] ईइ 
शैतान नह्वितन | [ रहमत अली हँटि कए एक किनार मे ठाढ़ 
a’ जाइछ । ] 

मन्तू राम--हे दोजख क कीड़ा एद्दने भूछ परसूओ केने छल | 
परसू भें हम बीस हजार टाका देने छलहुँ तेकर faar 
छेक । আহি दिन एक सेठ क नवयुबक पुत्र अपन बहु জা 
बेटा कं p कण मोटर मे कतहु सँ आबि caw gel मोटर 
मे किछु ains लागि गेळेक | हम ঘৰি रहमत अली फें कह- 
छियेक जे तों पहि नेना के माय के कोरा सँ छुमकि फए 
भागि जो । ओ ळुपकि कए भागबो केळ:..... | 

काळू सरवार--तकर নাহ ९ 

मन्नू राम-भोसहर हमरा ओ नवयुबक चीन्हि गेल; हमर 
'चमकेत ळूरा के देखितहि কই छागछ जे हमरा पास एहि 
बेग मे बीस हजार टाका अछि; सब द' दुत छियह, gar 
हमर जान नहि ले मन्नू भाइ। किन्तु हमर छूरा तखनदहि 
ओकर पेट में हुकि Xes आ? ओ geart कप गिर पडल | 
चखनहि ই शेतान tena अली दौड़ कर चट द! शोहि 
बच्चा के माय के गोदी मे द ऐलेक । 

काळू सरवार--[ गरजेत av क्रोध सँ काँपेत ] ई साळा...... | 

रहमत अळी - सरदार) ओहि লীলা क माय क चेहरा grg 
हमर छोटकी बहिन सन छलेक ! ओकर सासूम चेहरा আঃ 
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atia क नोर हमरा नहि aes गेछ। ताहू पर जखन हम 
देखलियेक मे ओकर साँइथो नहि रहळेक त ओकर एक- 
मात्र आसरा ओहि नेना कें छ' कए हमरा नहि पड़ा भेळ 
सरदार। 

काळ सरदार--ईह। मसीहा बने यळळाह अलि | कोड़ा सँ पोहर 
खबरि Bo जेतीक । अरे, बहिन होक कि बेटी, मौगियों 
जाति क क्यो विश्वास ata अहि | ger ETET! 
मोगी जाति! नरक केरे कीड़ा सव! [ मन्नू हाथ से इशारा 
ata अलि | मंब सँ सरदार ओर मन्मू क अतिरिक्त सब 
अकि जाइत अछि ৷ ] 

मन्तू राम--सरदार) gaat भे. आयळ अछि जे एहि पाली क 
aqa युवक सब मिलि कए एक “मिथिळा युबक संघ” 
कायम केने अछि | 

काळ सरदार--त वाहि सँ की ९ 

qg হাম: জী सब हमरा छोकनि के उपाड़ि देवाक प्रतिज्ञा 
कगे अघि | अपन-अपन geeet क रक्षा और शान्ति तथा 
समाज-सुघार क हेह ओ सब जी-जान छया देत। 

कालु सरदार--जी-लान द? देनाइ एतेक आसान नहि. होइत 
Se मन्तू । सुदा है चिन्ता क विषय अवश्य भ' गेछ अहि! 

मन्तू रास--भो सब जगह-जगह पोस्टर आदि सेहो Sna 
अछि । हे देखळ ने जाछ....., $ ada जेबी से एक कागज 
निकाढेत अछि। कालू कें कागज पेखबेत জা, पढुंत-- ] 
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ই देखेत aad [eke रेघा कए बाजत ] सभापति 
श्री नबल कुमार | 
काळू सरदार--ई साठे HAS कुमार जो कुमारे छथि ঘ माइ- 
बाप हकन्न क? कए कानतम्हि आ, जों fares afer त 
bas fi A 
हुनक बहु के थोडूबहृ दिन मे cig बनाबे aga... | 


Gay ERT 


[शक्ति क प्रकोष्ठ मे शक्ति आ लखपति बेसि कण गप क? 
रहल ভুগি | मंच क पश्च भाग क ऊर्ध्वाश कारी पर्दा से झाँपछ 
अछि । प्रकाश-रेखा शक्ति और छख्रपति पर aga अछि | ] 


शक्ति--अहां क संग ओहि दिन जे बात भेल छळ, ताहि अनु- 
सार हम काळू सरदार क अखाड़ा गेल छलहुँ। 

खख्रपति--[ ame ] अच्छा | त की देखढहुँ १ 

शक्ति-देखळहुँ जे ओकरा पास जतवाक देहिक शक्ति छेक 
ane बुद्धि नहि छेक। अहा त जनिते छौ में आजुक 
सँसार मे कोनो -काज करबाक Be तीन गोट वस्तुक 
संतुलित संयोग आवश्यक अलि | 

छखपति--से की ? 

शक्ति - शक्ति) बुद्धि, धर्थ--अर्थात्‌ काळू, इस आ? set | 

ळखपति--बाह_वाह.! से जो होइ तखन a 

शक्ति-हँ; त हम जे ইন] | ges से ई भेळ जे काळू सरदार क 
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ब्यबसाय क एखन जे रूपरेखा अलि, ताहि से ओकरा 
aaf सन्तोष भ? जाय, सुदा हमरा लोकनिक पेट नहि 
भरत | हें हमर विचार जे Laas कें असमाप्त 
राखि किछु सोचे an छुषि ৷ ] 

aaufa—e’ छ) की विचार छळ, कहळ ने जाउ | 

afea—at हम सत्र एहिं व्यवसाय मे उतरी, त सब दिसि एना 
सम्हारि कए उतरी जाहि सँ छाभक ag छोभनीय भ उठे | 

लखपति -- नहि बुमळहु, अहाँ की करै "चात লী" 

शक्ति--माने, ओना त कालू सरदार अपन बुद्धि-विवेचनानु- 
सार सम्भाव्य सब तरहक विपत्तिस सावधान रहैत अछि । 

ढखपति---सस्भाव्य विपत्तिक अर्थ की १ अहाँ पुलिस दो कहि 
रहळ छी की ? 

yia पुलिस त अछिये, किन्तु मात्र पुछिसे टा नहि! 
जहाँ त जनिते छी, एहिं शहर मे छोट मोट बहुतो काळू 
सरदार छथि) और ओहि दछ सब मे मुहृदछा बाँठछ হইব 
छेक | यदि कोनो আল goa ढोग अपन सीसा क नाहर 
ज्ञा? कए किछु करे चाहैत थलि त, दुनू दछ से आपकी 
लडाइ भ! जाइत छेक | 

छखपति- हँ; से त सुनेत छियेक | 

gia- ओना आन सब qed काळू सरदार क दळ बेसी 
होशिय़ार अछि। ते पिमे त एकरा सब सँ हम सब व्यबसाय 
कीनि छी । आ? तकर बाद ताही से fag सम्प्रसारण करी | 


Re 


छखपति---सम्प्रसारण क अर्थ ९ 

হানিল - इयेह जे एहि इलम क्षेत्र बढ़ाबी आ? एहि मे किछु और 
उपयुक्त छोक जुटाबी । संगहि सन्तुलन रखबाक लेळ तथा 
अखाड़ाक सब प्रकार क सूचना पदेत रहबाक हेछ एक 
महृर्वार्काक्षी व्यक्ति के काळू सरदार क पाछाँ छगौने रही | 

छखपति--से कोना অ’ सकेछ { पहन छोक ओहि दल मे सँ 
भेटत ९ 

शक्ति--अवश्य भेंटत | 

sarig ओहो लोक झे विश्वासी दैत, तकर की 
निश्चय अहि | 

शक्ति--छखपति जी, हम त पहिनद्वि कहते छी जे एखन धर्म; 
पुण्य, ईश्वर आ” विश्वास--सब किछु टाका सँ कीनळ जा 
জনন अछि। और अहाँ त छखपति छी, बिश्वास त अर्थ 
क लोभे स्वयम आवि कए अइ? क पैर चाटत 

लखपति-[ aa] ই” से त ठीके ! 


[ तखनहि 'मिथिळा युवक संघ! क प्रतिनिधि छोकनि 
प्रवेश करेत छथि । संग मे नबछ सेहो अन्ञि। gr মু 
बेह भगुआ हो । ] 


नबळ--[ शक्ति ong दिसि इंगित करेत ] ई हमर बाबूजी छथि । 
युबक छोकनि--[ हाश्च जोडि कए शक्ति बाबू হিলি साकांक्ष 
होइत ] प्रणाम ! 


RR 

नवळ--[ लखपति arg दिसि इंगित करेत ] और ई हमर काका 
जी अर्थात्‌ बाबू जी क मित्र सेठ छखपति बाबू छथि । 

युवक छोकनि--[ पुनः हाथ जोडि कए लखपति चावू दिसि 
साकांक्ष होइत ] प्रणाम | 

नवछ-ई प्रकाश बाबू) मिथिला युबक संघ क सहामन्त्री 
थिकाह और छो दीपक बाबू, संघ क सहायक सन्त्री | 

प्रकाश--आ?' AIG बायु हमरा लोकमि क संस्थाकै सभापति 
afri 

लखपति--अच्छा | इम त घुभोत छलहुँ जे नवल विश्वविद्यास्ये 
दा में प्रथम श्रेणी मे प्रथम स्थान पथेत अछि! 

दीपक- जी नदि; समाज सेवो मे तबल भैया सब ह आगाँ 
afal 

शक्ति-त एहि संघ मे की काज दैत छैक ९ 

प्रकाश--संघ समाजक नब-निर्माण करत | 

शक्ति--ई नव-निर्माण कोना हैत ९ 

नवळ--एकरा ইভ चोरी, डकेती, वटमारी, मिळाबट, काळा- 
बजारी और घुसखोरी के बन्द करवा देमे पड़त। 

छखपति- एहि छे संघ ई सब काज त पुलिसे क' रहल अछि। 
AAA | 

प्रकाश--केवछ पुछिस चा केवळ सरकार की क सकेछ { जनता क 
सहयोग क बिना...... । 

छखपति--त्त जनते एकरा छेळ की क सकेत अछि | 


go 

नबछ- बहुत Pega’ सकेत अछि । आइ प्रदुद्ध युसक-बर्ग प्रण 
को लेने alka समाज क छाती सँ एहि क्षय-रोगक 
कीटाणु क ध्वंस करवा लेळ জী अपन जीवन लगा देत | 


लखपति-सुंदा तो. सब जादि काज मे हाथ देने छह, से बड़ 
कठिन अहि | 

नबछ- सै हम सब जनेत छी काकाजी | काजे कठिन नहि हो 
त करवा मै मनो कोना छगतेक ९ 

शक्ति-[ कठोर शौर उच्च खबरें | किन्तु ই बहुते भयानक काज 
agi Mafia धीक | जानि-खुझि कए भागि मे 
লহি Bre सवल! तोरा सब के पुँजीपति) पुलिस आ 
सरकार सभक बिरोध से काज करे पड़तह | से कि सम्भव 
Ba? 

नवळ- एहि आगि मे fag लोग লা अपन सवस्थ क होम करे 
agda; किछ छलना कें एहि जौहर मे कूदे पड़तन्हि, अन्यथा 
समस्त समाजे एहिं प्रचण्ड अग्नि-ज्वाळ मे भस्मीभूत भा 
जायत | 

ढखपति--बेस-बेस | तोरा सब सँ तर्क नहि करबाक चाही। 
तों सब नवयुवक छद হি घयए क इयेह धर्म थिकेक | 
सुदा थोड़बेक आघात क पश्चात्‌ तोरे दळ मे सँ किछू जन 
बिका sigre, किछु जन बहुकि Sure । सब दिन de भेळ 
आयढ छैक | 
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तवछ--काकाजी, भाव युग बदलि गेल छेक। हमरा सभक 
संघ मे छोह-संगठन अनि | हम सब आँधी-तृफान, आगि- 
पत्थर, NS, महानाश सब सँ छड़ि सकेत छी। केबल 
आपने लोकनिक आशीर्वाद चाही | 

छखपति--भाशीर्वाद हम सब सदति द? रहल avg | 

प्रकाश--और आशीर्वाद रूप से चन्दा सेहो देल जाउ । हसरा 
लोकनिक प्राथना जे अपने लोकनि ef संस्था क संरक्षक 
আলি जाय । एक-एक सौ क कए लागत | 

छखपति-बैस-भेस; लिखळैत जाइ । हमर दुनू गोटेक दू सौ 
टाका नभळ क হাঁ aries पहुँच जेतह | 

प्रकाश-- बेस त हमरा छोकनि के आज्ञा दैछ जाय...... | 

लखपति- बढ नीक छागछ तोरा सभ क उत्साइ देखि कए। 
अपन युबाबत्था मन पडि गेछ। बीच-बीच मे আনি कए 
संघ क प्रगति क समाचार दुत रहिदद | 
['प्रकाश, दीपक था” नबछ प्रणाम करेत प्रस्थान का जाइत 
छथि। ढखपति आ? शक्ति बाबू युवक छोकनिक गमन-पथ 
fafa एक टक fagna रहि जाइत छथि | ] 

शक्ति--हइमरा त आश्चर्य atte অজি, ই सब कहिया Qe, कोना 
भेळ { फे एकरा सभ क साथ मे ई कीड़ा ढुकौळक। चाप 
रो बाप ! 

छल्रपति-- हसरा त दिलु फुरिते नहि अछि । ई घरे मे कतय सँ 
प्रह्लाद्‌ टपछि पडळ ? 


४२ 
शक्ति-एकर अर्थ इयेह जे एखन सँ आरो सतक रहे पडत 
Safe कए एकटा कर दृष्टि सँ कनेक ऊपर fafa तकत 
হইল छथि । लखपति शक्ति क fifa भ्रश्नाक्षक सुख छ 
कण देखेत छथि । मंच अन्हार भा जाइल । ] 


यबनिका-पतन 


शितीय अंक 
प्रथम EW 


[ यवनिका उन्तोलित होइछ । सुनीता मंच क पश्च भाग क 
ठर्ध्बांश-स्थित पार्कक वेदी पर बैसछ अछि । नबळ ओही 
ठाम एक टा ma छग তাহ अछि | ] 

सबछ--सुनीता ! 

सुनीता--[ अपन आंगुर क नह क दिसि तकेत ] ऊँ! 

नबळ--एक टा बात जनेत छी सुनीता 1 

सुनीता--की ९ 

नवछ--बाबूजी के हमरा दुनू क बिषय मे सब किछु पता चछि 
गेल छन्द | 

सुनीता--नीके भेळेक। एक दिन त पता 'चळचे करतिदैक । 

नवल--[ असदिष्णु जकाँ ] नहि; अहाँ किछु बुमते नहि छी! 

garen सब किछु बुझेत छी । 

नवछ--की TSE कहू त | 

gatar—-gnag जे अहाँ एक नम्बर क डरपोक प्रेमी छी । 
[ कनेक हँसि कए ] अहाँ त पुरुष छौ) अहाँ एतेक चिन्तित 
कियेक म! रहछ জী? अहाँ अपन बाबूजी क पास हमरा 


ey 


छ' जा कर कहि नहि सकेत छी-बाबूजी | हम srat Be 
दासी शनढहुँ। [ एतबहु पर nae fale देखि] 
grag जे अहाँक बावूजी अत्यन्त क्रोधी, अत्यन्त धनिक, 
अत्यन्त......की ने कहैत अहि Ge छथि gan हम सब 
त कोनो अपराध नहि क হত छी । 
नवळ--[ असहिष्णु wet बात कहैत ] से सब मुक्ति गढ़ि कए 
हजारो बेर अपना के सभभोल्हू, ger हमर बाबूजी के नहि 
दैत छियंक | शो एदि सब वातकें एकहि दँसी से बड़ा 
देताह। 
सुनीता-अच्छा; हमरा ई त gas, আ जहाँ क करिये की 
सकेत छथि १ अगा देताह ! सम्पत्ति छीनि Bare १ [ wae 
कें निस्तर देखि कप ] ओ तकर अर्थ, अहाँ सम्पत्ति हेरेवाक 


'नबळ--नहि सुनीता) নতি | अहाँ सँ बहि कए एहि संसार मे 
हमरा लेळ आत कोनो सम्पत्ति नहि अछि । [ बिराम 1 
सुनीता, अहाँ त जनिते छी जे अहाँ हमर कबिता छी। আঃ 
करविता क अर्थ की होइत अघि जनेत छी ? 

सुनीता--की ९ 

नवकछ--क! सँ कान्ति) (वि? चिस्तृति और 'त, सँ aftr | 

सुतीता--माने | 

नवळ--'कान्ततिः क अर्थ सुन्दरता, আঃ सुन्दरता क अन्तिम 
आकार क परिमाप हम एकहि वस्तु सँ करेत छी। 
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सुनीता--की धीक ओ वस्तु ? 

नवल--प्रेम, अहाँ क प्रेम सुनीता ! और aa ‘fra एहि 
de gaë जे अहाँ क মন क आँगन एत्तेक विस्तीर्ण बिज- 
नता क चादर ओढ्ने अलि, जकर पंरिमाप हमर সম क 
काम्तियहु सँ नदि केळ जा सक्छ। सुदा...... 

सुनीवा--मुदा की ९ 

नवळ--सुदा तेयहु एक टा अदूभुत ভূমি aaa छी भहाँ के দানি 
कए। [ किछु काळ मौन रहबाक पश्चात्‌ ] सुनीता ! अहा 
सम्पत्ति क बात करेत छलहुँ ने १ [पुनः बिराम ] हमर 
mq gat हेछ विशाल सम्पत्ति जमा केळन्हि, हमरा सब 
fig देछन्हि, मुदा दू टा वस्तु नहि ভু" सकछाइ--शान्ति 
आ? तृप्ति, भे अहीं हमरा g सकेत छी | 

सुनीता--म wet के की ইন? हम a अपन दि छी एक far 
नारी १ 

नबछ--सुनीता) हम अहूँ सँ बेसी रिक्तळी। 

सुमीतता--अहाँ के कथी क अभाव अछि ९ 

aag -emag अभाव सुनीता | सब fsg पाबत-पाषत 
हम थाकि गेल छी, विश्वास करू | अहाँ नहि जगत छी, 
हमर fang कतय अछि । 

सुनीता--कतय अघि ९ 

aae—[ स्छान रपे हँसि कप ] হুম फाटल अंगा पहिरत छी त 
ढोग gata अछि, ईंहो गरीबी क शौक थीक तमाशा 


Ba 
थीक। और हम नीक पहियेत-ओढ़ेत छी, त ओ aaa क 
হাল sda अछि। सुनीता) Rea छी जे एहि ge 
पर धनिक, दरिद्र, मध्यको--क्यो मद्वि विश्वास करेत अलि 
हमरा | [ विराम] की आबहु erat कहन जे अहाँ हमरहु 
a fer gt? 

छुनीता--इमरा की अभाव रहत कहू त { जकरा पास fag 
Ba, अभाव तकरहि होइत छेंक। हमरा ल किछु अलिये 
नहि। [ बिराम ] जलन छोट छलहुँ माय तखनहि मरलीहू, 
और हमर वावूजी जीवित छवि; मुदा...... 

नवर सुदा की ? 

galat—[ बिराम ] एक दिन ओ छळ जखन बाबूजी हमरा 
माय क अभाव के gat नहि देत छछाह | शा? एखन de 
देव-प्रतिम बाबूजी दानवीयता क कोखि मे धसळ जाइत 
छथि। समाज हुनका एक दिन जाहि सम्मान क आसन 
पर वैसौने छल, ओ एखन तकर एक-एक सूत ইনি कार 
शाराव क बोतळ क ढेरी war रहछ छथि | 

चबल- अहाँ एखनहि एत्तेक निराश नहि होड सुनीता । 

सुनीता -एक-एक समय सोचेत छी भे हमहूँ जौ दुनिया क 
और पाँचटा साधारण कच्या जकाँ भ्घे-पुन्द्र, wd- 
शिक्षित, अर्ध-सुखी होइतहुँ त कसेक नीक हैतिहैक ! अहाँ 
नहि जनैत छी हम प्रतिदिन एकटा दुःस्वप्न के कोरा मे छ? 
कए धमैत छी | नहि जमेत छी, कालिह की हैत--काल्हि 


yo 


बाबूजी के कोन अवस्था मै देखब | 

नवळ - मुदा, अहाँ हुनका रोकि नहि सकेत छौ? हुनका घुरा 
नहि ada छी ओहि पतन क पथ से ९ 

सुनीता--हम त हुनका aie वैरि समभाबेत छी । হিল मे 
आहो हमर सबटा बात मानबाक afafa देत छथि, मुदा 
राति होइत देरी पुन! `" [ किछू काढ मौन रहि कए पुनः 
aig ] परंच gie बाबूजी पढिने जब राति कें घर gta 
gute aaa Lares असमाप्त रहि जाइत अछि । 
बन्ती मिका जाइत अछि । ] 


द्वितीय इझ्य 


[ अस्हारहि मे यन्त्र संगीत क सहयोगें एकदा सुख श्राव्य 
गीत सुनना जाइछ । किछ काळ क पश्चात्‌ मंच क ভগবান 
आाहाकित w उठत अछि | मंच फ़ पश्च আমান Se एवं अघो 
अंश-ुनु एकटा ड्राइंग रूस क আঁক दृश्य-पट तै mtg 
रहत; লাস अप्र भाग-स्थित विनय बाबू क प्रकोष्ठ मे सोफा” 
सेट, स्टेंडिंग ळेम्प, देबुछ झा? एक कोन मे एकटा रेडियो शोभा 
देत अछि! टेबुळ क चारूकाव केकटा कुर्सी राखल रहैछ । 
सुनीता कें देबुछ पर fae एकटा पत्रिका उनटाबेत रेडियो- 
संगीत gaa देखळ जाइत अजि | गौत क भन्तिम चरण होइत 
काळ नेपथ्य सँ विनय क हाँक सुनाइ पड्त भह्ि। ] 
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विन्य--] नेपथ्य सँ ] सुनीता; सुनीता ! नीतू बेटी, दरषाला 
BE | 

सुनीता--आवि रहळ छी बाबूजी | [ आनन्दित भए रेडियो 
পন का कए पत्रिका कें देबुछ पर ata ओ मंच क प्रवेश- 
द्वार सँ अन्तराछ मे जा कणे पुनः विनय क संग घरमै 
प्रवेश करेत अछि । | 

बिनय--की करेत gar बेटी; रेडियो पुनि रहल छळह की | 

सुनीता--[ बिनय क हाथ सँ फाइल आ बेग छ? कए टेबुळ पर 
घरेत ] हूँ बाबूजी ! बहुत सुन्दर गीत होइत रहैक । 

बिनय--[ हँ सेत ] बेश, बेश | 

सुनीवा--[ चारूकात निहारेत अल्लि ञे बाबूजी कथीक इंगित 
का रहलू छथि। सुदा किछु नहि बुझि कए कहैत अछि ] 
की बात थीक | [ विनय के निरुतर অ’ कप चुपचाप (सेत 
देखि ugane क मुद्रा मे ইজ ] कियेक नहि किछु करैत छी 
बावूजी १ [ तेयहु विनय Sagas ইজ देखि | ga, 
कहू ने... ... 

बिनय- छुनीता | आइ जे चाहैत छें, मांगि छे | 

सुनीता--से कियेक बाबूजी, कोन खुशी मे ? 

बिनय" अरे आइ dt करोक नीक ভীত छें, से जमेत छे ? 
[बिनय कोट खोलि कए सोफा पर बैसेत छथि | सुनीता 
देबुछ सँ कोट-फाइछ आदि छ' कए भीतर चछि जाइत अछि 
आ? सब fag राखि कए पुनः मंच पर प्रविष्ट होइत अहि | 
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बिनय पुनः सुखकिथा कए অর छथि ] सप्ते कदत छियौक, 
आड तों जे साड़ी पहिरने छे, हमरा सब से पसिन्न अहि | 
एहि पोशाक मे सुन्दर सुन्द्रतर w जाइत অজি | भौर-- 
[ कहैत-कहैत चुप ন’ जाइत छथि | ] 

सुनीता--और की बाबूजी ९ 

Raa वाइप-भाराक्रान्त कण्ड सँ ] तोहर साइयो ठीक wA 
साड़ी पहिरेत छलीह । [ स्वप्निळ भाव হাঁ] कोक सुन्दर 
ata छलीह झो | [सुनीता क दिसि ata] सुनीता ! 
शरत काळ क भिनुसरका ओस पर द्‌? कए anad मस्बिर 
गेछ छं १ 

छुनीता--हैं. बाबूजी | 

विनय--तोहर माय ओहि मन्दिर क प्रतिमा सन छगेत aE 
भोरे, पक्षी क कछरब सँ पूर्वहि, स्नान का कए पूजा क पुष्प- 
संग्रह ata जलन शो इयेद्द साडी पहिरि कए उद्यान क पथ 
पर सँ अवेत TA, तखन घुफाइत छळ--हभर पूजा क घर 
% शून्य को कए एक साकार प्रतिमा घास क माथ पर पस” 
रळ किरण पर सँ des তি रहछ हो | [ कदेत-कदैत 
स्वप्नावेश मे विनय क भाँखि निमीठित भ? जाइत afas | 
सुनीता मूडी झुकोने ठाढ़ হইল अछि | किछु काळ game 
मौत Ga छथि faa यथार्थ क उपलब्धिको कए अन्य 
cat मे कैत छथि] भरे, हम त अतीत क चित्रे অলান बैसि 
Reg! सुनीता बेटी, ong TE निर्वाक निश्चछ पाथर क 


ko 


मूत्िये बनि गेढें ? किछु जळपान नहि ay की १ 

सुनीता--चळू ने! हमर त सब किछु तैयारे আজি । अहीँ 
एखन भरि हाथ-्मुई नहि vast अछि aq, qg! 
[ सुनीता विनय कें चरिया कए छ! जाइत fgl बत्ती 
प्रिक्ना जाइत अजि । ] 


ada esa 


[मँच अन्हार मै gas wa अछि) शुदा अन्हारहि मे 
सुनीता क कळ-स्वर नेपथ्य सँ सुनना ज्ञाइछ। मंच क एक 
कात তাহ भेळ नवल क सुख पर्‌ मकारा रेखा पडेछ |] 


सुनीता--[ नेपथ्य सँ] और तकर बाद क इतिहास त अहाँ के 
किछू-किछ बुझछे दैत | तकर बाद gas थाँखि-भों सब 
किछु बदळेत रहछ--ओ दिन-दिन बदरि wd gani 
आरम्भ मे हम किछ नहि बुझने छलहुँ, किन्तु जखन gÀ 
anag तखन हुनका समझैबाक बहुत चेष्टा केछ, मुदा sad | 
att शोहि चरक क पंथ से नहि grate | 

नवङ--एहन आन फ्यो नदि छुळेक जे हुनका 'एहि विनाशक 
पंथ सँ घरेब्राक चेष्टा करतिदैक 9 

सुनीता-महि। बाबूजी सत्र दिन धर्म-भीरू तथा अन्तमु'खी 
safes छोग gig | हुनका एको टा भिन्न नहि we | 
हमरा छोकनि आइ aft हुनक कोमो मित्र के नहि देखने 
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छियन्हि | ने क्यो हुनका सँ fren छेछ अबैत छन्हि জা? 
ने ओ कतहु जाइत छथि | 

नवछ--आग्चय॑ | 

सुनीता-ओ सिद्धान्ततः अपन कार्यक्षेत्र और परिवार कें 
सर्वथा फराके रखबाक पक्षपाती छथि । 

सथछ--तखन की मेळेक ? 

सनीता--तकर बाद शराब क ऊपर जुआ क नशा आवि कए 
राज जमौळक। पर्व ओहि दुनू क साम्राज्य Ar रहळ 
ता घरि জা घरि हमर ভা? हमर बामूजी क सोना क 
संसार दुःस्वप्न नहि यन्नि गेल ! 

बछ--तकर बाद की भेलेक सुनीता ९ 

सुनीता -तेयहु हम ई साड़ी पहिरत ceed | आ कखनहु 
घरिथो कए नदि ताकेत gefa हमरा दिसि--हमर पोशाक 
क ff; अतीत क दिशि अतीत क स्पप्न क दिखि। 
और तकर बादो घायूजी बहुत राति कें घर घुरेत रहथि" 
(aves sang रदि जाइछ कि तखनहि मंच क अग्रभाग 
झाळोकित w sq अछि | एही सध्य घर क पाछा आाँकछ 
Farg क स्थान पर एकटा कारी पर्दा भूलि we अछि | 
सोफा, टेबुळ रेडियो आदि नहि रहैछ। घर मे सर्वत्र 
मलिनता a fag स्पष्ट रूपें परिलक्षित भ? we afa | 
घर मै লাগ दू-तीन टा कुर्सी आ? एकटा चटाइ देखना 
जाइछ | सुनीता कोनो फाटल साड़ी सी रहछ अनि । ] 
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चिनय--[ नेपथ्य से बिनय ইৱাতা चुटकी बजा कए गीत गबैत 
afai] 
अजहुँ भ ऐळा मोर बढ्मुवाँ 
साबने बोतळ जाय 
हायरे देख्‌, सावन बीतछ जाय | 
[प्रविष्ट a? कए ] सावन tae [ चीत्कार का कप ] 
सुनीता) सुनीता ! [ फेरो धीरे Joes ज्ञाय-] [ पुनः 
चिकरि कए ] सुनीता ! 
सुनीता--[ सिलाइ छोड़ि कप ada ] की १ 
विनय--ई दरबाजा साँफे पहर किमैक बन्द ক’ पेने छे ? 
छुनीता--एखन त आधो राति बीवि Ae अछि बावूजी, आ? 
सकर अतिरिक्त, हम त द्रभाजा बन्द नहि, 
विनय--आह | तों नहि बन्द केळेंत आन के करत ? 
सुनीता--हम वन्द करितहुँ त जहाँ ऐतहुँ कोना ? 
विचय--आह | बकथोधनि बन्द कर। ई सँमुका, पहर देखें नशा 
के विगाड़ि' "सावन" “सावन [ प्रमत्त जकाँ कहैत- 
कहैत अगुआ जाइत छथि एवं कुर्सी मे धक्का खा? कए] 
घत्‌] [ छाति मारि कए इसी के फेंकि दैत छथि।] ई कनटर' 
फे oasa अछि एतय; केक ঈহি कहने छी ञ्ञ 
[ कहैत कहैत हठात्‌ पेर मे fig देखबाक अभिनय क? कए] 
इह! देखह त, देखह त, ই कमटर হলাম मे ate खून 
बहार भ? रोल अछि | 
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पुनीता -कहाँ किछुभो भेळ अलि बावूजी ? 

बिनय--तोरा त तूक्तते नहि छौक ! देखैव नहि छे, कतेक खून 
महि रहल अछि । [ कनेफ अगुआ? कए ] हुँ, कंरोक खुन | 
[ कनेक माथ के झुकता कर fier হই] खून, ই खून | 
सुनद, TE, सुन ने | [ फेर GE क ठुनू काव हाथ द? कण 
जोर सँ] खुन! daft wo gen? हमर खून भेळ 
अक्रि । [ ऐर कानेत-बिळपैत ] ई कनटर, चुभाळ्हें कि नदि) 
है कनठर इसर खून केछक अछि । दे, हे, दम गरि गेलहुँ । 
[ हुचकी ] हँ বে आ? तकर arg 

सुनीचा--ककर बाद, के मरलेक १ की सब बकि ছেন छी 
mas | 

विनय--[ वर्जनी हिळा कए ] नहि, हम बकि Lgi] नहि 
रहळ छी । सांचे [ हुचकी ] करैत fgets, ই सव भिछि 
कए हमरा खून कळक अझि। आ? तकर [ हुचकी ] बाद 
दोस्त, हैँ हमर दो-श्रो-स हमरा कहलक,...... ... [ कमेक 
अगुआ कए काले-कान कहबाक अंगिमा मे ] की कहळक 
जनैत छें १ 

galai घुमा aa ] नहि । 

विनय--[ ऋद्ध भए ] अँए, तों हमरा घृणा करेत छं ? | शिशु 
जर्का छसि कए काचेत ] जो, पोरा हम afg कहबौक | 

सुनीता--[ अशुरोध करत ] नहि बाबूजी, हम अहाँ के gor 
कियेक aca? जे सुचीता अहाँ के घृणा करेत छळ, हम 


vy 


तकर गर घोंटि देलहुँ अछि । कहू ने, की कहैत छलहुँ | 

बिनय--[ हँसेत ] हे, हे ! हम देखैत छियौक तों सुने चाहैत 
छे बा नहि। [ बिराम ] असल मे [ हुचकी ] नीतू बेटी, 
हमरा काने नहि अबैछ, हसैयो नहि भर्यछ, विश्वास कर | 

छुनीता- हँ बाबूजी, हम विश्वास करेत छी | 

विनय আনব छे, इम जखन तोरे बयसक छुँ, तखन बाबूजी 
मरि गेछाह। हम नहि [ हुचकी ] कमलहुँ। तोहर माथ 
जहियां तोरा छोडि कए विदा भेडीह, हम तेयु नहि कनल । 
आए दूरा कारी हाथ, He, दू टा हाथ-जखन हसर 
লগা सम्पत्ति छीनि Bem, हस तखनहुँ नहि...... | 

खुनीता--बाबूजी | 

विनथ--ह रे, हम सत्य कहैत छियौक । हमरा फे सब से धक्का 
देछक। धक्का खा कए हम जतय ससळहुँ भो ye एकटा 
manaa जतय छोग अपन माँस वैचि-बेचि कए खूब 
कमा सकेत gel gas? [ सुनीता उत्तर नहि द! कप नोर 
arta माथ লীনা करेत अळि। विनय ताहि दिसि लक्ष्य नहि 
ata ata afr] हम देखलहुँ, युवती सब aa खूब 
कमवेत छळ | इम एकटा दसटकडी छड़की सँ पुछलहूँ, ই कोन 
देश थीक ? জী कहलक [ कहि कए उच्च स्वर गे हसेत, 
fata, फेरो अपना कें सम्हारेत] জী की pret जनैत ay 

सुनीता--कौ बाबूजी ? 

विनय---ओ कहलक, oie जगह के संसार कहल आइस छैक | 
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कह त केहन सुन्दर नाग थौफ--सं-सा-र! | किछु काल 
पौन रहि कए ] हम कहतहूँ, eng Ada मांस । aaa 
कसाइ बाजळ “तोहर मांस सडि Awe, afg sgag । तखन 
ই) आत्मा बेच त किछु मिलि ata छह ।” तखन इम सच 
किछु बेचि-बेचि कए पकर बदळा से Bek [ पाकिट सँ बोतल 
निंकाछि कए] हे ই! [कहि कर জীৱন্ত कें चुम्मा छः कए 
कनेक पीयेत छथि कि सुनीता चट द? कर हुनक हाथ सँ 
बोतळ छोनि कए फेंकि देत अघि । ] 

सुनीता--बाबूजी ! sas ক্রু एतथ सँ, गप त अ? गेल | 
[ कद्देत-कहैल सुनीता जिनय क हाथ ध? कए जोर কঃ कए 
भीतर ल? जाइत अहि । | 

बिनय---[ जाइत-जाइत ] नहि-नहि, हमर सबटा गप कहाँ शेष 
भेळ अछि ? सब के कहाँ... ...[ कदैत-फहैत समीता क संग 
प्रस्थित होइत छथि । मंच अन्हार भ? जाइछ । ] 


चतुर्थ दृश्य 


[ अन्हारहि मे सुनीताक wega क शब्द सुनना जाइछ। मँच 
क्रमशः आलोकित होइछ | सुनीता के पाक क बेदी पर बेसछ 
देखना आएछ | नबूछ वेदी क पाछाँ তাত che अछि । ] 


नवछ--सुनीता, अहाँ एसेक निराश नहि होड! अहीँ त हमर 
शक्ति छी | 


ka 


सुनीता--(ंहि जीवन सँ छड़ेत-छड्ैत ताकते ओरा गेळ अशि! 
एखन atag छी-मरि नहि होइछ तें। हम अहाँ के की 
शक्ति देब १ 

नवळ--किन्तु सुनीता, अहा क पिताजी कोनो एकटा गम्भीर 
apais क शिकार छथि। जीवन हुनका धोखा दैने 
afte और ओहो तें शराब पीबि कए जीवन कें धोखा ইন 
चाहैत छथि । मुदा ই भेळ आत्महनन क पथ। पहि मे 
aga क रीढ़ क इड्डी de भ' जाइत छेक । 

सुनीता-युदा की करू ? कोनो पंथे नहि देखाइ पड़ैछ | 

नवछ--पथ छैक सुनीता | हट आस्था क संग प्रयास करै त 
agi अपन अबस्था परिवर्तित क सकेछ | अहँ के संघर्ष 
करे पड़ते; fana दुर्भाग्य से জনা कें प्रतिशोध छेमै पड़त | 

सुचीता--से भ? सकंछ | 

नबछ--अवश्य ! शा हमहू सथ त सेह का tes छी । आपन 
समाज क छाती पर सँ समस्त दुनीति के sealer करबा क 
लेल कटिबद्ध होमे पढ्त । संसार कें शान्तिमथ aad पडत 
जतय ने ककरहु पतन हेत आ? ने दम्भ क उत्थान | 

उुनीता--[ amg] की eng एखन कोनो काज मे छागि 
सकत छी ? 

नवळ~-अवश्य | आइ भारत क नारी ज्ञे नीक काज करत, 
काल्हि दुनिया संह पथ भपनाओत और शाइ नारी लोकनि 
जे करती, काल्हि समस्त सन्तान ताही पथ पर चळे छागत | 


KS 


ते, अहाँ आ' sgi सन शक्ति सब एहि सत्कम मे नहि 
छागै त धर्म क चक्र अधर्म कें पीसत कोना ? 

सुनीता--तखन eng आइ सँ अहाँ सभ क संग काज करब | 

नवछ- अबश्य करू | 

सुनीता--मुदा, एहि Bw हमर परीक्षा नहि ऐेछ जायत ? 

नवश--सुनीता, अनुष्य क परीक्षा काळ क धधकेत आगि मे 
होइत छेक। और अहाँ त......[ तावत त्रस्तञ्यत जकाँ 
प्रकाश भा? दीपक क प्रवेश । জী सब हपसेत-इपसेत प्रविष्ट 
होइत अछि ] की बात थीक दीपक ? की भेळह 9 

दीपक--नवळ भाइ, एसेक दिन क सतर्कता क बाद बुझाइछ जे 
आइ एकटा बड़का अपराधी रंगढे हाथ THIS जायत | 

नवळ--ई अपराधी थीक के ? 

प्रकाश--बेह, रामभरोस राम | 

AAS - ओ त हमरा सभ क संरक्षक मे सं छथि ! 

दीपक- ओ रक्षक की रहताह, ओ त भक्षक छथि | हजार-हजञार 
fig क হই क खाद्य छीनि कए अपन गुदाम क मोटायछ 
सूस सब के eria छथि । 

प्रकाश--और, जाहि सँ हमरा सभ क नजरि हुनका पर नंहि 
जाइन्ह ताहि Be संरक्षक बनि गेल छथि। संगहि शो 
श्राण-सभिति क सभापति सेहो छथि | मुदा हमरा आइ 
एक हफ्ता सँ सन्देह भेळ और हम दुनू गोठे नञ्जरि रखे 
ढगल्हुँ। 


Ro 


दीपक-आए आइ हुनका ine हाये yapa सुयोग आयछ 
अछि। 
नबछ ~ शाबाश | 


दीपक--गरीब लोकनिक Be प्राप्त औषधि तथा शिशु-खाद्य 
आदि चोरा कए काळा बाजार भे वेबबाक ইত कल्याण- 
केन्द्र सँ हटाओल জা रहल अछि। हम सब औं जल्दी 


प्रकाश--जल्दी | समय एकदम नहि शह्लि...... 

नवकत--तखन चलेत चछू--[ दीपक और प्रकाश बेग सँ प्रस्थान 
aie अछि | नवल हठात्‌ सुनीता ছিলি देखेत ] अहाँ काज 
करे चाहैत জট ने 4 

सुबीता--| ऽच्छ्वसित कण्ठें ] हँ, अवश्य | 

नबळ--त set जाउ थाना दिसि आ” पुलिस के संग নত’ कए 
सोमे कल्याण-केन्ट्र चलि भायब' | 

सुनीता-“बेल, किन्तु. ..... 

नबळ ~ एखन किन्तु-परन्तु क अबसर नहि अहि सुनीता ! 
परीक्षा आरम्भ भ गेळ জি | 
[ नबछ भा! सुनीता बिपरीत दिशा मे farao ate 
अछि। प्रकाश नवळ क संग অতি जाइछ। मंच अम्हार 
wag ] 


Kt 
पंचम दृश्य 


[ सरन्न avert सरळ अछि! mas एवं आवेशपूर्ण 
शब्द तथा केक गोटे क चंचल पग-ध्यन्ति सुनना जाइछ। 
पश्चात्‌ कनेक सन्द प्रकाश जकाँ होइत अछि । मंच क पश्च- 
भाग क दुनू अंश कारी पर्दा से फाँपछ अकि ' मंचक অম- 
भागक एक कोन मे एक कूड़ादानी और तकर पाछाँ एक 
टिमटिमाइत छाइटपोस्ट देखना जाइछ ! मंच क अग्रसाग क 
आन अंश मे पुनः अन्हार पसरि गेल अछि। प्रकाश-रेखा 
किछु इतस्ततः धावमान छोकक पेर पर पड़ेत জি |] 


रामभरोस--[ प्रविष्ठ भ' कए ] मन्तूराम ! ऐ मन्नूराम | 

मन्नू হাল बिपरीत दिशा से मंच पर प्रविष्ठ होइत अछि] 
fag গন छी रामभरोस बाबू 0 

रामभरोस--अरे और की নাইন? और ade देर ळागतहू 
काज शेष कंरबा मे ९ 

मन्तूराम--अहाँ घबड़ाबेत कियेक छी ?' 

रामभरोस--नहि-नहिं, तों सब नहि घुझबहक ! जल्दी सबटा 
दबा लॉरी मे चढ्बा बहक, नहि त...... 

मत्नूराम--नहि त की हैत ? 

राममरोस-- दुनू हाथ सँ एकटा विशेष मुद्रा. कट करैत ] 
तोइर आ हमर हाथ मे हथकड़ी कागि जैतह | 

मन्नूराम~-से एतेक आसान नहि छेक । 


६० 


रामभरोस--जनेत नहि छह, एतय জীৰা सभक एकटा संघ बनळ 


अछि। জী सब हसरा सभक कारबार बन्द करे গাইল 
अहि | 


मेन्यूरम--अच्छा! पहिले ई त कहू जे अहाँ ओकरा सब के 
चन्दा देने छियेक कि नहि ? 

रामभरोस--हँ, से देले त नीक जकाँ छियेक, सुदा ताहि सँ की ? 
আছি दिन oft सब हमर हि भित्र एक इनकम टैक्स अफसर 
के पकड़ा देछक। ओहोत ओकरा ससक संघ में चन्दा 
वैने छलथि । 

मन्चूराम--[ हँसेत ] ओ पकड़ाओछ, कारण ओकरा पास घूस 
लेवा क बुद्धि त छेक, किन्छु अपन रक्षा, करबाक तागत 
नहि छुलेक । 

रासभरोस--से सब त prek | किन्तु हमरो जे ओ सब नहि 
पकडत, तकर कोन... ... 

भन्नूराम--तकर भार हमर अछि। अहाँ निश्चिन्त q! 


रामभरोस---[ चिस्तित gë ] dag जल्दी-जल्दी काज हैबाक 
चाही । 


मन्नूराम--अच्छा, हम देखि रहळ छौ ।. [ करैप-कहैत जाहि 
दिशा सँ प्रविष्ठ Re छल, ताही दिशा मे प्रस्थित होइत 
अघि | नेपथ्य मे दूर सँ मन्नूराम क चीत्कार স্তন जाइत 
अहि | ] ऐ रहमत अली | जल्दी कर | कतेक हाथ चला 
कए काज नहि करि दैत छौक ? আঁ? हे रो, तोरे कहैत 
थियोक---जल्दी-मल्दी पेटी चढ़ा ! 


ইঃ 


[ एम्हर स्वल्पालौकित मंच पर से एकदम कारी पोशाक 
पहिरने किछु छोक दवा क पेटी नेने निःशब्द रूपें agg 
जाइत देखना जाइछ | ओर रामभरोस राम एकटा सिगरेट 
पीयेत मंचक wa सँ ओम्हर आए ओम्हर सँ 
arer टहुछेत হইল छथि एवं बौच-बीच मे बाहर क दिसि 
तकंत श्हैत छथि । वावत्‌ धीरे-घीरे निःशब्द रुपें aag 
और प्रकाश मंच पर प्रविष्ट होइत अछि। प्रकाशा-रेखा 
चवळ आ! प्रकाश पर पडुंत अछि । আঁ दुनू कूड़ादानी क 
ঘাজাঁ चुकायल रहैत अछि । ] 


मर्वूरास-[ प्रविष्ट भ? कए ] रामभरोस মাধু ! 

रामभरोस--[ चौंकेत ] के ? [मन्नूराम के ইজি भारबस्त भए ] 
ओ, सन्नूराम ! बाजह की घात थीक ? 

मल्नूराम--काज भ' বীৰ | सब ठीक अहि | हे; sae Be जाड 
तीस हजार | ग्राहक करार क मोताबिक आधा दाम द? गेल 
अछि शोर शेष माल पहुंयळा उत्तर द्‌ वैत । 

रामभरोस--[ टाका छेत छथि भा? सकृष्ण AA नोटक पुळिन्दा 
के उनटानपुचटा कए देखेत चादरि तर मे gar देत छथि। 
हुनक मुख पर अतिशय प्रसन्नता तथा आँखि मे चमक 
देखना जाइत अछि। eit कमेक कर्कश और गम्भीर स्वर गे 
बाजि saa छथि । ] देखह, माळ पहुँचेबाक बात रहैक नवे 
बजे | एखन त दस बजि गेछह अछि | तेजी सँ ज्ञेबाक घाही। 


दर 


भन्भूराम--त हमरा ढाँरी,छ' कए जाय frag) हम संग से 
रहमत अळी क॑ छ' छैत छी । अहां एति ag | माळ पहुँचा 
कए छगलदि घंटा सरिक भीतर हम अहा के दाका पहुँचा 
हेत छी । 

रामभरोस--[ मन्बूराम क संग प्रस्थाच-पथ क दिसि अग्रसर 
होइत-होइत.] ठीक अछि, तोही संब জা! मुदा, जल्दीये 
आविह, नहि त हम चिन्ता मे qea | 

aqua —[ प्रस्थित भै कए नेपथ्य सँ] আহাঁ चिन्तित नहि 
होड | हम হব Ñe आए ऐलहुँ । অভ रहमत! [ छॉरी क 
Wig और घड्बड्डाहट सुनना MIF) रामभरोस. बाबू 
नोटक पुलिन्दा चादरि तर सँ निकालि कए ga: लुब्ध 
इृष्टिय उचटा-पुनटा कण देखेत छथि और फेरो चाद्रि तर 
छुका উন छथि । किछु सोचि कए জামা ade छथि, सुदा 
ठिठकि जाइत ভুমি ৷] 

रामभरोस-हे भगबानू | आब Ht लाज बचाबह | [ ताबत्‌ 
प्रकाश-रेखा कूड़ादाजी छा तुकायळ नचछ और प्रकाश 
पर पड़ैत छेक। ओ हुचू परस्पर আজি सँ किछु , इंगित 
करेत अघि । प्रकाश खौंखेत अहि | रामभरोस चकित भ! 
कए बाजि उठेत छथि । ] के ? Stee ? [ ककरहु नहि 
देखि ] आश्चय | 

नबछ--[ कूड़ादानी क पाछाँ से प्रकाश क संगि उठि कए राम 
भरोस दिसि अशुअाचेत ] आश्चर्य 1 सत्ये आश्चर्य | 


दरै 


रामभरोस--कै ९ फे छे तो aa? 

नवलळ--अरे, झारे, अरे रामभरोस बाबू, भहाँ एतेक घबङाबेत 
छी कियेक ? 

रामभरोस - [ भय-भीत मुद्रा मे ] . ভ नहि, हैँ ! से त ठीके 
ae deg 

प्रकाश--अहाँ इमंरो सब के बिसरि Aeg १ atin जल्दी ९ 

रामभरोख - জী | [ हँ सबक चेष्टा करैत ] नबर बाबू ) प्रकाश 
बाबू, अहाँ सब छी | ই-ই हे-हे ! हम सोचळ जे कोनो 

-ञ्या-लफंगा - सब दैत ! [ व्यस्तता देखा कण] त अहाँ 

सब एतथ की क रहळ छौ ? वळू ने हमर दरबाजा दिखि। 
केकटा बातो करबांक अछि | आ कमेक चाहो """ 

नवळ--[ बाधा द कए ] उँ हुँ-हुँ; रामभरोस बाबू | एतेक 
TVs बनबाक चेष्टा gla करू ! 

रामभरोस--[ कठोर स्थरे ] की कहैत छी नवल बाधू १ 

प्रकाशा--नबल साइ Bed छथि जे ओ खाइ नहिं पीताह। 
জী त अहीँ के चाह पीवा क ই निमन्त्रण देवा ইত आयछ 
afr | 

रामभरोस--हूमरा ९ चाह क लेल ? सुदा कतय ? 

नवछ--अेछर साहब क छासिथि'शाछा से | 

रामभरोस--[ चौंकेत भयभीत स्वर से ] साने ९ अहाँ की कहैस 
জী, इम त किछु নহি बुमालहु | 

नवछ--अहाँ gag त अबश्ये । आ? जतबाक कसर शहि गेल 


से ओही ठाम समका देल जायत | 

रामभरोस--पुदा ই सब की थीक १ की অ’ रहल अल्लि? 

प्रकाश-सेह भ? रहल अछि, जे पहिनहि জীঘ उचित Hs | 
नहि जानि, प्राण-क्षोष क कत्तक औषधि एहिना अहाँ पार 
केने ইন और कत्त क असहाथ छोक कें परलोक पठोने हैब। 

रामभरोस--ओ बुकलहुँ। सुदा, नवल बाबू ! कनेक हमरो 
दिसि त देखू | बिना कोनो उनर-पुनट कोने हमरा लोकनिक 
दिन कोना चढतेक ९ 

नवछ-आहाँ के कोनो गत्तर मे लाज नहि Aga আজি? प्रसिद्ध 
थनी-मानी, श्राण-समितिक सभापति) भूतपूर्व मंत्री और 
तकर ई हाल ९ 

रामभरोस--[ कनेक आस्म-नियन्त्रण ata कठोर wt ] हमर 
अपराध क कोन प्रमाण अछि ? हैत एको टा साक्षी १ 

प्रकाश--प्रमाण १ प्रमाण अणि भहाँ क हाथ महक नोट क 
पुलिन्दा | ओर हमरा सब से बढ़िया साक्षी कतय Nea १ 

रामभरोस--हमरा हाथ मै टाका ऐबाक बहुत कारण भ? संकेळ |. 

प्रकाश--आ? ओ लावल at ९ 

रामभरोस-छॉरी त निकलि गेछ। ओ कि अहो gius afg? 

नबछ--अहाँ परो भूल फ? रहेछ छी । संघ क अनेक नबयुबक 
लोकनिकें छ? कए दीपक सम्पूर्ण रास्ता के ई'टा-पाथर ar 
लकड़ी क gear सँ घेर देने झछि। अहाँ क लॉरी Breaks 
नहि অনু | अहाँ क सब. सहयोगी पकड़ा गेछ dare | 
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रामभरोस--ओ सब अपन जान g दैत। 

नबछ--जान ggat कए क्यो जान नहि बचा सकेछ । थाना 
चलू ने | सब सँ अहाँ के ओत्तहि भेंट অ’ जायत | चढ्छ ने 
जाड | 

रामभरोस- ओर जो हम नहि जाय ? 

प्रकाश--[ बगळ सँ बढ़ि कए रास्ता रोकेत ] त अही ठाम 
ठाढ़ रहू । पुलिस त आबिये ces dal अखन gued 
पड़त तखन Gas | 

रामभरोस--[ कनेक मौन रहि कए मधुर wat] इम अँ 
सभक काज क प्रशंसा ata छी । सत्ते कहैत छी, जे पुलिस 
a का सकळ से अहाँ सब क' कए देखा Fag! 

प्रकाश-पुछिस क सुह मे त अहाँ मिठाइ इसने रहियेक। 
तखन ओ सब बाजतिहे कोना १ 

रामभरोस--[ अनुच्च स्वरे दँसेत ] कही त of सब के आरो 
किछु टाका ७७०५५५ 

, प्रकाश-माने | घूस? 

रामभरोस - नहि-नहि; चन्दा | 

नवळ--[ कठोर स्त्रे ] रामभरोस লালু! अहाँ क देख चन्दा 
पर हम सब थुकेत छी । 

रामभरोस--[ मनैबाक चेष्टा ata | किन्तु पहिने कनेक सोचि 
ढियह। संयोगे सँ छोक एला टाका प्राघेत शक्ति । अहाँ 
सब चाही त पहि टाका सँ अपन बहुती अभाब दूर को 
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सकैत छी | 

प्रकारा-इमरा लोकनि कें पापक टाका नहि चाही | 

रामभरोस--पापक कोन बात? इम त अपनहि द? रहल छी 
आ? aff ठाम क्यो देखियो त नहि tee अछि | अहाँ 
लोकमि कमेक सहयोग दीत हम अहाँ क संघ क कोनो 
युवक के बेकार नहि रहे दी | 

नबळ--[ ब्येग्य-पूवेंक | ऐं यौ, আছাঁ के बेकार सभक ads 
चिन्ता कियेक रहैत अछि ९ 

रामसरोस --रहूत कियेक नहि? नेता क्यो ओ हिला भ? जाइछ ? 

प्रकाश--चाह रे नेता | 

रामभरोस--देख्‌ नवळ बाबू, एत्तेक मार-पेच हम नहि ga 
fadal हम पाँच हजार देवा छेछ तैयार छो | 

नवळ--खवरदार | 

रामभरोस--अच्छा त दस हजार ইন! आब त अप्रसक्ष नहि 
हैब! 

नचछ--ई राखू अहाँ अपनहि पास । 

aada त करोक चाही ? खुलि कए बाजू ने! हम नगद 
देब और एखनहि एही ठाम द' दैन । 

नवछ--कहहहूँ ने, हम सब थूकेत छी UEA टाका पर! 

रामभरोस--न-न-न-न; से नहि बाजी | लक्ष्मी पर धूक | 

नबळ--पापक सम्पदा लक्ष्मी नहि, अलक्ष्मी दैत छेक । 

रामभरोस-अच्छ्वा त बीस हजार ত’ हियह । 


টি 
é 


aag- पहि प्रछोभन & शहा क रक्षा नहि दैत । 

रामसरोस “अच्छा त तीस हजार । एतबहि हसरा पास अहि 
att इम सब द? देबा Da ऐेयार छी | 

नवल--बेकार छटपटबेत छी । 

रामभरोस --आइ हम बुझछहुँ जे उके टा सँ संव काज नहि aaa 
छेक | सुदा एक वेर हमरा सुधरबोक त अबसर दियह। 

प्रकाश हह | gare | कुत्तो क नांगर कहियो सो भेळ छेक ९ 

रामभरोस--हमरा सुधरबाक केळ केबळ एक अवसर द्‌ कए 
देखि लेळ जाड । 

नवछ--कहलहुँ a, बेकार छटपटा হত छी । 

रामभरोस-[ अकस्मात कनेक पाछाँ हटि कर चावरि तर सँ 
fate निक्रालि कर तानेत गरजि कए बाजि उठेत छथि ] 
सावधान | जीये ama छी त हाथ ऊपर घठाड। 
Laas आए? प्रकाश हाथ उठा कप তাও अ? जाइत 
afri रागभरोस बाबू क्रोध सँ ठोर चिबबेत ] हरामजादा 
ahaa! समाज-छुघार करताह | भ्रशाचार रोकताह | 
साँप क gé थकुचचाक ताकत एखनहु पहि हाथ मे छेक । 
[ ताबत्त्‌ दबले पेरें दीपक अवेत अछि आए पाछाँ सँ राम- 
अरोस बाबू क गट्टा पकेडि উল अळि। हुनकर हाथ सँ 
पिस्तौल afa पडेळ। प्रकाश छाति सँ पिस्तोल के दूर 
ইতি देत छैक । mag जीपक आवाज सुचना जाइछ आ? 
sagi सुनीता क संग पुलिस आबि जाइछ | राभभरोस 
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आतंक জা? पढायन क नाट्य करेछ । ] 
दरोगा--[हाथ सँ रामभरोस दिसि इंगित ata] पकड़ह | [एक 
पुलिस हथकड़ी लेने आगा बहे । ] 
रामभरोस--नहि-नहि! [ भयभीत और असहाथ मुद्रा मे ] 
दरोगा बाबू, जतेक टाका चाही, g लियहू | हम शहाँ aa 
Harare क' देव, मुदा ই बेइज्जती नहि | हे, हम गोड़ 
पड़ेत छी । 
नबळ-वेकार छुटपटचेत' छी । 
[ पुलिस रामभरोस क घादरि घीचि लेत छन्हि । हुनक 
बाम हाथ सँ दाबळ नोट क पुलिन्दा afa पड़ेत छन्हि ] 
रामभरोस--[ आते at ] बाप रौ, बाप | [ तखनहि हथफड़ी 
हुनक हाथ मे पड़ि जाइत afte और मंच पर अन्द्वार भ! 
जाइत छेक । ] 


यवनिक्का-पतन 


तृतीय अक 
प्रथम इश्य 


[ काळू सरदार क अखाड़ा। काळू सरदार मंचक एक 
कोना पर ote अलि | शक्ति मंच क मध्यभाग गे ভাৰ হইল 
छथि।] 

शक्ति--देखह कालू! एना व्यापार नहि ada छेक | आ? तकर 
अतिरिक्त हम सब gears छेछ त पहि कारबार मे पाइ नहि. 
ढारलहुँ अछि | 

काळू सरदार ছল की फरव शक्ति আলু! आमढ অনান্য केल 
इम चेष्टा की कम केने छी ? मुदा...... 

शक्ति--ओहि वेष्टा-तेष्टा कं गोली मारह। एहि महीनो मे লাল 
उन्नेस टा नेना के ange गेछ और qed বা लड़की 
जाळ मे kas अहि । आम कोसो तरहक आमदनी त 
हमरा एखन धरि नहि भेळ अछि । 

काळू सरदार--कोना नहि भेळ १ गांजा-भांग और हीम क 
कारबार सँ अहाँ के दस हजार देने छलहूँ और सुतरल त 
दून्तीते मास मे लाखो टाका भेंटि অনল अछि | 

शक्ति--वोहर ই सुतरनाइ कोन युग मे दैत.गे से नहि আলি! 

काळू सरदाए--अ7 पहि सब कारबार मे सब दिन एके থা 


आमदनी त भइये नहि सकेत छेक। मास क मास age 
रहू और सुतरळ त एकहि दाव गे छाख क लाख बरसि 
पडत | 

হাজিরা हमरा त fag ओरे खबर अछि | [ कमे शकि कए 
विकृत et] एक-सें एक सुन्दरी के बजा-बजा ऋए aq. 
মালা पैसा छुटाओळ जाइत छेक और विदेशी दारू पानि 
जकाँ उझलल जा TES छेक | 

काहू सरदार--[ चौंकेत ] क-किन्तु আহা के ই सब बात के 
| कोन साळा घुगलखोर ई सब फालतू बात...... 

शक्ति--[ हँलेत] देखह काढू, एहि मे उरोजित हैबाक कोच्ची बात 
सहि! अड्डा मे कतया टाका शयैत छेक और कतबा वास्तव 
मे खर्चे isa छैक तकर पता हमरो रहैत अघि । 

काळू सरदार--तखन अहाँ क ই अनुमान अछि जे हम टाका 
दाबि উল छी और अहा कें गळत हिसाब देत জী? 

शक्ति--हम कोनो गप मात्र अनुमान क आधार पर नहि ate 
छी और तों की ata ge से तोरे que छट । 

काळू सरदार-अहाँ क शंका निमू छ अछि शक्ति बाबू ! 

शक्ति-से सब छोड़ह । एतबहि यादि राख्‌ जे हमरा जा धरि 
नीक जकाँ टाका भेंटेत रहत ता धरि हमरा dag मात्र 
चिन्ता नहि रहत जे तों सब कतेक उड्डाबेत छह आ? की 
ata ae [ स्वर के कर्करा बनबैत b gar ger 
सावधान | 
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कालु सरदार---हम चेष्टा करब জা जहाँ के कोनो शिकायत नहि 
रहि जाय। 

शक्ति हँ करह | शौर ata काळ एतबहि मन राखह जे दुनिया 
से एक काळू AA हजारो काळू आओत, सुदा समय कहियो 
घुरि कए नहि आवि सकेछ । तों सच ई एक मास नष्ट 
Hee | तोरा हम आरो एक হুমা समथ देत छियह । 

कालू सरदार | कमेक मेहायळ দত ] बेश ! 

शक्ति--अच्छा) त हस एखन जा? रहछ छी, सुदा सावधान | 

काळू सरदार--[ शक्ति प्रस्थित होइत छथि | काळू सरदार किछु 
काल मौन भ? कप ठाढ़ হইব अशि | चकर बाद cig मे 
छपटल टाका निकालि कए पुलिन्दा कें qha ] दुर्दिन क 
संगी तोडी टा छे बन्धू | [ई कहि कए पुलिन्दा के छाती सें 
am कए राखेत अछि कि नेपथ्य सँ मन्गूराम क कंठस्बर 
gis जाइछ | | 

सम्बूराम--[ नेपथ्य सँ ] सरदार | सरदार || 

HIS सरदार-के ९ 

मन्नूराम- (प्रविष्ट होइछ | আজি sae, भरि गाछ दुश्चिस्ताक 
दाढ़ी एवं स्वास्थ्य किछु भग्न सन प्रतीत होइत अछि । ] 
सरदार! 

काळू सरदार--को तखन सँ सरदार-सरदार क TE छगौने छे ! 
की भेळौक ९ 

मन्नूराम--सरदार! हमर बेटी आइ तीन aa बीमार 


wR 


अहि--बेहोश vee অভি | अपन গুহা क डाक्टर कह- 
लक बड़का डाक्टर कें बजेबाक Bw | 

कालू सरदार--ओ''''''| तों कक दिन सँ नदि d तकरे केल 
ई बहान! fada की ९ 

सन्तूराम--नहि सरदार । तोहर किरिया, अपन किरिया, वेक 
किरिया, भगवान क किरिया | हमर बेटी साँचे बीमार 
afal Aghat सँ छटपटा হত अछि | एदि से तोहर 
agfa चाही | 

कालू सरदार--एहिं मे हम क? की ata छियौक १ 

सत्तूराम--हसरा टाका चाही सरदार-कम-से-कम दू सौ 
टाका चाही | 

कालू सरदार-नहि-नहि ओत्तेक टाका मरा कतय सँ आश्ोत | 

aequa—[ मन्तूरास क नजरि काळू क हाथ मे de टाका पर 
ada আজি।] ae त तोरा पास हजारो टाका छोक 
सरदार | 

काळू सरदार-[ हाथ क टाका क gft জঁ शीघ्रतापूर्वक पुनः 
ভাঁড় से खोसेत ] नहि-नहि, टाका-्ताका नहि दैतौक | 

मन्नूराम-_तोदर पेर पडत छियौक सरदार | हमरा मात्र दू सौ 
टाका द्‌? दे--बेटी क লাল बाँचि जायत | 

काळू सरदार--साछा; एक Tal पछ्चिलका हप्ता मे एक ढारी दबा 
पुलिस के द! ইন্উ। ताहि de आइ करोक गंजन सुने पढ़ल 
अछि ada छे ? और tere कपर से टाका मांगे | 
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मन्नूराम--सरदार | ই हमर बच्चा क जान क सबाल थीक | 
आकर जान टा बचा दे। तखन हम जिनगी भरि तोहर 
शुळाम भ' कए रहबौक | ओ नदि बचने इसर घरवालियों 
जहर खा कए मरि जायत | 

HTS सरदार--नीके हैत। साळा, गेल छुळाह fare करबा हेछ 
शा? संसार बसेबा क लेळ। अरे हमरा सबकेंत कोनो 
जनानी क लहासे सँ भूख सेटायब उच्चित थीक। 

मन्नूरासम-मुदा सोनिया कोनो जनानी क wera नहि थीक 
सरदार! भो हमर घरबाळी थीक। tent सभक 
बेटी फें छ' कए कत्तेक सपना देखेत अछि; से जनेत छे | 
[ काळू कें निरुत्तर देखि कए ] झो कहैत अझि--आओकरा 
पढ़ाओत; छिखाओत भौर...... 


काळू सरदार-[ बाघ काटेत | बस, बस, बस) बस | बहुत भेळौ क | 
| शब्द पर जार देत ] पढ़ाओत, ढिखाझोत ! चल dz | 
[कनेक ठइरि कए] देख eq, तोरा हम मसा क' देत छियौक) 
कहियो भूलियहु कए हसरा लग कफरहु बहु-बेटी क गुण-नान 
नहि करिहें | 

मस्नूराम--कियेक सरदार ? 

काळू सरदार-- [मन्नूराम क बात सुनि कए उच्च स्वर से ča] 
कियेक १ तोरे जकाँ हमरहु सच मे अटळ-अडिग विश्वास 
ag ख्री-जाति पर | शोहि जाति क एक दूध सँ घोयछ पंक- 
fea पुतळी कें देखकियक जे अपन सोहाग क लाज धो कण 
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पीबि गेछ अछि आ? aga अभाब नहि रहितहु 
ঘৃণ্য बासना क तृप्ति क हेळ घरे-घर fyfan रहछ अछि | 
आ? जखन हमरा अपन पत्ती क ई gog व्यभिचार और 
नहि सहळ गेल, तखन অভুভ मांस क ढेळा के चीरेत हमर 
थर-थर काँपैत छूरा eA छल- कियेक १ कियेक तों एहन 
काज केले १ कियेक तों पर पुरुष सभ क पास अपन देहक 
दीप অংক? कियेक हमर सस्तान अपन साय क स्नेह क 
अधिक्रार सँ बंचित w कए तिछ-तिछ घुछि कए मरि गेळ ९ 
कियेक ই सब भेळ -कियेक, किथेक, कियेंक ९ [ कहि कदू 
कनेक बिराम क बाद पुनः स्वर मे परिवर्तन आनि कए কইল 
अछि ] तकर बाद जेल Dee । জা? ताहि दिन सँ हम जान- 
eg जे एहि संसार मे कोनो साळा ककरहु नहि होइछ--ने 
क्यो आइ, ने क्यो बहिन, मे क्यो माइ आ ने कयो बाप | 
और पुण्य नाम क कोनो वस्तु दुनिया मै छेके नहि । हें, 
जकरा ঈলা होमै) साळा ভূতি कर खा और मौज wee | 


मत्नूराम--किल्तु सरदार, हमर बेटी--हमर सोनिया | ओकरा 


सभक की ইন? 


काळू सरदार--भाहे! অন্ন कर ই सब ढरनच | [ कनेक रुकि 


कए ] के तोहर बेटी 1 के तोहर घरबाछी 1 क्यो ककरहु 
नहि होइछ । साळा, জী बेटी जकरा छेळतों तखन सँ 
खेखनी क' रहल छे, केहन छुछुन्नरि हैत गे से के जाने ९ 


मन्नूराम--( दुःखद स्वर मे चिकरि कए ] सरदार! [আজি 
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मे चोर আনি जाइछ ] ई तों की कहैत छें सरदार ९ 

काळू सरदार--[ काळू सरदार तखनहि घर क एक कोना मे 
राखढ देबुछ पर सँ बोतळ उठा कए एक घोंट मुह मे देत | 
सुन, सुन; हमर बात मान मन्नू ! [ पुनः पान करेत ] घर 
जो और ओहि बेटी आ घर बाली क गर दाबि कए कूड़ादानी 
से फॅकि दे। भोरुका पहर कारपोरेशन क जमादार उठा 
कण छ” Sat । एतेक झमेला मे जंबाक कोन काज ९ 

मल्तूराम--[ प्रचंड उत्तेजित भ' कए অভি मे धधकेत अग्नि- 
शिखा नेने काळू सरदार क दिसि अगुआ जाइत अछि ] 
सरदार | [ कहि कए काळू सरदार क गर दाबबाक चेष्टा 
करेत अछि | किन्तु काळू एकहि भटका मे ओकरा dar 
कए फॅकि देत छेक | ] 

काळू सरदार--[ ag कंठस्वर से] चळ हट साला; कुकुर क 
औलाद, . मन्तूराम क बच्चा, জী আহা! एखन हमरा 
पीबे दे ! 
[ काळू दर्शक क बास दिसि ভাত भ? कए ate मदिरा 
पीबि रहल अलि भा! मन्नू दर्शक क दहिना दिसि মাহি 
पर पड़छ कानेत रहि जाइछ। तखनहि मंच पर अन्हार 
पसरि জানুন छेक | ] 


ওই 
द्वितीय esq 


[शक्ति बाबू क ड्रॉइंग रूम aq किछु qira रहत জন্তি। 
शक्ति बाबू अल्पाछोक भे धूग्रपाच करेत-करेत दूजिस्टर के 
विभिन्न स्टेशन पर घुमा Tee छथि। ओहि अन्धकार- 
प्राय प्रकोष्ठ मे मात्र fenger नरि रहल अघि | 'नेपथ्य 
सँ दरवाजा पर खटखटेबाक शब्द सुनना ang एवं anefe 
विन क कंठस्वर सेहो gaar angg | ] 

विनय- नेपथ्य सँ ] शक्ति, शक्ति ! 

शक्ति--[ बत्ती ma छथि। समग्र घर आलोकित भ' उठेत 
afai अशुआ कए केवाड़ी खोलेत छथि । विनय के प्रविष्ट 
दोस्त देखि | की बात थीक ? की चाही q 

विनय [ug हसेत संकुचित स्वरे] हें-हैं, ই-ই! शक्ति, RH 
छी--बिनय | 

शक्ति--ई त कोनो नव बात नहि भेळ। सुदा तों चादैतकी 
छहक | 

बिनय--कोनो नब वस्तु नहि। ए हें-हैँ, तों त जनिते ae जे 
इम तोरा पास कथी Bw অনল at | 

शक्ति उत्तेजित অ’ कए दर्शक क दिसि ge” घुमा कए ] हँ; 
जनेत छी, तोरा टाका चाही, टाका, मद्‌ पीबाक टेळ | 


विनय--[ साम्रह ] ठीक, एकद्म ठीक कहळे। बस; आइयेटा 
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व! दहुक। [शक्ति कें निशत्तर देखि] हस त बेसी नहि 
মামি tee छियह | मात्र एकटा सौ टकही --बस | देखिह, 
काल्हि सँ हम सेद्दो नहि माँगब, पीनाइये छोड़ि देव । 


शक्ति--विनय ! इयेह बात तों काल्हियो कहलहक, परसुझो 
कहलहक और एकर बाद तों की कहबद्दक से हम जायत 
छी। तों कहबहक जे हम तोरा काह्हि टाका देवाक प्रति- 
श्रुति देने छलहुँ | বন हम कहेब--नहि। तों कहबहक 
| area कें असमाप्त राखि ] जाय दहुक ! 


बिनय--मुदा, शक्ति | हम बिनय छी, बिनय--तोहर লিল 


तोइर नेना क साथी ! 


যাদিল--[ विकृत দত ] लेना क साथी | [ कहि कए उच्च स्वर 


ইজি देव छथि | तकर बाद ade छथि ] बिनय | तोहर 
ईहो डायलोग बहुत पहिलुका छद! आ! नाटक के त 
अन्तिम दृश्य आबि गेल अछि । [ कमेक मौन रहि कए ] 
बिनय | तीन दिन पहिने हमरा सभक आफिस क केश से 
पचास हजार टाका क गबन অ’ Ae अहि; 


बिनय~-[ ea] की कहैत छहक शक्ति | के चोरी केळक 1 
mfra- [ साथ डोख्बैत ] জুট विनय, oda नहि चौंकः | 


के चोरी कलक से एखनहि बता रहल छियह i | किध काल 
मौन रूपें पद्चारणा ate ] आफिस क सन्दूक क चाभी 
तीन गोटा क Bara अधिकार छेक---लखपति, शक्ति জা? 
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बिनय । चोरी त इयेह तीन गोटा मे सँ क्यो केने हैत ? 

विनय--अवश्य | 

शक्ति-ओहि दिन लखपति आफिस क काजे बद्धमान गेल छळ) 
तें शो भरि दिन ने आफिस भायळ भा! ने कारखाना । 

विनय--[. fargan ] तखन १ 

शक्ति- छखपति क ऊपर भार BSE कारखाना क। জী नहि 
छुळ, तें ओहि दिन एक वेरि आफिस मे जाइये कए हमहूँ 
कारखाना चछि गेल छलहुँ। [fana किछु at चाहैत अछि, 
मुदा ओकरा हाथ सँ थम्हा कए शक्ति कहितहि रहि जाइत 
afr] क्यो कहि aga अछि, जे हम जखन एकहु बेर 
आफिस गेल छलहुँ, বল ओ चाभी छ सर्कस ged, AE 
ने? [ बिनय माथ डोळा कए स्वीकृति देत अछि ], farg 
हम जखन आफिस जा कए तय से कारखाना क ইন্ত 
जा tee छलहुँ, तखनि केश डिपाटमेण्ट क लोग सब टाका 
गनेत छुछ | और बाद मे हम खोज लेबाक बाद जानल्हूँ जे 
aaa टाका कम नहि স্ব | 

विनय--तखन चोरी भेळ कखन ? 

शक्ति-कहैत foe विनय, एसेोक अधीर नहि बनह ! बेह दिन 
जायत काळ जखन पुनः ओ सब केश मिलौने ge, तखनहि 
पता चढ्छ जे पचास हज्ञार टाका गायब भ' गेळ अलि । 
[ किछु काल मौन रहि कए Jaaa तीन गोटा मे सँ शक्ति 
ay लखपति क नाम कटि गेठेक, रहळ......[ तिर्यक दृष्टि 
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सँचिनयक दिसि देखेत grey के शसमाप्र छोडि देत छथि ] 

विनय -( चौंकेत ] किन्तु तों कडे की चाहैत জব্দ शक्ति ? 

शक्ति--[ उच्च स्बरें ] নী जानि वूकि कर अनजान बनबाक 
चेष्टा क? रहल छह बिनय | 

विनय--तकर अथ ९ 

शक्ति-ऱतकर अर्थ (--तकर शर्थ इथेह जे श्रीमाच विनय भूषण 
शर्मा ओहि दिन आफिस क केश से पचास हजार टाका 
इटा कए कोनो सुरक्षित स्थान मे राखि देने छथि। 

विनय [ चीश्कार को कए ] शक्ति | की कहैत छह्दक ९ हम, हम 
fates चोरी करब ? 

शक्ति--[ सहज स्वरे ] से जानबाक भार पुलिसे पर छोड़ि 
qa | 

विनय-[ घबड़ा कप ] पू-पू-पुलिस १ सुदा शक्ति | [ शक्षित के 
we घुमौने निविकार मुर्ख ठाढ़ হইল देखि] विश्वास करह 
शक्ति! हम ई काज नहि केने छी । हम कोना कए क? सकेत 
छी 0 [ अपुनय करेत ] शक्ति ! तों पूलिस कें नहि antag; 
तोरा अवश्य कोनो भ्रम भेल FE | 

शक्ति--वेखह विनय, ই पुछिस-तुलिस क wet हमरहु नीक 
नहि জীব अछि | भा? तकर अतिरिक्त तो हमर नेना क 
লিগ थिकह ! [ बिनय साम्रह शक्ति क दिसि देखेत अछि | 
at एकटा काज करह, ओ टाका घुरा दहक-- चाही त हम 
तोरा तीन दिन क समयो......... 
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মিনয--[ बात arda इतप्रभ स? कर ] तों त जगिते ae शक्ति, 
ENTI पास হল से जगह, ने जमीन, ने आते कोनो संपत्ति 
अघि जे हम Bet बेचियो कर एशेक टाका, q सकी | 

शक्ति--[ बनावटी दुःख प्रकाश करेत ] हैँ ! से त हम जनिते 
छी । भौर हम घुमत छी जे तों बाध्य भ कए टाका छेलह। 

विनय-नहि शक्ति, एना नहि कहूक | हम सरिपहुँ ই चोरी नहि 
জলি छी । हम एहि बिषय मे किछु नहि जानैत छी | 
शाफ्ति--आ' केबहु दैवह त हम दोष थोड़े देत छियह ? 
हम त मात्र टाका घुरेबाक बात कहि tga छियह | 

बविनय--[ शक्ति $ समभोवा क चेष्टा करेत ] हम कोना as 
জী टाका) जखन कि हम weed नहि ? तकर अतिरिक्त 
हसरा पास टाका रहतिहैक त हम तोरा सँ एखन टाका 
कियेक माँग cag ? 

शक्ति--[ उच्च स्वर मे हँसेत कहैत छथि ] विनय ] तो त पढिने 
হী 'बाळाक नदि छलह १ तोहर स्थान पर रहितहुँ, त 
eng एहिना बज्ितहुँ। जाय दहूक ই सब बात............ 
[पढचारणा क कए ] मुदा एकटा बात हम साफ-साफ कहि 
देत छियह जे जो तों टाका नहि देम चाहत छह त हमहू 
पुलिस कें रोकि नहि aga छी। कारण, हमरा सभ क 
कम्पनी पब्लिक लिमिटेड कम्पनी অলি। qafi दिल, 
दोरा हम बचा सकंत छी, किन्तु तकर बाद सब कयौ जखन 
हिसाब ata 
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बिनय--किन्तु शक्तिः हम तोरा सँ हाथ जोड़ेत fae जे ঘাঁ 
झे किछु करह, सुदा पुलिस!” 

शक्ति--[ fey चिन्तित w कए ] हम एलिस कॅ रोकि wee 
छी एकहि wa पर! 

बिनय-[ साग्रहं] कोन शात्त पर २ 

शक्ति--[ दराज सँ एकदा कागज * निकाछि कए ] पहि कागज 
पर सही करे पड्तह [ कहि कए विनय क हाथ में कागज 
देत छथि । कागज पढ़ेत-पढ़ेत बिनय क मुख क भाज बदलि 
रहछ अछि से देखि कए ] Rae विनय | हम तोइश बाबूजी 
क आभारी छी। तें अपन जेबी सँ टाका द? कए काल्षि 
आफिस क हिसाब मिला देबेक । किन्तु तोरा ताहि ढैळ 
मूल्य ইস पइतह--एवय सही का कप । 

बिनय---[ उदास भावें ] मुदा ই अन्याय भ रहल छह ! 

शक्ति--तखन पुलिस क सामना करबाक de तेयार रह । 

बिनय--[ fang जकाँ ] सही करेये पडुतेक ९ 

शक्ति--हूँ बिनय, कनेक शीघ्र करह। कारण, पुलिस थाना a 
एखन হলালা भ? रहल हैतेक ! 

विनय--[ पुलिस क नाम सुनितदि चौकीत ] नहि नहि, पुलिस 
नहि, दम को হেন छी सही | [ कदैत कस्पित gra सही क 
देत अछि । ] | 

शक्ति विनय कें सही ate देखि कर हँ सी इं सेत ] देखह 
विनय | हम dee मित्र छी । तें हम आशा करत छी जे 
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हमर बाल क देःख नहि मानब | 

विनय--नहि, से कियेक ? 

शक्ति-आफिप से कोना क' नहि जानि एहि बात क पत्ता सम 
के चलि गेल set वोरा आफिस गेछा सँ भो शब की 
करत से afg আলি | हम पुलिम कंत रोकि सर्के छी, हुदा 
निन्दक कमचारी सभ क ge कोना बन्द करू ¶ तें [দিল 
काळ मौन रहि कर हमर बिचार जे तों काल्हि सँ आफिस 
मे नहि आबद्द da नीक Bagi [ विनय farea र्र 
साथ डोळवेत छथि । से तिर्यक প্রি देखि कए शक्ति और 
कहैत रहैत छथि] हम एखनहु तोहर भित्र छो; तों. 
আলহি हमरा धोखा द? सकेत छह, सुदा শমী हस तोरा 
निराश नहि करबह। [जेबी सँ दस टा सौ टकही निकाळेत] 
हे, a ले; नशा क लेल पाइ, जे तों atta छलह । पहि सँ 
तोहर काज दस दिन धरि agag) आ?......[ জাজ कें 
किछु विलम्बित करेत ] तकर बाद तों एसहु महि झाबिह। 
[ विनय पुनः स्वीकृति सूचक साथ deta छथि ] माने 
पास-पड़ोस क ভীম एकटा पतित कें रोज एतय आबेत देखि 
gach विषय मे fag वेजाय......माने......तों त घुझत हि 
Bee... वाक्य कें असमाप्ते राखि कए चुप भ? जाइत 
afri] 

विनय--[ धीरे-धीरे get उठोने ] अच्छा, त हम चढी । [হন 
कोत चिन्तातुर जकाँ प्रस्थित होइत अलि । थोड़ेक देर क 


cR 


बाद शक्ति उच्च श्वरे ठहाका ana छथि। तखनहि मंच 
पर अन्धकार पसरि जाइत afa । | 


तृतीय ee 


[ काळू सरदार क अखाड़ा | मन्मूराम एसगरे पद-चारणा 
का रहल ARP | पद-चारणा करत-करत मन्नू एक समय 
मंचक एक कोना पर एकटा डनटाओछ get पर छाति ध 

कए তাৰ होइत अहि ভীত सँ छूरा निकालि कए बढन 
दाबि कर छूरा के खोलेत अछि। चकमक करत छस के 
नोक sat मन्नूराम क आँखि मे उच्मन्त हिसाक बिद्युत 
quaa अछि । afg समय नेपथ्य सँ शक्ति क कठ-स्वर 
सुनना जाइछ । ] 


शक्ति--] नेपथ्य सँ ] काळू! काळू !! [ मन्नूराम चौंकेत प्रवेश- 


पथ क fafa तकेत अछि एवं उन्मुक्त छुरा के बन्द আইন 
afai शक्ति प्रवेश करैत छथि और कालू क स्थान पर 
मत्नूराम के देखि] काडू कतय गेछ १ 


मन्नूराम--हम त ओकरे प्रतीक्षा कर বহন্ত छी मालिक | 
शक्ति--मन्तूराम) तोरा पर आइ-काहिह काळू सरदार एतेक 


fangs fras seg ? 


मस्वूराम--कोना कहू ? किछु हमर दुर्भाग्य और किछ सरदार 


क दुर्भाग्य ई सब w wa अछि | 


ce 


शक्ति--ई त नोक नहि | 

मन्चूराम--नीक त नहियें मालिक | काळू सरदार क नजरि सँ 
जे एक वेर गिर जाइछ से फेर जीवित नहि रहि सकेछ | 

शक्ति--तो हर बहुत प्रशंसा सुनने छियन्हु | तोरा जकाँ ईमान- 
दार, उदार और दिलेर জী ক্ষান্তজী रहतिहे तखन अखाड़ा 
क आने रंगत रहतिदेक। खाली अपस्वार्थी भा? चाण्डाळ 
উন कतहु कोनो बड़का कारबार चलळेक अछि ९ 

मस्नूराम-_किन्तु ओ सरदार घनछ अलि ने! ते अहंकार मे 
चूर भ? कए पदक लास उठा रहळ अछि । 

হান্দি--লী आइ रोजगार मे तहि गेल्ह ? फी बात थीक ९ 

मन्नूराम--काढू सँ आइ एकटा हिसाब चुकेबाक अछि मालिक! 
[ कहि कए छुरा के घुरा-किरा कर देखेत अछि । ] 

হাক্ষি-- अपन प्रसन्नता के gair एवं हाथक घड़ी दिसि 
देखेत ] हम कनेक हड़बड़ी मे छौ, जा wee छी । तों एकटा 
काज करिह्‌ | 

मल्नूराम--हुकुम करू | 

शक्ति-आइ त नहि, काल्हि कोनो समय काळू के हमरा छग 
पठा बिह । [शक्ति बात सुनितहि मस्तूराम उच्चस्यर 
भे हँसि देत छेक; ] की बात ate. same कियेक ? 

सन्चूरास--माखिक, काल्हि काछू त अहाँ क पास नहि जा सकत | 

शक्ति--कियेक ? 

मन्दूराम आइ साँझ, जखन জী अखाड़ा क सम क मुँह सँ 


ék 


रोटी छीनि कण विछाथती शराब আঃ नव कोनो नर्सकी क 
पायछ क संग रभसेत रहत, तखनहि हमर ई ভুনা घौरे-वीरे 
ओकर छाती चीरि देशेक अए...... 

शाक्ति--मन्नू | 

मन्नूराम--शा' छाती चीरि कए भीतर देखतेक, ace कठिन 
अछि ओकर हृदय और देखतेक जे ताहू सँ लहू बहैत छेक 
कि नहि? 

शाक्ति--की बात धीक मन्नू | तोरा काळू सरदार सँ एतेक घृणा 
fada स' गेळह { 

मन्नूराम--[ मछिन हँसी हँसेत ] मालिक, हमर सोना क संसार 
कें काळू सरदार মাহি मे frat देलक | हमर बेटी और बहु 
तड़पि-तड़पि कए मरि Re और हम जीवित छी | 

शक्ति--तोहर बेटी { तोहर बहुआ छुलछह की ९ 

मन्नूराम-हैँ मालिक | सब ge आ? हमर छोट-छीन संसार 
बड़ सुखी छळ । जाहि दिन हमर बेटी चिकित्सा क अभाें 
मरि गेल, ओडी दिन हमर बहुशो हमरा सँ घृणा क कए 
घर सँ चलि गेल। dare पूर्व জী केहि गेल छळ जे ओहो 
ओत्तहि আঃ vee अछि, जतय झोकर बेटी गेळ छक । 
झर भोरहि हस देखलियेक জ घर क पछुआर मे नीमक 
ठाढ़ सँ ओकर प्राण-हीण देह कूलि vee छुछेक। 

शक्ति- [ जी सँ आक्षेपात्मक wate ] कहक त, ई सब 
बात क्र खबर काळू त हमरा नहि फेलक। हमरा ई खबर 


द्द 


एकदम माळूस नहि छळ, নহি त...... 

aeua feg कालू सरदार क॑ सब किछु माळूम জীন 
मालिक | ओ बेईमान टाका क पिशाच अछि। झे मन्पूराम 
अपन জাল पर खेछि कृए हजार क हजार टाका भोकरा 
कमा कए देने छुक तेकरहि बखत पर মাল दू सौ टाका क 
de জী देला देछक । इम ओकरा जकाँ बेमानी नहि केलहुँ । 
टाका बीचे मे सँ बड़ा नहि Beg, नहि त आइ हुँ घनी 
रहितहुँ । 

शक्ति~तोहूर ईमानदारी क पता हमरो अछि मन्नूराम | 

मम्तूराम--आ? ই বান্দা खेरात नहि मांगने छछियेक--पेंच 
माँगने छलियेक। सुदा शो हमरा लतिया कए भगा देका 
জলা हम कुकुर जकाँ ओकरा पास एकटा रोटी क टूकड़ा 
মী गोळ होय! तखनहि हम मने-मन कहने छलहुँ--कालू 
सरदार | कहियो gag दिन आाओत | 

राक्ति-हमरो আহি पापी क विश्वास नहि होइत अछि | किन्तु 
জী ats नीच अछि ! अपन संगी क साथ दगाबाजी | 
सन हो इछ जे ओकर ole मोकि दी । 

मन्नूरासनसे कर अहाँ कें महि करे पडत । [ अपन चमकेत 
छुरा उनटा-पुनटा कप देखेत] ई छुरा ओकर खबरि छेतेक | 
हमरा केवळ एतबहि प्रतिश्रुत faae जे हमरा पर कोनो 
संकट आाओत त अहाँ रक्षा करव | 

शाक्ति--मारह ओहि হালাল Hi तोरा कोनो डर नहि | पुलिस, 


“eo 


दरोगा आ! अफसर सब के सँभारबाक दायित्व हमर | 
सुदा काज सावधानी से दैवाक चाही! अही सँ जों तारा 
संतोष भेटन्हु त बढि जा आगा | 

अन्चूगास--हमरा अपन बेटी के और अपन बहु के अपनहि সাধ 
चिता पर चढ़ाबे पडळ | आ” ओहि चिता क धधकेत आगि 
dame हमर प्रतिद्दिसा। अखन सब fag जरि कए 
छाडर भ? tee, तखन de छाडर ल? कण हम प्रतिज्ञा 
কর ক্কাভু सरदार सँ एकर बदळा हम উদ करण ओकर 
खून सँ हाथ रंगि कए। मालिक, काळ सरदार के हमर 
बंहु-बेटी क मृत्यु क दाम चुकाबे पड्दैक । 

शक्ति--देखह मन्नू! ओना हमरा खुन-खराबी पसिन्न नहि 
अहि) और ई तोरा सभ क अपन मामछा भिकह। हम 
naag RAR S fag से फेबळ तोरा नीक छोक घुझि 
कए | জানা पहिनहि सँ हम gts छलहुँ जे सरदार तोरा 
are चाही, काळू के सहि । [ama जाइत पाळा घुसि 
कप्‌ ] गुदा सावधान | काज होशियारी सँ हैबाक चाही ! 


[शक्ति प्रस्थित होइत छुथि। argent क आखि सँ 
कोधाग्नि बरसि रहल अखि। मँच पर अन्हार पसरि 
जाइत fyi] 


यव निका-पतन 


चतुर्थ अक 


प्रथम च्श्य 


[शक्ति क ड्राइंग रूम | शक्ति अदपाछोक मे मंच. के मध्यभाग 
मे ठाढ़ छथि । शक्ति क सुख पर प्रकाश-रेखा aga অজি।] 

शक्ति--बिनय क हिसाब gar देढहुँ। काल सरदार एखन धरि 
afs गेळ ইল । आव......[ gqeadt कोतो बस्छु पर दृष्टि 
स्थिर केने मन क gg निश्चय प्रकट का रहछ छथि । লালন 
बाहर केबाड़ी पर अधीर कराधात ভুনা से আগি रहछ 
अखि | शक्ति कनेक afte कए एकहि जगह aig भा कए 
उच्च स्वर मे कहैत छथि] ইনানী सुजले छेक | war 
आड । [agat क संगहि सँग दरया जा पर धक्का देत मन्नू- 
राम प्रविष्ट होइछ | ओकर इष्टि सदूभ्रान्त, सुख gaear- 
प्रस्त तथा केश भविन्यस्त देखना जाइछ | | 

मत्नूराम--[ हपसेत-हपस्तेत | दोहाइ मालिक | 

शक्ति--[ अन्धकार से अवधारण करबा मे असमर्थ द्वोइत ] के 
a तों? 

मन्नूराम--हम मनुर्बा......हम ngat छी मालिक | 

शक्ति-मचुबाँ, कोन मनुवा? [ कहि कण ager कए स्टेंडिंग 
लेस्पक बत्ती बारेच छथि । ] ओ... ...ों | 
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मन्नूराम- हँ wifes, हमही छी । आइ भोर अहाँ जकरा 
काळू सरदार क॑ खून करे कहने छलियेक । से [ घबड़ाइट 
देखबेत जोर सँ ] खून भ” गेलैक ! 

शाक्ति-[ मुख पर प्रसन्नता क भाव ] शाबाश | मुदा...... 

मन्नूराम-[ व्यम्र होइत ] आब हमरा बचाड मालिक! सब 
भेद जाहिर অ’ गेल छैक । आब हमरा...... 

शाक्ति-[ चौंकेत ] आँय १ नहि-नहि [रद्ध অ’ कए ] ইল तोरा 
खून करे कहळियहद १ आ जों तों gag क' कए पचा नहि 
सकलह त सरदार की हैबंह ? 

मन्तूराम-[ असहाय जकाँ ] नहि सालिक नहि, एना नहि कहू। 
[ तखनहि नबल प्रविष्ट होइत अछि। मन्नुराम एवं शक्ति 
कें बातचीत ata देखि জী थन्दि जाइत अघि । इुनू मे से 
क्यो ओकरा दिलि नहि ea छथि] अहीँ त कहने छलहुँ 
जे खून दैबाक बाद सबटा झमेला अही सम्हारक। से खून 
त हम deg! एखन......[ खून क बात सुनतहि नवल 
देबाछ सँ জনি कए रेडियो टेबुल आ शीशा क अलमारी क 
wat नुकबेत अछि। J 

शक्ति--एखन की १ ई अदना बात तों पचा नहि aga छह | 

मन्नूराम--सब जानेत अछि जे शहाँ अड्डा क मालिक छियेक। 
लगछहि चलि कर জী सब फे समझो-चुकझा कए' सभ क 
सोमा मे हमरा सरदार बना ইত जाय त जे कनेक विरोधी 
अघि सेहो सब meaw maal और काळू क बूटा 
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fread पुलिस लग dee अघि तकरा पार का देछ 


aa 


sae | 

शक्ति--एखन अड्डा मे हमर गेनाइ सम्भव af | 

अन्तूराम ~ व्यम्ता सँ ] तखन हमर की दैत १ इस कोना 
बाँचब ? 

शाक्ति--ता हि सेल हम अपना के पैसा छी ९ 

अन्तूराम--माछिक) एना नहि पाहू । हमरा बचा forg | फेर 
देख हम कोना शहाँ क इशारा पर नाचेत रहैत छी । 
[ असहाय অ’ कर्‌ पैर पर खसन अछि | | 

शक्ति--[ मन्मूराम कें पेर पर ada देखि चारू कात निहारि 
कए ] अरे, हमर गोड़ घरने कोन लाभ ? हभ करिये की 
संकेत छी ९ 

सन्चूराम--अहाँ aga किछ को सवत छी मालिक | 

शक्ति--नहि-नदि ! तों नहि. जानेत qe) एदि छेछ बड़का- 
बड़का अफसर के घरे पड़तेक; हजार जगह पेरबी करे 
पड़तेक | टाका पानि जकाँ बहाने agaw) ताहि मे gag 
बिक्रा जायब | 

मत्नूराम--हम पाइ-पाइ क' कए বুদ্ধা Rai अहाँ जे काज 
aga हम ae करब मालिक | भरि जिनगी अहाँ a 

शक्ति--क्रिर हँसी ইন] हम एहि घातक कोना विश्वास कंकू | 

मत्वूराम--अहाँ हमरा कोचो काज अढ़ा कए देखि foug | 

হাক্ষিন -[ किछु फाळ লীন रहैत छथि। तकर बाद vaner 
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चरेत कहैत छथि ] अच्छा! त तोहर परीक्षे भ' जाय! 
[क्रूर Bar और कठोर स्वर भे ] तोरा हम बचा सकेत 
faae मन्तूरास--एक शर्त पर | तों त ज्ञानेत छह जे इम 
व्यापारी छी और व्यापारी विन! दाम हेमे ककरो किछु 
नहि देत छेक । 
magaga दाम देव सालिक | বু, की करे पड़त ? 
शक्ति-जाहि हार्थे तों काळू सरदार क खून कोल्ह ओही ed 
आरो एक गोट लोमी मांस क ळोध कें तोरा चीरे पड्तद | 
पन्तूरास- कमेक उच्च aati] माने; फेरो জুল? 
शक्ति -[ डॉटेत ] आह, आस्ते | कयो ভুলি छेतह। वाज 
নী तेयार ga oga दाम देबाक छेछ ! 
मन्तूराम -[ अँशुरी क नह के दाँत तर ara किछु काळ सोचेत 
अछि | फेर कहैत अछि ] बेश | ठीक अछि | 
शक्ति-छगेत अघि, तोहर मन मे किछू दुविधा छद ! 
मन्तूराम--एकदूम नहि । हम सर्वथा तैयार छी | बताउ के थीक 
झो अभागळ लोग अकरा एहि संसार सँ হাউ पड़त ९ 
शाक्ति--ओकर नास छियेक लग्मपति | 
[ तखनहि प्रकाश-रेखा सुकायळ AAS पर पड़ेत अछि जे 
परम आश्चर्य-नकिग भए सब सुनि ছেন अछि । ] 
मन्नूरास--[ कनेक छशुन्ता मे দড়ি कए] वेश ! हम dart छी। 
शक्ति--बुमछह HEL, तोहर रास्ता सँ काळू हँटछ और तों 
अखाड़ा क सर्वे-सर्बा Say त हमरह रास्ता सँ हमर पार्टनर 
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earn चाही [ काल्पनिक गर्व सँ erage ] और तखन 
हमहुँ अखण्ड अधिकारी-सर्वे'सर्वा ! हा हा! हाऱ्हा!! 

मन्नूराम--जी सरकार | 

शक्ति-सुनह | इर मंगळवार साम कें लखपति भूतनाथ क 
मन्दिर जाइत জ্বলি | भागामी मंगल क साँझ के सेहो ओ 
aa करताहु। तखन भोही दिसि परोपट्रा मे हुनका''''** 
[ हाथ सँ काटि देबाक इंगित करैत छथि । ] 

मन्नूराम--जी सरकार। किन्छु पुलिस... ... | 

शक्ति--आह | तकर भार छोड़ड हमरा पर | [ घड़ी दिसि 
देखेत ] ইন समय बेसी नदि छइ । काज क? कए सोफे 
अखाड़ा दिसि आबिह | इम ओतहि मिळव | 
[मनूराम क प्रस्थान | शक्ति चारूकात देखि कए ड्रॉइंग रूम 
सँ निकळि कए घर क भीतर তি छाइत छथि तकर पश्चात्‌ 
नवल आळमारी क पाछाँ से बाहर होइल अछि | 

नबळ--[ मंच क सध्य से आबि कए शक्ति क गामन-पथ क হিলি 
देखेत रुद्ध कण्ठे कहैत अछि ] बाबूजी, wat! अहँ deh 
छी- एकटा साधारण कुचक्री मनुष्य क wera? [ ade ] 
हम त अहाँ कं अपन सन मे कतेक ऊपर. aa छलहुँ | 
अहाँ हमर सब संचित श्रद्धा कें मादि मे मिला देलहूँ बाबू 
जी! ओह! [ दुनू हाथ सँ मुँह कें मापने रहैत शछि। 
aaaf मंच भून्हार भा जाइत aft ] 


६३ 
द्वितीय इश्य 


[ काळू सरदारक अखाड़ा मे gee चारि गोट गुण्डा कें 
नगर क पथ पर fags क भेष मे se देखना जाइछ। 
चारि गोट भिखारी मे से पहिछ अछि आन्हर, दोसर 
कोढ़ी, तेसर geg एंवं चा रिम तोतरा। ] 

अन्हरा--[ कोढ़ी के] ऐ | Bea आमद सेख आइ, कोनो 
मनीवेग-तेग gater कि नहि १ [ ओकरा fagar देखि ] 
की बात थीक, चुप कियेक छद 0 

कोहिया--अरे, हम आ ই तोतरा आइ भरि दिन बेकार घुमु, 
मुदा किछु नहि Neg | 

लुल्हा--अरे किछु त भेले दैतह | 

तोतरा--कि-कि-किछु नहि | 

कोढ़िया--एक साळा gear क पाकिट पर की qera एक 
sant भेंटल | 

wear फेर जे কইল छह, किछु नहि भेटल | 

कोड़िया--पहिने सबटा गप सुनबह तब ने | 

तोतरा--[ कोढ़ि कें समर्थन करबाक भंगिमा मे ] त-त-तःतब ने। 

कोढ़िया--जेहो अठन्नी ओहि जेबी सँ free, सेहो জান্তা नक- 
लीये छळ | [ सब भ्यो एहि बात पर हँसि दैत अछि i] 

तोतरा-- असल मे सब स-स-साळा नकलीये थीक | 

कोढ़िया--आ? तों साळा एकटा असली परमहंस छे; नहि? 
[ पुनः सब क्यो हँसि देत अशि ] 
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gÈ! ई सब असळी-नकळी त होइत रहतेक মাহী मे । 
एखन घस्धो लेछ किछु सोचबह कि नहि? ओना छुहाठ 
खैबाक मन होन्हु त...... 

अन्हरा-हैँ काल्हि सरदार क की हुकुम भेंटलह से मन छह ९ 
मास पूरे से एके हप्ता बाकी रहि गेल छेक । 

कोढ़िया--आ? एखनहु धरि हम सब पचीसो टा छोड़ी कें फँसा 
नहिं सकलहुँ | 

अन्हरा-त आइ सेहो हिसाभ पूरा भ? जाय | 

कोढ़िया--तोहर gi मे घी-शक्कर ! सुदा भाग्यो Sas तखन ते? 
आइ जतेक छोड़ी एहि बाठे निकलळ अछि, सब साळी फेसने 
बाळी, मुदा एको गोठे क रंग-रूप मीक नहि। 

लूला ~ पह | डिनका लेखें मेनका, wear, उर्वशी सब क्षप्सरा के 
एही बाटे Stara चाही । 

अन्ह्रा--आ? से भाग्य हैतौक त अप्सरो भावि जतौक | 

लुहद्दा--ईह ! अप्सरा एकरे ইভ सींथ फाड़ने बेसल हैतैक । 

अन्हरा--हैलेक मे त की ? 

तोतरा--इ-हन्ह-इ-हैसंक ने-ने-ने-त की ? 

अन्हूरा-जय भगवती | तीन टा करिया कबुत्तर घढ़ेषह। मनो- 
कामना सफल क” छै । 

तोतरा--[ बाधा दंत ] स-स-स~ ! क-क-फ्यो अवेछ | 
[ सुनबाक संगि ga भिखारी सब मंच पर दूर - दूर 
छिड़िया जाइछ आ? अपन - अपन ढंग सँ भीख মামলা 
आरम्भ को देत अछि । ] 
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আলু करुण स्वर मे गबेत अछि ] हुँ-बावा, हुँ-बावा...... 

बाबा बेजनाथ हम आयल छी भिखरिया, 
agi के gafen ना! 

[ गबैत-गबेत हठात्‌ रुकि कप सुनीता कें प्रविष्ट होइत देखि] 
बाबा | एहि सूरदास कें দূ टा पैसा | 

कोढिया---[ अन्हरा क बात काटि कए एक विशेष सुर मे कहैछ | 
दी-ई-दी, दी-ई-दी, दी-ई-दी [ कहैल-कहैत कटोरी बढ़ा নীম 
अछि 1] 

छूल्हा--[ एक कोना सँ घिसिया-घिसिया कएं अपन हाथ के 
देखबेत] दीदी, भो दीदी! दीदी, ओदीदी! किल भिच्छा ... 

तोतरा--[ तखनहि तोतरो अपम जी के इंगित से देखवेत ] ऐ 
द-द-दीदी | [ दाँत निपोइने कटोरी बढ़वेत ] कि-कि किछु 
aa, अन्सन्मिक्षा दियह | 

सुनीता--[ चारू दिसि सँ आरो याचना क स्वर सँ कनेक विच- 
छित हैत ] सुनेत जा, हम सब के देत see, मुदा पहिने 
एक चात बता दे। [ सब्र गोदे चुप भ? कए प्रश्‍न-सूचक मुद्रा 
मे ओकरा fifa देखे sity] किल पहिने एहि वारे सफेद 
कुर्ता आ? धोती परिहने, श्येह प्रायः चाळीस - बयालिस 
साळ क उसिरवळा कोनो din क॑ जाइतो देखने छियेक ९ 

तोतरा--दि-ब्लि-छियक । हूँ! 

ভুলা कर्कशा ভই ] हे साठा चुप रह! | कोमळ स्वरे] 
हूँ दीदी; हुनक रंग गोर छन्हि ? 
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सनीता-ह रंग त गोरे छन्हि। 

लुह्द्दा- भा सुईँ-नाक grat aire ने | 

सुनीता- हैँ; सुदा...... 

gegga कनेक चिन्तित जकाँ। अही सन सुन्दर, eel सन 
गोर भा... ...हँ-हँ; एही নাৰ He छथि ! 

सुनीता-कोन दिसि ? क्तेक पहिने | 
[ दावत्‌ को हिया आन सब के आँखि सँ किछु इंगित ata 
छेक । आन भिखारी सब पुनः दी-दी, दी-दी জইন भगुआ- 
बेत झेक । सुनीता बेग खोळि कए ओहि सँ पैसा निका- 
छवा छेळ कनेक झकेत अलि कि तखनहि एक गोटे पालां सँ 
भापटि कए भोकर सुह. एक गमला से झाँपि देव sal 
सुनीता fasta अछि और पडेबाक उपक्रम करेत fe, 
सुदा ळूल्हा ओकर हाथ पकड़ि कए R छागैत छेक । विछ 
काल छटपटा कए सुनीता लड्खड़ाबेत बेहोश भ' कए জি 
ag | ] 

अन्हरा-देललें हमर बात १ ई कोनो अप्सरा सँ कम छेक १ 

डूल्हा-एह, यार! आइ माल भेंटछीक अछि | 

तोतरा-हूँ; म-्म-माळ भेंदले | 

ZRET साला; चळ उठा | 
[ तखन सब गोटे सतर्क देष्टियें सब दिखि निहारेत झुनीता 
के उठेबाक उपक्रम करेत अछि | मंच अन्हार भ? जाइत छेक। ] 


হজ 


तृतीय হত 


[विनय क घर! देवाळ क स्थान पर एकटा कारी पर्दा 
qi we अछि। घर मे सर्वत्र घोर महिता क fe 
qefa भा হত अछि। प्रकोष्ठ क एक दिसि बेंच 
देखना जाइछ जकरा ऊपर सुनीता क कापी राखछ ow । 
घुफाइ पड़ेछ जेना मद्धिम प्रकाश घर क श्मशान समक 
उदासी के और अधिक गम्भीर बनबैत जीवन तथा जगत 
पर व्यंग्य क शहर हो । ] 

विनय--[ मंच क सम्मुख भाग दिखि अशुआ कए ga हाथ 
dag wh ऊपर ata] ই भगवान्‌! नहि जाति ई 
कथीक दण्ड द्‌? Tew छी । हमर माय-बाप! स्वी, सम्पत्ति 
aa चढि गेळ; मित्र अमित्र অলি गोळ, हषे निपाद चनि गेछ, 
अर्थ अनर्थ चनि गेळ-ई सब fagga weed! एखन 
अपन बेटी क सुख देखि कए हम जीवन क शेष दिन 
आनन्द सँ बिता सकतिहों, सेहो इमरा छिखछ नहि छछ। 
[ किछु काळ मौन रहि कए] ओह | एहि घर क देवाछ 
सब पर BY ক্ষ भीषण हस्तहेल अघि | एहि देवाळ सव 
सँ बात करेत-करेत हम पागळ W जायब...... 
[ एतमा कहि कए विनय. पढ्चारणा करेत-करेत दहिना 
বিজি मंच क कोना पर জনন छथि कि सुनीता लघु पदशेप 
करेत प्रविष्ट होइत अछि | gellar क बसन असम्बृत) शांगी 
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फाटल, केश खुजढ एवं आँखि क इष्टि अत्यन्त अस्थाभा- 
विक सन ganga । | 

झुनीता--[ धीरे-धीरे] बाधूजी | [ विनय सुनीता क शब्द के 
नदि सुनैत छथि। तं सुनीता कनेक जोर सँ बजेछ ] बाबूजी ! 

faaa—[ चौंकेत ] के १ [ पाछाँ ভূমি, सुनी ता क fafa देखेत 
बिस्मय-मिश्चित उत्तेजना क संग ] सुनीता | ই हम की देखि 
wae छौ चेटी? तोइर ই दाछ' फे gen? [fana क 
আক समाप्त हैबाक पहिनहि सुनीता ere उन्मत्त ast 
हुँसै कौत अघि । darada सुनीता क आखि मे नोर 
आवि जाइत छेक । ] सुनीता बेटी | के तोहर ই हाल...... 

सुनीता-[ हे सैव-द सेत हठात्‌ रुकि कए, ge क सामने चलि 
আমন केश-गुच्छ कें ह टबेत तीक्षण इष्टिये बिनय क दिसि 
देखेत ] हमर की भेळ से छुनि सकब बाबूजी १ एचोक 
धेय ইন? [ विचय कें निरुत्तर ইতি ] एकटा शुण्डा क 
अखाड़ा मे आइ तीन दिन d अहाँ क वेटी क देह 


विनयन तामसे थर-थर काँपेत ] सुनीता ! 
giari हसेत ] और gaa बाबूजी ? ओ सब हमर सब 


बिनय--{ सुनीता के हाथ सँ रोकेत आणि झुनमे ] नीता, रहै दे ! 
आव चुप भ! जो। ओह! हमरा Pag नहि फुरेत अछि | 
ই भगवान्‌! 
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सुनीता--[ agug हँसेत ] सुदा हमरा पुरेत अधि बाबूजी ! 
[ कहि कए त्वरित বানি बेंच ळग জা कए भाँपी सँ एकटा 
शीशी निकालि कए sesa क नाट्य करेत शीशी कें हाथ 
सँ ऊपर उठा कए विनय कें देखबेत ] एकरा हम बहुत दिन 
रँ, बहुत यत्नें सम्मारि कए रखने छुँ जे कहियो समय 
पर काज Fal कतेक बेर मन सेल जे एहि निस्संग जीवन 
क स्पन्दन कें बन्द क' दी । मुदा से নহি का सकने छलहुँ । 
[विराम । इपसैत ] ger आइ......आइ ओ दिन आवि 
गेल अछि जखन......[ एतवा कहैत-कद्दैत सुनीता विष क 
शीशी खोले sas कि विमय झपटि कए ओकरा दिसि 
aga छथि । ] 

बिनय--[ चिकरि कए etda ] सुनीता! [शीशी छीनि कए 
adat dge vga] भयंकर विष | Deadly poison 
[पढि शीशी अपन जेबी से राखि लेत छथि । ] 

सुनीता- ओ g frag बाबूजी | 

बिनय- नहि) नहि | हरगिज नहि | 

सुनीता-न क्रूर व्यंग्य-पूरित स्वर ] ओह! ओहो नहि জী 
देव ? [ इठातू किछु सोचेत बेंच दिसि अगुआबेत अछि 
और अपन झाँपी खोलि कए तुरत ओहि मे सँ मंगठीका 
निकालि कए विनय दिसि बढ़बेत ] हा-हा, हा-हा | तखन 
इहो छ' लियहू । माइ हमरा dg ই सोहाग क चिह्न राखि 
गेल छलीह । [जोर सँ क्रत्दन पूरित at] आब एकर 
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कोनो काज नहि! [ पुनः अट्टहास ] ই छियह, [ विनय क 
हाथ मे देत ] एकरा ইতি कए मद कीनि कप पी हेब! 
[ अट्टहास ]। 

fara जोर सँ रोष तथा क्न्द्न-पूरित स्वर | सुनीता ! 

छुनीता--[ agate] और रहू। [ पुनः मापी खोलि कए चन्द्र? 
हार को कए निनय क हाथ गले दैत ] और हे ই egare 
सेहो eae बियाह क Bw माझ्ये दाखि गोळ छलीह | sat छ 
feqe | हम चळलहुँ | 

विनय--तों कतय sa ? एहि घर आ? कुछ के ध्वंस क? कए...' 

सुनौला -[ अट्टहास ] जकरा अपन पत्नी अथवा सन्तान सँ 
बेसी आकर्षण बोतळ क संगीन जळ मे भेंटत छैक तकरो घर 
आ कुळ क "रक्षा कियो भेळ छेक बाबूजी १ [ देर घरि 


विनय---ह, ठीक get । ई सब हमरे पाप क फळ थीक ! सब 
हमरे...... । 

gaiga झाँपी खोलि कण एक पितरिया पुचकारी 
निकाछि कए ] बाबूजी, ই पुचकारी हसरा ममिशौत भाउज 
पठौने छडीइ जे वियाह भेछा उत्तर फशुआ से हम gear 
संग होरी खेलब, होरी | Loggat छुच्छे पुचकारी कें 
বহন विक्षिप्त जकाँ ] दुलहा संग होरी | ges, पुच्च | 
[ पुनः अट्टहास ] दुलूहा संग होरी | ETET ছানা! 

बिनय--सब दोष हमर | सब हमरे पाप क फळ थीक। सब 
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दोष हमरे...... कहैत-कहैत हाथ क agar घरची पर फेकि 
कए मंच क दृहिला दिसि से प्रस्थान । ] 

सुनीता--[ विक्षिप्त जकाँ ] दुल्हा संग होरी ! aran हा-हा! 
g sea! | gepa ada मंच क बाम दिसि से 
प्रस्थान । ] 


यत्रतिका पतन 


पंचम अक 
प्रथम বহে 


[ गम्भीर चिन्ता - निमग्न লৱন্ত पार्क क बेदी पर बेखल জঙ্ভি। 
मंच शनेः হার; आलोकित होइत अछि । तत्पश्चात्‌ बाम 
दिसि & खाली पे eta, खिन्नमना, सरवेस्याप्ठूना जकाँ 
dot गतियें सुनीता बिष्ट ओझ अछि | साड़ी मलिन तथा 
केश रुक्ष और विस्त॒स्त Bw | थोकर सुई सँ जडता, अवसाद 
तथा किंचित ভদ্িলনা क भाव प्रकट A? रहल छेक 1] 

मबक- सुनीता क दुरवस्था देखि अपन दुश्चिल्ता के बिसरि 
कए ] की बात थीक सुनीता ९ की भेल अघि, १ 

सुनीता--[ fag काळ मौन रहि, নল दिसि एक टक Rete 
रहैत अज्नि। पुनः आत्म“नियन्त्रण करैत WAVE कटे] 
हम... ...हमर सत्र किछु তুৱা गेळ नवल | | 

नवछ--छुनीता ই की कहि रहरू छी १ 

सुनीता- हुम ठीके कहिं হেত छी ! अहाँ क सुनीता आब gear 
नहि रह; ই ओकर प्रेत छियेक ! 

नचल--अहाँ की सब बाजि रहर জী? 

सुनीता--हैँ नबछ ! हमर अपहरण भेळ | गुण्डा सब हमश 
बेहोश क' कए घींचि कए एक अङ्का मे छ गेळ और aT- 
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पिशाच सव हमर देह क अपर सब प्रकार क अत्याचार 
केछक | 

नवछ--[ चीत्कार क” कए ] सुनीता! [ দাগ छोलबेत ] नहि- 
नदि सुनीता, ই नहि भ? सक्छ । 

सुनीता--ई w ata जा" ade भेळ अछि | [कनेक थम्हि कप] 
ऑर जखन हम भोहि नरक-लोक सँ घर Qed तखन sèn 
मे बाबूजी के किछु अपशब्द कहि देलियन्हि। विश्‍वास करू, 
हमर दिमाग ठोक नहि छळ । [ क्रन्दन-पूर्ण स्वर मे ] और 
हमर बाबूजी ই आघात नहि सहि सकलाह | 

দত] व्यघ्र भ? कप ] तखन की भेळेक ? सब किछु खोछि 
कए कहू सुनीता | 

सुनीता--हमर बावूजी [ ठोर कें दाँत तर दाबेत ] आत्म-हृत्या 
क छेलन्हि [ meq ata ]--विष खा कए | 

नबळ--[ चीत्कार करेत ] सुनीता | 

सुनीता--[ कनेत ] हैँ cae, सबटा दोष हमरे अछि | हम नहि 
जानैत জর जे एहि बीच बाबूजी क ऊपर आनहु দিলি सँ 
एन्तेक आघात आयल छलन्हि। | कनेक.थम्हि कए] आ” 
जखन हम से जानलहूँ, त्न बहुत देर स” चुकल छळेक | 

नबळ--ओह! सुनीता, आइ इम ई की सब सुनि रहळ छी ९ 
कियेक अहाँ क एइन अवस्था Re) कियैक ई सब भेळ ९ 
हमरा fag नहि फुरि रहल अछि । dm, किथेक ই सब 
भा रहक अछि ? हमर सपना, हमर आस्था) हमर श्रद्धा; 
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हमर बिश्वास सब किछु क देवार জনা দহি रहल अछि । 

खुनीता--विश्वास संसार मे छेके कतय १ बावूजीयोक संग त 
बिश्वासबाते Rafts ने! 

नवछ-विश्वासघात ? के हुनका संग बिश्वासघात केलकन्हि | 

सुनीवा--चिप dara पूर्व बाबूजी एक चिट्ठी मे सब किछु लिखि 
ae gf हे[ आँचर क ভুত सँ एक मोडळ कागज 
निकालि कष दैव ] ate अछि ओ चिठ्ठी! 

नवळ- कम्पित ert सुनीता क हाथ मे ओ चिट्ठी छै 
अहि । चिट्ठी पढ़ेत-पढ़ेत नवल क सुख विवर्ण অ’ जाइल 
केक और थो थम्दि-थम्दि कए कहैत अछि ] पार्टगर शक्ति 
कुमार TT... VAC हस्तास्तर...... चोरी क कढंक...... 
शक्ति कुमार Jones 

सुतोता--[ चवळ के लक्ष्य करेत बात काटि कए | हैं; शक्ति 
gare হায়! बेह छथि इसर बाबूजी क घातक | मेह हमर 
बाबूजी कें पतन क पथ पर धकेछि देने लळथिन्ह | 

नब-[ नवछ सुवीता क घात नहि aig) ओ शक्तिक नाम 
छ कर बढ्बड्ाइत रहि जाइछ। सुनीता क कथन समाप्त 
dare बाद জী स्वर मे परिवर्तन आनि कण कनेक उत्तेजित 
मः कप ade of) नहि, आब हम नहि सहब......... 
आब्‌...... 

सुनीता আহত] अहाँ की কি रहल छी १ की नहि सहब ९ 

नवळ--सुनीता | हम......हम धयेह प्रतिज्ञा क॑ tee জী a 


gok 


आहाँ क बाबूजी क हत्यारा कें पकडूब | हुनक मत्यु क आ? 
अन्याय क प्रतिशोध छेवे टा करब। 

सुनीता--मुदा अहाँ १... ...कोना १ 

नबळ--[ सुनीता क बात काटेत ] भाह! हम जे कहैत छी से 
सुनू। आह कोन दिन थीक ९ 

सुनीता-मंगळधार | 

नवळ--अाइये सन्ध्या काळ प्रकाश आ दीपक के छ' कए भोहि 
नुशंस अपराधी के पकड्बाक हेतु हम घर सँ प्रस्थान करभ। 
आहाँ हमरा घर क पास चौराहा ळा sre LET) हमरा 
देखितहि अहाँ. हमरा सभक qat-qat faneg भावें 
चलि आयब | 

सुनीता -{ विस्मित भए ] किस्तु...... 

নম - आह सुनीता | हमरा एखन समय नहि अछि। सब के 
खबरि देमै पड़त! पुलिस कें सावधान करे पड़त। हम चलेत 
छी! [ कहि कप नवळ nef कए मंच खँ अस्थित होइत 
छथि। सुनीतः अवाक भए देखितहि रहि जाइत अहि | 
मंच अन्हार भ? जाइछ । ] 


द्वितीय इश्य 


[ काळू सरदार क अखाड़ा | नवीन सरदार मन्वूराम एवं 
शक्ति मंच क मध्य भाग मे राखळ ইনু क sq कात dae 
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अछि। शक्ति बीच-बीच मे टाका क पुलिन्दा fafa ga 
दृष्टिये देखि रहल afi | ] 

शक्ति--वाह सन्नूराम | तों त कमाळ क? कए देखा Yee | 

मस्तूराम--सब अहीं क कृपा मालिक | 

शक्ति- ga त कालुओ पर केने छलहुँ। किन्छु ओ शेतान हमर 
निमक क दाम नहि चुकेछक | तों त एतबहि दिन मे आस- 
दनी दुशुना क' दैलह | 

arqua— feats कहने छळहुँ मालिक, हमरा अखाड़ा क भार 
द? कए देखू-हम की करेत छी । एखन त आमदनी मात्र 
इुशुने भेळ अछि | देखेत रहू जे थोड़बेफ दिन से और कत्तेक 
बढ़ेत afg | 

शक्ति मन्द-मन्द सुसकियाढेत ] बेश | बेश !! 

मनन्‍्नूंराम-[ बात काठेत ] एखन हिसाब मिछा लेबाक चाही। 
[ तखनहि नबळ आ' सुनीता निःशब्द भावें प्रविष्ट होइत 
अहि অলি व्यस्तता क कारणें सन्चूराम লা शाक्ति कयो 
एदि दुनू कं देखि भहि सकळ छथि । ] 

नवढ- हँ मन्नूराम; हिसाब मिलेवाक समय আমি: गोळ छैक ! 

शक्ति--[ alga] के! 

सवछ---हम--अहीं क बिनम्र पुत्र चळ | 

शक्ति--[ अत्यन्त विस्मित भए ] ्रबळ......१ तों एतय ? 

नवळ--एत्तेक आश्चय कियेक অ’ cee अछि अहाँ 8? ই प्रश्न 


त हमहूँ क' सकेत छी ! 

शक्ति-सुदा एतय कोना ऐलह ? के देखोलकह ই जगह १ 

नवल--एतय ? चुपचाप अपन पिता क चरण-च्चिह पर चढि 
कए आजि Aes | 
[ अखाड़ा मे प्रवेश केछाक पश्चात्‌ आरस्भहि सँ सुनीता 
चारू कात चकित भर प्रखर दृष्टिये निहारि caw अलि | 
नवळ क মুই पिता? पुनि कए জী शक्ति विसि देखेत अधि ] 

छुनीता--[ जोर सँ घृणा और विस्मय युक्त स्वर मे] पिता १ 
agt क पिता ९ 

नबळ--ह सुनीता, saa छथि हमर पितृदेव, इमेह aft अहाँ क 
ओ पितृबन्धु और gag छथि एहि अखाड़ा क मालिक | 

छुनौता-इयेह ale জী अखाड़ा | इयेह जगह | आ ই बेह 
हमर 'चप्पछ एखनहु पडल अळि। इयेह थीक ओो हि पिशाच 
संभक...... 

नवल--ह सुनीता, इयेह थीक জী अड्डा ! 

खुनीता--[ चीत्कार करैत ] सुदा अहाँ......क बा...बू...जी ! 
नहि-नहि | 

नबछ--सत्तै सुनीता ! हमर बाबूजी ! चोरी, डकेती, बैमानी, 
अपहरण आ' नर-हत्या क सफल सूत्रधार, प्रतिष्ठित नाग- 
रिक; परम धार्मिक | हमरे घाबूजी | 

सुनीता--[ आत्म-विस्मृत जकाँ ] egt... बा...बू...जी | 
[ জানা] नहि-नहि | ই নহি......ই की ९ 
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नबल--ओ...भा? बावूजी, ই अछि gaear area | 
छुनीवा दिनका प्रणाम करियन्हु | आ? ई सुनीता थिकीह-- 
अहीँ क मित्र विनय बाबू क कल्या | 

शक्ति-[ आश्चर्य तथा আইহা मे ] विनय बाबू | 

নত! सहज भावें ] हैँ बाबूजी, वेह बिनय बाबू wets 
पार्टनर; नहि चिन्हळियन्हि | [ शक्तिकें आश्चर्य सँ देखेत 
देखि] जिनका पर अहा चोरीक कलंक ढगौछियन्डि, 
जिनक सम शेयर पचा छेलियनिह झा? जिनक [ सुनीता 
दिखि अंगुरी सँ संकेत কইল ] बेटी क अपहरण आ? गँजन 
करोलियन्दि, जिनका आत्महत्या करबाक Be अङ्घाँ बाध्य 
क? देलियन्हि ag बिनय बाबू । 

शक्ति--विनय बाबू छ कल्या | 

नवल--ह बाबूजी, हुनके कन्या ...... 
[ तखनहि प्रकाश और दीपक क संग दरोगा और सिपाही 
क प्रवेश। शक्ति और मन्नूराम विस्मित एवं आतंकित छथि-। 
मन्चूराम व्याकुळ भए TE कात, पड़ेंबाक पंथ निहारेछ ।] 

नवक-[ wear क प्रति SEE मन्नूराम) সখা पढ़ेबाक 
चेष्टा क' कए लासे की ९ 

दुशेगा--पुछिस अखाड़ा कें चार कात सँ घेरि हेते अछि | 

नपछ-भा' हमरा बिचार बन्दूक क गोली सँ फाँसी क रस्सी 
नरमे होइत छेक । [ दरोगा क दिलि देखेत ] इन्सपेक्टर 
हे इये [ संकेत ata] थिकाह अहाँ क हुन्‌ असामी-- 
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शक्ति बाबू आए मन्नूराम | l 

दरोगा--[ सिपाही कें] एहि. gq क हाथ मे हथकड़ी छगाबह | 
[ सिपाही पहिने सन्वूरास क हाथ मे हृथकडी पिन्दैशाक 
छेळ agar जाइत afa l] 

नबढ--सुनीवा ! हम कहने छलहुँ ने, हत्यारा के पकडून आ? 
अन्याय क प्रतिशोध ळेव,. से इम अपन बचन क रक्षा 


के......हा | हा ||... ...पिता हि परमो घर्मः.......हो! ছা || 

[कहि कण ses हँसे छोत अछि। नेवळक fafa 
g A 4 हि 

array देखेत-देखेत जे नाहि gat मे sre छळ, ताही मुद्रा 

मै प्रस्तरीभूत भ? जाइत अघि | नवल क इसी क वेग बढ़ते 

रहि जाइछ। आलोक अत्यन्त दप भ' कए मंच अन्धकार- 

प्राय w जाइछ ] 


तृतीय exq 


Lave हँसिते रहि जाइछ। शोहि हँसी क सँगै - संग 
अन्हारहि से नेपथ्य सँ हाहाकारमय कोछाइल पुनना जाइछ, 
जाहि मे एकहि age मे “बाप रौ” "लेना छीनि हेळक,” 
“Sat कटि गेळ,”“खून-खून,"छ' कप भालि गेल,” qars- 
बचाउ)” “दोडू-दौड” इत्यादि सुनना जाइछ। नवळक 
हँसी क शब्द एहि कोलाइलछ मे সুমি जाइछ | अंकस्मातू सच 
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शब्द बन्द भा जाइत छेक জা? अत्यल्पालोक मे नेपथ्य मे 
दूर सँ निम्नोढ्लिखित पात्र सभ क कंठस्बर सुनना जाइछ--] 

शक्ति-- [ सेपथ्य मे ] हमरा अपना पर घृणा भेळ, अपन 
गरीबी पर घृणा भेळ, अपन धर्म, समाज, आदश, চনয 
सब किछु पर घृणा भेळ জা? ओहि बिपुल घृणा क पंकहि सँ 
जन्म छेलक हमर महत्वाकांक्षा और प्रतिद्दिसा । 


रहमत अली --[ नेपथ्य सँ ] सरदार, आहि तेना क माय क 
चेहरा garg हमर छोटकी बहिन सन छुलेक । जखन हम 
देखलियेक जे आकरा साँइयो नहि रहळेक त ओकर एक 
मात्र आसरा ओहि नेना के छ' कफ हमरा नहिं पड़ा भेळ 
सरदार | 

मन्नूराम--[ नेपथ्य सँ ] हुँ मालिक) हमरा सब छळ भा? हमरा 
छोट-छीन संसार बड़ सुखी छळ! जाहि दिन हमर बेटी 
चिकित्सा क আলাল मरि गेळ, ओही दिन हमर बहुओ 
हमरा सँ घृणा क? कए घर सँ चलि गेछ। और আহৰি हम 
देखलियेक जे घर क पछूआर मे नीम क ठाढ़ि से ओकर 
प्राण-हीन देह भूलि বহুত Bee । 


सुनीता--[ नेपथ्य सँ ] मरा की अभाव रहत कहू त ? जकर 
पास किछु छेक, असाव तकरहि होइत छेक | हमरा त किछु 
अछिये नहि! जखन छोट छलहुँ माय तखनहि मरलीह, 
और हमर बाबूजी जीवित छुचि, मुदा...... 
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बिनय--[ नेपथ्य सँ ] नीतू बेटी | हमरा के सब ने धक्का देछक। 
धक्का खा कए इम जतय खसहहूँ, ओ छळ एकटा कसाइ- 
खाना, जतय छोग अपन सांस वेचि-वेचि कए खूब कमा 
सक्षेत छळ | ...... इम एकटा दसटकही लड़की सँ gee’, 
ई कोन देश थीक ९ ओ कहलक ओहि जगह कें संसार कह 
जाइत छैक । कह त केहन सुन्दर नास थीक-सं-सा-र | 
[ विनय क अन्तिम शब्द क समाप्ति क संगहि अत्यहपा- 
लोकहि मे नबळ क अट्टहासक पुनः आरम्भ भ? जाइत छैक | 
आलोक ओकर मुहँ पर विक्षिप्त जकाँ, अट्टहास क संग ताळ 
रखने थर-थर aida पडि रहल अछि | ळगलहि शनेः-शनेः 
आलोक पसरे atta अछि । पूर्ण आलोक पसरलाक पश्चातो 
नबछ अत्यन्त fafaa जकाँ हँसिये wee अछि। aaaf 
प्रेक्षक छोकनिक दिसि सँ नाट्यकार आगाँ ada छथि और 
मंच पर चढ़त देखळ जाइत छथि | नाख्यकार प्रेक्षका भिमुख 
भए, अऱ्हास-निरत नवल कें छुबेत छथि कि तखनहि ओकर 
हँसी बन्द অ’ जाइत छेक और ओहो प्रस्तरी भूत অ’ जाइत 
अछि। | 

नाल्यकार--[ नबल क देह के केक जगह देबि कए देखेत-देखेत 
Tamaa क दिसि घूमि कए कहैत छथि] और तकर बाद सँ 
भाइ धरि नबळ, हमर नाटक क नायक, प्रति राति मे एहिना 
पागळ जकाँ हँ सेल, कानैछ, बिळपैछ--परति मुहूर्स ओ अपन 
'कथी क ने प्रायश्चित्त क' tes अछि। [ किछु विराम क 
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पश्चात्‌ नयळ क देह सँ हाथ हँटा कप पदघारणा wea ] 
एलन अहीँ सब कहू एहि जीवन्म्ृत नायक के छ कए हम 
की करू ? জী यावत्‌ घरि नहि मरे तापत धरि हम कोना 
माछ ओकरा १ [ विराम ] मुदा, ई सब बात सोचितहि 
हमरा मत पडि जाइत छथि अपन प्रकाशक जे कठोर शब्द 
से इमरा नीक जकाँ चेता Ae छलाइ जे जॉ दस पहि बेर 
नायक के नहि मारी त ओ हमर पड़ोसी नाट्यकार असिते 
बाबू सँ नाटक क सट्टा क! ळेताहू | फेर सोचेत छी मरणहु 
सँ करोक भीषण छैक नवळ क जीवन | [ किछु काठ मौन 
रहि कप ] अहाँ सब के एतबाक देर मे हम सम्पूर्ण नाटक 
बता गेळहुँ | एखन अद्दीं सब हमरा TEEN एहि .इभय- 
संकट से की करी | नायक फें मरण क माहय सँ भूषित करी 
अथवा जीवन क जयशब्द सँ स्पन्दित करी ९ 


पढाक्षेप्‌ 


प्रथम अभिनय रजनी 
আনন ऐसोसियेशन हॉल, कंढकता 
बिद्यापति स्मृति-पर्व 


दै फरबरी, १६७२ 


नाट्यकार--नविकेता 
शक्ति--शुकदेव ठाकुर 
ढखपति--श्रीमन्त मिश्र 
विनय--जनादेन झा 
नवल--रामलोचन ठाकुर 
प्रकाश--श्री कान्‍्त मंडळ 
दीपक--बालेश्वर भा 

काळू सरदार--एदय नारायण सिंह 
मन्चूरास--गौतस भारती 

qa गुण्डा-- 

दोसर गुण्डा--गोपाळ ठाकुर 

Yar गुण्डा--चंचछ ठाकुर 

चारिम शुण्डा- सियारामे मा. 
रामभरोस--द्वारिकानाथ चौधरी 
पहिळ क्रिरानी--हा रिकानाथ चौधरी 
दोसर किरानी--गोपाछ ठाकुर 
दृरोगा--कान्तिथिहारी मिश्र 
सिपाही--जयबल्लभ झा 
छुन्तीता--बन्द्रकछा 'किरण' 
नर्सकी-- 


लेखक-परिचिति 
उद्य नारायण सिंह 'नविकेता! | 


संस्कृत, मैथिली, बंगळा, हिन्दी, अंग्रेजी, wa तथा 
भाषाविज्ञान मे विशेष अध्ययन | 


साहित्य, संगीत, आ? चित्रकला मे विशेष afai 
एतावत्‌ प्रकाशित प्रस्थ-- 

कंषयो-चदन्ति (१४६६, मेथिळी कविता-संग्रह ) 

अमृसस्य gar: ( १६७१, मेथिळी कविता-संम्रह ) 

नायक क नाम जीवन ( १६७१, भैथिछी नाटक) 

Wad कचिता? प्रैमासिकी पत्रिका क सम्पादन। 


तत्काल, 
१६२/८०, केक गार्डन्स, कलकरा-४५ मे अवस्थिति | 


स्थायी निधास-- 
प्राम--सहमौरा, पोस्ठ--शाहपुर बजार, जिला--सह्षां | 


“साहित्यिक मासिक A ae 


सहयोग शुल्क १/- टका 


वर्ष : दू, अंक : अट्ठारह-उन्बैस, २०५१ अगहन-पूस „` `= „= 


मैथिली विकास-मञ्च, काठमाण्डूक लेल धीरेन्द्र प्रेमर्षिद्वारा सम्पादित तथा प्रकाशित eee 


विशेष सहयोगी : नीरज कर्ण, सहयोगी : रूपा धीरू आ सुनील पुरी ২. ; : 
प्रतिनिधि :- उमेश भगत (विराटनगर), श्यामसुन्दर कापड़ि 'शशि' (जनकपुरधाम). ২২২. 


टाइप सेटिंग : भ्याली कम्प्यूटर सर्भिस, बागबजार, पुतली सडक चोक, काठमाडौं । 


- अड अंकक आर्थिक सहयोगी : केशवानन्द मिश्र. मित्रानन्द अबनविनाठी राजविराज, 
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हमर पतिक लेल उदयनारायण सिंह 'नचिकेता' 
ई नै पुछू- कोना भेटल हमरा ई व्याकरण ! 
के देलक हमरा कविता- संहिता | í 
ई ने कहू- की কৰে ईसब अन्टसन्ट पोयासँ \ 
दही झरका झौंकाह आगिमे, सहसमूर्खक चिता ! 
ई नै सोचू- अक्षर-ञ्जान নী অন্রি 
तें सोफ क क पोयी धरौ नै अने छै 
नै जनै छी আনন 'गीता' 1... 2 
पूछुब त पता चलत- रूचिर हरणक संवेद छै अखनो मनमे 
फले-फुलै छै अखनो आर्द्र शरीर १ 
अखनो अछि मनमे स'ख बाँकी,अखनो जादू-छड़ी छी घुमा सकेत 
तखन अइमे कोन अचरजक बात जे. नै अहाँ 2 
त आनो क्यो हमरा ल क लिखत नवकविता ! . 
लिखल जाएत व्याकरण- हमर चलित-चित नयनपर 1 
की कहब एकरा- आत्मम्भरिता ? 


जनशक्ति 
भोछा देल- फोडिक' चट्टानी एकताक रोडा 
ध देल- विरोधीके पीसिक' মাহি: जकाँ 
चला देल- तुगलकी फरमानक पुलिसिया रोलर 
बहा देल- वर्ग-विशेषवला तुष्टिक अलकतरा ट 
रोपि देल- F कात घृणा भा द्वेषक घन क राजनीतिक गाछ 
og क देल- पैघ-पैघ नामधारी खुंखार पहरेदार 
तखन चलि पड्ल- चिक्कन छायादार बाटपर 
सर्वशक्तिमानक वातानुकूलित रथ- निष्कंटक भेल ??? 
किन्तु, नै बूफल छैक- अखनो कनखड़ले छै किछु रोडा 
नोखगर, चोखगर, घरगर i 


शंकरदेव झा 


जिनगी.कोना जरे छै! 


. बुद्धिनाय ফা 
भरिदिनसँ भीख मंगैत, ' আমী पेट भरबाक ढौआ. : 
बौरकीमे नै पबैत- জী भिखमंगा 2 2 
फिरीसान, यत्नरत-“बाबू भीख, seve बाबू ০০ 
“रो, भीख की मंगैछेँ, मेहनति किए ने करेछे ?” 

भिखमंगा आंखि उनारलक, तकलक आ बाजल-- - 

“सेठजी, अहाँ, कहियो मंगने छी भीख ?” 

लोहळि उठल -सेठ-"हम किए मांगब ?" 

“त फेर अहां की जान' गेलिये जे 

जीवन जीबालए जिनगी कोना जरे छे, ; 

अहो की আন" गेलियै- चण्डाल मेहनति ककरा कहै चै!” 


आस राजकुमार मिश्र 


कि नै उठेछ- प्रशान्त समुद्रोमे हिलकोर ? | ১০১ 
कि ने होइछ- धुव-प्रदेशोमे इन्होर ? : 

छोटछीन पांतियोसँ- कि नै होइछ आह्वान, ? 

सूतल रहने- कि बंचि जाइछ प्राण ? 

मानवक चेष्टासं- कि रहि गेल एभरेष्ट. अजेय ? 

कि पाओल नै गेल- अनन्त आकाशोपर विजय ? 

कि निनु चेष्टेक- ढहि जाइछ राक्षसक अहंकार 7 

निनु चोटहि कि टूटि जाइत afg- बज़सन पहाड़ ? 

कि लुत्ती नै देत अछि- আশিক धाह ? ५  : 

गामक गाम मिनटेमे कि नै भ जाइछ- सुड्डाह ?.- 


शं मन भ ज अन्हारोमे- कि नै भ सकैछ प्रकाश ? 


कि नै पानि सकैछ- नव जीवन, नव आस ? 


गीत दिगम्बर का (दिनसणि” 


জলী AAA sn 


नारायण सिह 
“नचिकेता? 


TA न 


उदय नारायण सिह 'नचिकेता' 


प्रकाशक : 
मिथिला दर्शन प्राइवेट लिमिटेड 
१६२/४/१३२; लेक गार्डन्स; 
कलकत्ता-४०० ०४५ 


प्रथम संस्करण : 
१६७६ $o 


अकाशक : 
मिथिला दर्शन प्राइवेट लिमिटेड 
१६२/ए/१३२, लेक गार्डन्स; 
कलकत्ता-७०० ०४६ 


बितरक : 

मैथिली হন্ত 
१६२/ए/८४५ लेक गार्डन्स, 
कळकत्ता-७०० ०४५ 


स्वत्याधिकारी : 
उदय नारायण सिंह 'नविकेता? 


आवरण : 
उदय नारायण सिंह 'नचिकेसाः 


मुद्रक : 

R মহ e 

মহ प्रस 
कलकत्ता-8०० ०४५ 


मूल्य : 
तीच राका 


नाट्यकारक वपतव्य 


प्रत्यावत्तन! हमर पष्ठ पूर्णाण नाटक थिक! एकर पहिलुका नाटक सब 
मे से 'आन्दोळन' (१६७३) आ? 'रामडीला' (१६७४) कें छोड़ि कए बाकी नाटक 
सब ( 'नायकक नाम जीवन, 'एक छळ राजा), 'नाटकक्र लेल!) प्रकाशित आ? 
अभिनीत भेळ अहि । एहि नाटक क नामकरण केक eed सार्थक अहि! 
स्थप्तकटिपत अप्राप्य भादर्शक पश्चाद्वावन कृ छोडि नायक मानब घुरि ऐलाह 
कठोर वास्तव मे। एम्हर दू वर्ष सँ चारिटा एकांकी ( जनक) ‘জী कागज केर 
बाघ छथि', RRA, आए प्रयोग? ) रचनाक बाद हम घुरि Ref पुनः पूर्णाग 
नाथ्यरचनाक क्षेत्र से । तकर अलाबा, एकर पहिळुका नाटक सब मे हेश्य- 
सञ्जा, दृश्यविभाजन, आलोकसम्पात आ? कथाबिन्यास क क्षेत्र से जे निरीक्षण 
आदि केने जाइत ged, पहि नाटक क रचना करेत काळ से सबटा कें. दूर 
Here हम पुनः प्राचीन रीति क व्यवहार मे घुरि ऐलहुँ। देखे चाहैत eee, 
पुरनका तकनीक क व्यवहार करेत एकटा नव कथा के सार्थक रूपें कहल जा 
संकेत अघि वा नहि | भाषाक अति ga एकह्पीकरण (Standardization) 
क नारा मे गळा मिला कए हम सब जाहि. तरहें दड़िमंगा-रोलीक व्यवहार के 
जनप्रिय बनेबाक प्रयास करैत आचि रहल জী ( तकरा हम बेजाय काज करन 
नहि कहै चाहैत छी )-- एहि नाउकक कथाक परिवेश के देखैत हम aal- 
रचना मे-- ताहि & हँटि कए आंचलिक उपसाषाक व्यवहार कने छी । एतय 
सहरसाक उपभाषाक जे लेख्यरूप हम देने छी, सहरसाक अधिकांश मैथिळ 
साहिस्यकार-बन्धु भरिसक ताहि सँ सहमत নাহ | नाटकक नायक दहिमंगाक 
थि; तें ओ आन হই बजैत छथि। पहि नाटक, अभिनयक oe समुन्नत 
मंच व्यवस्थाक प्रयोजन नहि दैत | ई कत्तहु खेछायळ जा सकेत अछि। और 
উ एहि. नाटक क रचना करैत काळ हम অন্ন ई बात ध्यान मे राखल्ह जे 
एकर रचना पहि प्रकारें होइक, লাহি से एकर निर्देशक कें आपन प्रतिभाक 
अदर्शनक पूर्ण खाधीनता भेंटन्हि । आशा अहि, एकर पाठक, दशक, निर्देशक, 
अभिनेता. ७? आलोचक छोकनि एकर दोष-शुण क बिषय मे आपन अभिमत 
SFE कए हमर माट्यस्वनाक मानोस्वयन मै सहायता करताह। 


—aga नारायण सिंह "नचिकेता? 


पात्र-परिचय 


मानव--आदर्शवादी डाक्टर | 

प्रबीण--चिरागबस्ती गामक एक वृद्ध अन्ध व्यक्ति | 
नारद--गामक एक बयस्क व्यक्ति, प्रवीणक भैयारी मे सँ | 
मारीच--गामक अर्धशिक्षित बैद्य । 

राजा सेठ--गामक सब सँ धनिक महाजन । 
बुचकुन--प्रबीणक खबास | 

कश्णा--अबीणक विधवा पुत्रबधू | 

कौशल्या--गामक बयस्का विधवा महिळा | 

पहिल ater, दोसर Aer, आ? अन्यान्थ व्यक्ति | 


TATE 


(को प्रबीणक दुआरि-दुआरिक सामने गामक रास्ता देखल जाइछ। . दुआरि 
पर दू टा छुसीं, एकटा टंगटुट्टा टेबुक জা? एकटा बेंच 
qas रहैत अजि | 

(ea) अवीणक आंगन--भनखाघर.. देखळ जाइछ, दू-एकदा कुर्सी अ” ओसरा 
पर एकटा पिढ़िया tae अछि ! 

(ग) मारीच वैद्यक दुआरि--एकटा चोकी, एकटा देवायक. ताखा आ दू-एकटा 
कुर्सी देखछ जाइत अहि | 

(a) राजा सेठक विश्रामागार-चौकी, फेकटा मसळन, सफेद बिछौनाक- 
चादर, agigi आ? दूढा gal देखल जाइत अहिं । 


pa To ree 


पहिल इझ्य 


[ मंच aaa आढोकिति नहि. भेळ अछि। अन्हार मे मानवक खगतोक्ति 
Gre जाइछ । | 


मानव--[ स्वरात ] हस জী मानब--और ই शहर थिक दुनियाक सब ধাঁ দল 
शहर मे सँ एक। हम डाक्टर छी और ই शहर थिक मरीज्ञ--रोगी । 
मुदा हमरा सन सन लाखो डाक्टर मिलियहु कण पहि रोगीक चिकित्सा 
नहि क' सेत अजि । मुदा ই नहि जे एहि. रोगक aa we नहि 
होइछ । से सब अत्यन्त स्पष्ट अछि। एहि. शहर से लोग अर्थ के छोडि 
आर किछुओ नहि चिन्हैत अछि- प्रेम, त्याग, दया, ममता आदि 
सानबीय गुण एतहुका मनुष्य मे नहि अछि। और एहि ea स्थानहिं 
सँ जन्म छ रहल अछि रुग्ण कविता, निष्प्राण संगीत, नकली शिल्प! 
एतय सब क्यो आन लोग कॅ सन्देहक দুদিন देखैत अशि | रास्ताक मोड़ 
पर नमहर तालिका zine रहैत अछि-करन, कतय), कोना লা कतेक 


ইন, कानब, आनन्दित हैन बा लडब-भंगड़ब उचित दैत। [ मुहूर्तक 
स्तब्धता ] एत्तेक दिन बाध्य w कए एतय হই पड़ल अहि! एखन हमरा 
ने कोनो बन्धन अछि ने एहि शहर सँ प्रयोजन | ঘহি संसार मे एक 
चावूये ÀR रहि हमरा जने सँ, आब ओहो नहि. रहलाइ। एतवा दिन 
डाक्टरी पढ्याक लेछ एतय रहन जरूरी छछ। आब डाक्टरी पास कोळ 
अबि-भेटल अछि स्वाधीन चिकित्सा क अधिकार | तें एहि शहर क 
प्रयोजन शेष भेळ अहि । [ स्तब्धता ] और चिकित्सा क स्वाधीनता 
भेंटळाक वादे नजरि पढ्छ सब सँ कठिन रोगक दिसि, एहि शहेरक रोग | 
और किछु दिन रहि ফ্রি रोगी क चिकित्सा नहि অ’ सकत 
अघि। जकर प्राणे नहि छेक, ने हृदय छैक, तकरा बचाभोळ कोना 
जा सकेत अधि | आहुना एहि gai शहर मे रहि कए चिकित्सक क रूप मे 
प्रतिष्ठा dare लेल जाहि aga प्रयोजन छैक, से हमरा नहि अछि 
और से थिक-टाका। ena समय आयछ अछि एहि शहर के 
जवाब द' कए, एकटा आसन्न सुत्युक हाथ से सोपि कए एतय सँ चलि 
देवाक। [ चुप्पी | नेनहि सँ बावूक XE गासक गण झुनेत ae 
गासक सुन्दर दृश्य --पोखरि, खेत-पथार, লীঘল daz आडन, बैलगाड़ी 
पर चढ्छ wares कनियाँ, गामक सरळ छोग आ तकरा सभक जीवन 
हमरा नेनहि सँ आकृष्ट केने छ! ओतहुका जीवन मे एखनहु प्राण 
अछि। एहि gana शहर के जखन छोड़हि पड़त, तखन-- 
[liga चलबाक शब्द धीरे धीरे নীল भए লিমা जाइत अशि | 
गाड़ी कोनो स्टेशन पर रुकैत अहि । কিছু Aege gre जाइळ | 
ভীম उतरैत-चढ़ेत अछि। गाड़ी पुनः बलि जाइछ | नेपथ्य सँ दू व्यक्तिक 
कथोपकथन सुनळ जाइछ--एहि से द्वितीय व्यक्ति छथि भानव | ] 

प्रथम---अंमने कतय जायच ? 

ह्वितीय--ऐ १ हमरा पूळेत छी ९ 

प्रथम--नहि त और ककरा सँ gga ? और सब गोटे त चल्यि गेळखिन यै | 


एक अहीं--लागे छै, शहर सै आयछ छी । 

हितीय--जी Et 

प्रथम--हम पहि छोटछीन स्टेशन क स्टेशन मास्टर জী अपले... ... 

द्वितीय--इमर नाम सातव थीक । 

प्रथस--कोन गास जायय १ कही त हम बैछगाड़ी क इन्तजाम के दी | बुकाइत 
अधि--एहि दिस नये आयळ छी । 

द्वितीय--जी हैँ। पहिले बेर Bez 

प्रथम--कतय जायब ? 

द्वितीय--से ठीक नहि कैरहुँ अछि । अहाँ त पुरान लोग छी । sree आस- 
पास क गाम क नाम सब त जनितहि हैव... ...। 

अथम--आसपास कोनो एक-दूदा गाम छै थोड़े १ 

ह्वितीय--लैयहु--- 

प्रथम--पहाड्युर, षिराटपुर, बराही, कासनगर, चिराग बत्ती...... 

द्वितीय--चिराग बस्ती ! ई चिराग वाती कसेकं दूर अधि एतय से ९ 

प्रथम--द्स कोल | बैल गाड़ी सै ज्ञाय सकेछी। लेकिन सेहो एक कोस 
wat उतारि देत--मैना घाद छम। 

द्वितीय-आा सकर बाद ९ 

प्रथम-नाव पर घाट के ओहि पार जाड आ daw चळू! 

द्वितीय--कत्तेक दूर १ 

प्रथम--ओतय से बेसी दूर नहि, कोस भरि चळे पडत | 
[ धीरे fk मंचक आलोक स्तिमित भ? कए मिमा जाइत अछि और 
एकटा गड़ीमानक sacs क प्रति শাহি आदि ge जाइछ। गाड़ी 
चलैत अछि । गड़ीमान एकटा छोकगीत गावे ढगेत अछि। धीरे-धीरे 
लोकगीत क स्वर बिछीन भ” जाइत अजि ! कनेक देरक बाद किछु पक्षीक 
खर सुनना जाइछ--एकटा कुकुर क. भूकब स्पष्ठ भ! उठेत अथि । मंच 
धीरे-धीरे आलोकित a? उठेत॑ आलि प्रवीण बाबू क दुभारि'। प्रवीण 


बाबू सुतछ छथि--बेरियाक पहर । ] 

बुचकुन-[ प्रविष्ट भए] मालिक; यौ मालिक! उठियो ने! [ धीरे-धीरे 
प्रबीण कें धक्का दैत अछि | ] 

प्रबीण--[ नींद सँ जागेत ] की भेछो १ बाढि आवि गढी कि घर मे आगि 
छौछकौ कोइ ? 

घुचछुन--[ निम्न सरे] मारिक आइ खिंसिआयल छथिन | 

प्रबीण--खिसिआयब नह त की ९ 

gaga—(sie दाँत तर दाबैत ] जाः, सुनि लेने छथिन हमर बात | आश्चर्य | 

प्रबीण--त एहि मे awa कोत बात! [ sa] आण्हरे ने छी, बहिरा 
त नइ ने ! 

धुचछुन- प्रबीण के हुनक लाठी धरा देत अछि । हुनका कुली पर बैला कए ] 
aod! हम पानि आने छी हाथ-मुँह धोश्बा छैछ | 

प्रवीग-इरिओम'। हरिओम | [ किछु काळ चुप रहैत छथि ] की भेळ रै ९ 
मरि गेलहीं कि जीविते छें १ 
[waar मे रास्ता सँ मानव aaa देखल जाइत छथि। জী चैत aaa 
प्रवीण बाबू क हुआरि दिलि देखैत छथि। प्रवीण बाबू के रास्ता क 
दिसि देखैत देखि ओ हुनका दिसि भशुआ जाइत छथि। জী हुनक 
पास आबि कए ae होइत छथि। मुदा प्रवीण बाबू क मुख पर परि- 
वर्तन क रेखा नहि देखि बिस्मित भए मळा खखारैत छथि । ] 
गळा कियेक खखारेत छं रौ १ हम तोहर भेंसुर लागबौ की ९ 

मानव---[ अक्रचका कए ] माने... ...! 
[ तावत्‌ बुचकुम दोछ मे पानि भरने आबैत अछि। ओ मानब कें देखि 
विस्मित होइत জঙ্গি। मानबक शहरी पोपाक क दिसि देखतहि रहि 
जाइत अहि । ] 

प्रबीण--[ चाळटी क शब्द grefa मुदा gaga क॑ निरुत्तर पाबि--- ] आइ 
की भेली रे बुचछुन ? 


चुचकुन--[ ध्यान भंग होइत अछि ] जी मालिक ९ 

प्रबीण--जी सालिक के बच्चा, बोळे किथेक नह छ १ দানি अनढिहीं 0 

बुचकुन- है we | [ पानि wa प्रवीण के उठा am एक कात छ जात 
छथि-बाछटी कें छुआ दैत छथि | प्रबीण बालटी सँ ৰাহি कर हाथ मुँह, 
घोइत छथि। मानव pa छथि जे प्रवीण आन्हर छथि gaga प्रवीण 
के पुनः ত’ eda छथि हुनक कुर्सी छग। हुनका बेसा कए इङ्गित द्वारा 
मानव कें कहैत छथि जे प्रवीण आन्हर छथि; मानव माथ डीळाबैत छुथि। ] 

बुचकुम--मालिक { 

प्रबीण--की लिये ९ 

बुचकुन--एक गोटे आयल छथि। 

प्रबीण--के छिये ই एक गोटे ? नाम नहि कहि दैछो 0 

बुचकुन--जानतिदै) तजैन ने कहृतिहै | 

मानब--जी; हमर नाम थिक मानव | 

प्रबीण--मानव ९ एहि नाम के त...... 

मानव--हम आस पासक गाम सँ नहि: बहुत दूर सँ भायल छी । 

प्रवीण--कते से ? आ जाय कचे रहल জী? 

सानव--हम कलकत्ता सँ आवि হত লী। 

प्रवीण--कछकत्ता | एमहर कोन गाम जायब ९ 

मानध-चिराग बस्ती त भरिसक्र...... 

बुचकुन-चिराग बस्ती त इहै गास क नाम...... 

प्रबीण-तों चुप रह ! [ मानव से] हैं; त আছাঁ ककरा আীন Ta ९ 

मानव--से......माने....., 

बुचकुन--राजा सेठ क घर जैथै की ९ 

मानव--राजा सेठ ९ [ किछु काळक चुप्पी ] नहि, ...हम ठीक नहि केने 
छी-माने कोनी ठीक नहि अछि--कतय sare | 

प्रब्रीण--तकर ord १ अहाँ रहनिहार कतौका Bel 0 
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मानब--कढकत्ते क । नेनहि सँ ओतहि रहलहुँ । मुदा हमर जन्म ओतय नहि 
भेळ छछ l हमर बाबू दरभंगा जिळा क दुखहरणपुर क रहनिहार छछाह | 
हमर Fey... 

प्रवीण--हुनक नाम की छिकेन ९ 

सानब--सुखमय महिलक | 

प्रबीग--भो | अहाँ कायस्थ জী ? 

मानव--हुमरा लेल ओहि शब्द क कोनो अर्थ नहि अछि | 

प्रबीण~-किये १ जाति नब साने छी ९ 

सानव--मानने कोन लाभ! एकटा मूठमूठ क फराक,.....एहि जाति और 
ओहि जाति मे......!! 

प्रबीण-- हुँ ! बुचकुन | 

बुचकुन--जी मालिक ? 

अधीण--इमर हुक्का नेने आ त ! 

बुचकुन--इयेह আলভী । [ बुचकुन क प्रस्थान ] 

प्रवीण--हैं.......कि ने कहै छछों १ जाति नहि माने छी! बेस! छेकिंन ई च 
बताउ-एक बायग दरभंगा सै ই सहरसा निळा केना पहुँचळौं ९ 

मानव--हमरा सँ जँ पूळी--चिराग बस्ती मे कियैक el, त एतबे कहि सकेत 
छी जे स्टेशन मास्टर LE आसपास क केवडा गाम क नाम gla 
सुतैत इयेह नाम हमरा सब सँ नीक छागछ--चिराग | 

प्रबीण--नहि gael! अहाँ कहे चाहे छी. जे आन कोनो गाम क नाम 
नीक ढागतिद्दै त औत्तहि जैतिहों 9 

मानब--भरिसक | 
| तावत्‌ बुचकुन हुक्का छ कण प्रविष्ट होइत अछि । ] 

बुचछुन--है लियह मालिक | 

प्रवीण--[ guar सँ किछु बिजु कहनहि हुक्का हेत छथि और ताहि मे सुँ 
लावे कहैत छथि-- ] आश्चर्य | 
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बुचकुन-से fede ? पानि ठीक नहि भेळ छै की १ 

प्रवीण--महि हम तोरा नहि......दिनका कहैत डियेन | [ किछुकाळ चुप रहि 
कए ] टीलन सै एल ऐछौं केना ९ 

জানল বীনা घाट धरि बेळ गाड़ी सँ, आ तकर बाद पैदळ...... 

प्रबीण--एखैन त साँझ क देर नहि छे......राति के ठहरब कतत १ 
[ तावत्‌ किछु ढोग क स्वर सुनबा मे অইজ । ] 

नारद--[ नेपथ्य सँ ] भाइ छे হী? 

ग्रमीण--[ उच्च खरें ] के ভিউ { आव? সাল’ | 
[ লীন गोट ग्रामवासी प्रविष्ट होइत छथि । ] 
आजे জা! [ सभक उपविष्ट भेळाक बाद, हुक्का मे मुँह em कए ] 
की खबर छह ? नब कोनो...... 

नारद--और की खबर 889 ada है......आह बुधवा टिसन गेल रहे। 
ओतय सै अखबार कीनने अयले......हम सब गोटे सेह पढ़ी रहों ! 

प्रबीण--[ हुक सँ de हटा कए ] की कहे छै अखबार ९ 

नारव--कहै त अळाय-बळाय बहुत कुत्र छै। लेकिन एकटा भारी खबर छे... 

प्रवीण--से की ९ 

नाखू-- कलकत्ता मे कोनो रबीद्र सरोबर छे...... 

पढिछ-गौंआ--ओत्ते भारी अनर्थ भै गोठे | 

दोसर गौंआ--इशयेह चारि-पाँच दिन FS... 

नारद--की कहिय' ९ सुने छी कोनो daa रहे ! हजार क हजार लोग आयछ 
रहै! शुण्डा सब मारि के देलके......कत्ते लोग के सपैया-पेसा-घड़ी, 
जनांनी के गहना...सबटा स्वाहा ताही मे...... 

पहिल गौंआ--खाली de नहि । 

दोसर गौँअा--कत्तेफो जनानी क হুক্ষসনি...[ चुप a जाइत छथि । ] 

प्रबीण--मानव बाबू | 

amai एतबा देर घरि ই सब सुनेत gaa मानव उदास भा गेल रहथि । 


श्र 
चौंकेत ] जी! 

प्रबीण--अहा कहिया चछछों कलकत्ता सै ९ 

marg परसूखनि | 

प्रबीण--ई सबटा खबरि ठीके छिये कि...... 

मानव---ओसब जत्तेक कहलन्हि, सरिपहुँ ताहि सै वेसीए भेल छळ--कम नहि! 

mafiaa नहि चिन्हलिमैन भाइ | 

प्रवीण--ई भेळखिन मानव मल्लिक... ...गाम भेछैन दरभंगा क दुखहरणपुर | 
উদ্দিল होश जहिया सौ Yaa, तहिया सौ कछकत्ते मे wea... 

नारद--ओ | त एम्हर कने आयळ छथिन १ किनका ओते ९ 

पहिळ गौंआ--एहि गाम मे त कोई कायस्थ...... 

मानथ--कियैक १ एक आदमी दोसर आदमी क पास नहि. जा सकैत अथि १ 

दोसर गौंआ--जाय त सके छै | लेकिन अपने कतय जैबे १ 

मानब--से ठीक नहिं tak एखन धरि | 

नारद--अपने BST किये ? कोनो सरकारी काजे की ? 

भानव--जी नहि | हम नोकरी नहि ata छी कत्तहु । 

नारद्‌--तखैन ? छुटमेतीक Be निकल छी की 0 

मानव--जी नहि | 

नारद--चिरागेबस्ती आयछ छी ने १ कि आन कत्तो উন? 

লালন আঁ एत्तय मौन छागि जाय त एतहि रहब, नहि त...... 

साख--बुमछों ! सहर मे रहि रहि कए तंग मे गेलौं, ते गाम घर देखैके सौख 
भेछ.....,लेकिन दैखेये के रहै, त कोनो बड़का गामे मे AH... ... 

मानब--हम गाम के देखबा टा de नहि आयछ छी। हम गाम के লাম 
चाहैल छी--एतय रहि कए...... 
[ नारद आ अन्य दुनू गोंआ एक दोसराक दिसि ताकेत छवि । ] 

লা किछुकाछ चुप्प रहि ] एकर भर्थ--अहाँ एहि गाम मे घर बसावे 
चाहे छी! 
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मानब- हँ | 

नारदू--लेकिन फत्ते रहि कै करने की ? खेती-बारी त करि नहि ইন! 

पहिछ गोंआ--ने दोकाने चळत ! 

दोसर गौंआ--आ बिजनेस......माने पतौका मोठ ओते पहुँचा के बजार मे 
वेचि कै मुनाफा करबाक कामो करि नहि सकय राजा सेठ के wa! 
È काम ओ करै नहि देत आम ककरो | 

मानव হল দহি: सव मे सँ किछु नहि करन । 

नारद--किये ? पहन छोट काम मे गोन नहि लागत की १ 

मानब--काज मोनो छोट ag नहि होइनन । सुदा हमहीं एहि सब काजक योग्य 
नहिं छी, तैं...... 

अबीण--इयेद्द सब त कोइ गाम मे रहि के करि सके छे । 

maen डाक्टरी पास केने छी। ओहि विद्या क उपयोग त wg भ? 
सकैत अहि | 

घुचकुन--ओ | त अहाँ डागदर Bat | 

प्रवीण--ई त नीके भेळ org गाम के लेट । खाली we गाम नहि, आस- 
पड़ोसक गामो मे कोनो डाक्टर नहि छि । 

नारद--डाबटर नहि छै त की ९ बैद्य त छथि से ! 

प्रबीगे--से रहने की १ आइ काल्हि तेहून-तेहूल रोग सब ই gaa a जे 
ओहि सब मे बैद्य कुछ नहि के सके छे । 

नारद्‌--तै de त अस्पताल SB कनिये टा दूर मे...... 

प्रबीण--कॅनिटा दूर ? कंनिटा की हौ ९ दस-चारह कोस कनी टा भेले À 
पर एसै कोनो पीच रोड छे जे चट रवाना भेळह आ पहुँच Ree अस्पताल 
मे। जा थरि बैलगाड़ी ढुकुर ढुकुर के कै पहुँचे छै सहर मे, ता घरि रोगी 
के परान বন্তি जाइत रहै छै। ada नीक-गामे मे एक गो तीक 
डाक्टर रहै...... 


पहिळ गोंआ---से त ठीके कहे भाइ ! 
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दोसर शौंआ--ठीके... ... 

नारद- अच्छा; एकटा बात पूळब ९ 

मानव--पूछू | 

नाख---कोनो गामे मे जायके डाक्टरी करै के मोन a, त कौन-पुर ने कह- 
लिये......हई दुखहरणपुर, माने अहाँ के अपने गामे मे किये ने गेलों ९ 

मानव--ओत्तय सँ बाबूजी कलकत्ता चलि आयळ छळाह अखन हम पाँच 
बर्षे क छलहुँ । तकर पहिनहि हमर माय क स्वर्गवास भ' गेल gee) 
गाम से बाबूजी क हालत नीक नहि gee और सामान्य जे किछु 
aeg सेहो माय क चिकित्से मे स्वाहा অ’ गेल gee! खेबाक 
उपाय नहि छळन्हि। तैं शहर मे आबि कए कोनो হই एकटा छोट छीन 
नौकरी dae । तहिये सँ हुनक इच्छा छळन्हि जे हम डाक्टर बनी...... 
से बनरहँ। हमरा कयो दुखहरणपुर मे नहि fata अछि, ने ओत्त! 
कतहु रहबाक Be जमीने-जाह अछि हमरा । तें हमरा Be जे दुखह्रण- 
पुर, सेह चिराग बस्ती... ... [ किंछुकाल चुप्प रहि aa] एत्तहु रहि नहि 
सकब, त आन कतहु..: ...हमरा कोनो ...... 

प्रबीण--नक ag! से किये ? हम सब कोनो धनिक नइ छी । लेकिन तैयो 
आतिथ्य धर्म मे पछुआयछ नइ रहै छी | 

नारद--[ dda] छेकिन भाइ | ईत दू दिन के अतिथि नद वने আন্ত 
छथिन । 

पहिल गौंआ--ठीके | ई त भरि जिमगीक छेळ...... 

प्रबीण--जिनगी त बड़ नमहर वस्तु মত हो ! पहिने हिनक्रर হালি काटेक त 
इन्तजाम करियेन | हे गौ gage |! 

बुचकुन--जी मालिक | 

नागद्‌---[ उठैत ] तखैन লী हिनकर इन्तमाम करह ! हम सव चले জিন... 
एक ইত बाधो दिस जायन ! आज काल्हि त चरवाहा सबटा तेना ने... 
[ दुचू गोंआ क दिसि संकेत कैत ] weg हो ! 


पहिल বীআা--ই हँ! 

दोसर गौंआ--चछह ! [ तीनू गोटे क प्रस्थान । ] 

प्रबीण--[ हसेत; मानब से ] नारद्‌ আলী dee रहे...... एकेक जरूरी खनेर 
पता चलबाक बादो,.....९ 

मानब-नारद के ? 

प्रबीण--वैद्द, जे अहाँ सै अपन गाम नइ जाय कै कारण पूछने रहै......। 
नामो से नारद, काजो से नारद ! जाय ag । gage | तों अङ्गिना जो 
और हुनका सै कहुन जे आइ और एक गोठाके भानस बनाबधिन | 

[ मंच अन्हार भ' जाइत अछि । ] 


दोसर दृश्य 


Landa वैद्यक दुआरि | नारद, मारीच और दुनू गोंआ बैसछ छथि। ] 


नारद--भाइ! आब त अइ गाम से बुझ” alex पाट उठि Rea । 

भारीच--किये ? से किये ९ 

नाख--पूछै छुद्दी--किये १ तोहर दबाइ आव कोइ लेत? ९ 

मारीच--छेत किये नई ? आस पड़ोस मे और कतय অৱ कोइ 2 

भारद--सेह त कहै छियह? जे आब आस-पड़ोस के लोग के गणे wee, 
हमरे गाम के आधा" छोग प्रवीण बाबू के दुआरि पर जायत। देखि 
feel... 

मारीच--से किये? ओत्ते कोन डाक्टर छै जे...... 

पहिळ गौंआ--रहै नइ, উদ্দিন आबि गेठे...,.. 

मारीच--के ? डाक्टर १ 
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दोसर गौंआ--ह हौ | से जानै ag छोहो 0 

नारद-काहिह वेरियाखुन জীবী गेल रहिये त देखलिमै जे के ने एक गोटे 
अनचिनहार लोग das छै। ओहि अन्हरवा सै पूछछों भोकरा दैत 
पता Tes जे জী सहर सै एते आयछ छै एहि गाम में ws) एते रहि 
के ऊ डाक्टरी करत | 

मारीच--[ जोर सँ हँसि कए ] डाक्टरी करते ९ एने रहि के? [ फेरो इति 
कप ] get चारि दिन मे भागि जे ते--देखिहो | 

पहि गौंआ--हमरो de gael । aes आदभी...... गाम से क्हों 
मन ভাবী? 

दोसर्‌ गौंआ--एत्ते ने हुनका सनीमा भेंटतनि, ने.. हें हें...आने कुछ जे...... 

नारद--आा লী ag जाय ? বল? 

पहिछ गौंआ--सत्ते त... तखेन ९ 

दोसर गौंआ--तखैन की हैते ? 

मारीचः-तखेन हैते की ? जाहि से जाय, तकरे बन्दोबस्त करे पडते ! 

ang—ae gian कहाबे छे जे दूर भविष्यो दे पहिनहि ই सोचि के 
तैयार रहै ! 

पहि गौंआ--लेकिन, भाबहो केना ? जौ गाम के आन आन ढोग सब... 

मारीच--गाम के आन आन ভীম सब कें जों ओ जीत लिये, adda की दैत-- 
संह पूछे छोहो ने ९ 

नाख--हमर एतेक दिनुका agen कहै छे--सब छोग कखनौ एक दिस नइ 
मै सके छै। आ से दैवो करे, त झगडा, छगैनाइ कोनो कठिन काज नह! 
सब सै agar बात--छोग के जे बुभैबद्दो, छोग de चुकते | 

मारीच--ई सब काज करे लेल लोग के कनेक धीरज चाही... बसू, एतवे লা! 
ठीक समय पर ठीक चालि चलने... हें हें रे... 

नारद---रह' ने... कुछ दिन जाय दोहो! हमरा ळागेये--उ ओहि अन्हरचे 
कन रहते... 
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पहिछ गौंआ--से केना हैते? अन्दरबा के बेटा' जीवित নিই त एकटा 
बातो... लेकिन एकटा नौकर कै भरोस पर केना परबीन बाबू एकटा 
अनचिनहार छोग के रहे देथिन ? 

दोसर गौंभा--रदै किय गइ देथिन १ दू-दूस दिन त... 

नारख--दुझ्ये-दस दिन किये ? जों ओ ओहि डाक्टर के eae হই देथिन, 
त के की के सकेये ९ 

मारीच--हम त dg चादैत छी | 

पहिछ নীলা হী किये ९ 

दोसर गौंझा--ताहि सै तोरा कोन फायदा हैतह ९ 

मारीच -- क्रूर हँसी हँसैत ] हें हें हें हें हें! लोग कं सब सै प्रिय बस्तु की 
aed, जाने छोहो ९ 

पहिळ गौंआ--की 9 

मारीच---सम्मान | समाज मे इज्जति | [ हँसैत ] आ से जो नह रहै) तखेन ? 

दोसर गौंभा--ताहि सै त eq नीक! 

मारीच--ठीक ! आब बुकल॒ह, डाक्टर के ओहि अन्हरबा कन रहने हमरा 
कोन ভাম हैत ? 

पहि गौंआ--[ नकारात्मक भंगिमा से माथ डोलाबैत ] उहुँ ! 

नारद--धनि छहो भाइ ! एतबो टा नइ gad? बिसरि गेलही e 
अन्हखा के छोडि के और फे फे रहे छै ९ 

पहिल गौंआ---बुचंकुक; परबीन बाबू के खबास ! 

नारब--ओर | 

दोसर गौंआ--भर अङ्गिना मे... हुनकर gag ! 

मारीच--बस-बस-बस.! ae! बाजी मात करे मे वेह हैती सब सै नीक 
चालि... लेकिन अइ मे तोरो सब के... 

पहिल गौंभा--माने... परमीन बाबू के gag के संग... डाक्टर बाबू के... 

मारीच--प्रेम... [ हँसैत ] बिधवाक प्रेस... गाम धरक छोग क मोन मे जॉ 
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अइ बात कं ढुकाय देछ जाय त... [ हँसौत छथि। 1 
दोसर गौआ-- छेकिन हुनका सब मे জী असर मे एहन सम्बन्ध नह होइन, त... १ 
मारीच--असळ १ असछ बात के मोले की? एक बेर अफबाह ঈতি जाय त 
तकरा कोइ रोकि सके छे थोडे ९ 
नारद और wae मे तेहन सम्बन्ध नहि. हैतेन... सैह के कहि सकैयै ? 
मुख के Be असम्भव कुळ লহ 
[ मंच अन्हार অ’ जाइत अछि । ] 


तेसर इत्य 


[ प्रवीण बाबू क दुआरि । प्रवीण আ मानव बैसळ छथि! प्रबीण हुक्का 
पीबि रहल छथि । ] 


मानव--आई चारि दिन भ” गेळ अछि एहि गाम मे ऐछाक | 

प्रचीग--हुँ | हुक्का पीष' छगेत afr । ] 

मानव--मुदा, एखन धरि... 

प्रवीण--श्येह कहने ने जे एखेन aft कोइ नइ आयछ बिमारी के इलाज कराये | 
[daa ] জী onid से काम লন चले छे...। 

मानब--अहाँ त सदिखन आशा दैत रहैत छी मुदा... 

प्रवीण--अहाँ त बिचित्र लोग छी | 

मानब--से कियेक ९ 

प्रयीण--पढिने बताउ अहाँ मनुख थिको कि डाक्टर ९ 

भानव--[ deta] gal तखन हॅ--पहिने मतुख, बाद मे आर किछु। 

प्रबीण--ततखैन किये काल्हि सो स्ट कौने छी কী कोइ नइ আইস 
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नइ आबैयै... आँय ? किये ? अहाँ ag चाहे छी जे लोग के कोनो बिमारी 
नइ हुवे ९ 

ama हँसि दैत छथि ] से त अवश्य चाहत छी। किन्तु हमरे चाहने 
की ९ से होइत नहि ने छैक! हमरा सभक गास घर में खैबा-पीबाक 
कोनी नियम नहि रहैत छैक, ने सभक घर साफे रहैत छैक। ते, रोग त 
हेये करत लोग कें। तकर अछाबे, ag भेनहि चारकात क रोगक कीड़ा 
बेचारे महुष्य कं दुवंछ ঘানি बार क” देत afg) और सभक ऊपर 
छथि प्रकृति... कखन ই कोन खेळ खेळती से केकरहु पता नहि अछि... 
बाढि) सूखा, महामारी... छागछे रहैत छैक | 

प्रबीण--तकर मामे इयेह जे एहि. दुनिया से रोग आ? रोशी के शेष नइ हैत 
कहियो... सैह ने १ 

मानन-- हँसैत ] तकर माने... जतय जतय मनुष्य अछि, सबठाम डाक्टर क 
प्रयोजन हैत | 

प्रवीण--क्षो! और तें भहाँ क॑ अचरज भै रहर अछि जे किये कोइ नह 
आमै छै १ 

मानव--ताहू सँ बेसी चिन्ता... दुश्चिन्ता कहि सकैत छी... दुश्चिन्ता भ? বহন্ত 
अधि ই सोचि कप जे एना और क्क दिन अहाँ सब पर वोझ बनने... 

ग्रबीण--छी-छी-छी ! ইঁ की कहि wd छी! आहाँ अतिथि छी, ताहि. पर 
डाक्टर | समस्त दुनियाक सेवा क ब्रत नेने छी ret) हम सब की एत्तेक 
नीच छी जे अहाँ के सेबा লহু कै सकी ? 

मानब--हमर कहबाक उद्देश्य से नहि छछ। जों हम चारि दिनक अतिथि 
हीइतहुँ, त ई प्रश्‍न उठवे नहि करितैक | सुदा, हम त अपना मने बाकी 
जिनगी.एत्तहि बिताब? आयल छी। 

प्रवीण-दैखू मानव वायू ! आइ हमर बेटा रहतिदै त अहाँ के नीक जेकाँ 
देखभाल के सकतिहै। हम आन्हर छी--तें भरिसक.दोष-चुटि भै হউন... 

मानथ--ई अहाँ की बानि रहछ छी 0 


Qo 
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प्रबीण--नहि त अहाँ ই क्रियेक सोचि रहळ छी जे हमरा एते হেন ठीक नहि 
ইব...! आइ हमरा सभक ओ पुरनका शान रददतिदै त अहाँ भरिसक... 

मानब- प्रबीण क हाथ घरोत ] नहि-नहि! अहाँ हमरा गलत नहि समभू | 
हमर कहबाक तात्पर्य से नहि छळ ! 

प्रवीणः हुक्का के रेत, दोसर हाथ सँ मानब'क हाथ के cada] तखन 
कंह--हमरा एसे रहै मे अहाँ के कोनो आपत्ति नइ... 

मानव--सुदा आर्थिक दृष्टि सँ... 

प्रबीण--हम दृष्टि हीन छी मानव बांबू ! हम कोनो दृष्टि क गप नहि सुने 
चाहे छी... कहू 

মানন- हँसैत ] अच्छा, हे शयेह कहलहुँ जे अहीं क आश्रय मे रहब! 

si- खुश भः कए ] आह! अहाँ एहि आन्हर-असक्क क॑ बड शान्ति 
RAH आई हमरा ढगेये .. हमर हेरायळ येठा हमरा भेंटि गेळ--दोसर 
नाम सँ दोसर सम्बन्ध मे...! [ किछू सोचेत ] लेकिन डाक्टर হম 
अहाँ क पथ मे कहियो লহু आयब | आइ aga कालि अहाँक नास 
जस ই करत... आस-पड़ोस के दसटा गाम सै छोग चिकित्सा क छेल 
ऐसे करत। भै. सके छे-तलनि जहाँ कं और बड़ तथा और नीक 
जगह के प्रयोजन हैत। हम अहाँ के रोकब नइ तखनि | 

मानघ--नहि... नाम-जस आ अर्थ क लेल हम एत्तय नहि आयछ छी | हम त 
चस मलुष्य जकाँ जीये चाइेत জী मसुण्य क बीच হুম अहाँ कें कहियो 
नहि बिसरब... कहियो नहि बिसरि सकैत छी! [ उठि कण पढ्चारणा 
करेत ] हमरा अर्थ क लोभ नहि अछि... मुदा तकर प्रयोजन त पढ़िते 
छैक। अहाँ हमरा आशय tak ह अहाँ क उदारता थिक। और ते 
अहाँ क॑ जाहि सँ कोयो असुबिधा नहि Ags, तकरा दिसि ध्यान देब 
हमर कर्तव्य थिक | 

प्रवीण---हमरा कोन असुविधा हैत? हमर बेदा जीबित रहतिद्दै त ओ नहि 
रहतिहै, ARE ९ 


zg 

मानब---ओहो त बैसछ नहि रहितथि ! ओहो त उपार्जन क' कए अपन परि- 
चार क सहायता करितथि | तखन हमरा सँ अहाँ frà नहि. आतषा 
ait aida छी ९ 

प्रवीण--अच्छा, ठीक छै ! से देखळ अेते ! पहिले कमायब आर्य त करू | 

मातब--[ हँसेत ] de त मोसकिछ छैक । तें कहैत gee जे एना और पुर 
दस दिन चलत হন্ত त... 
[বান राजा सेठ प्रबिष्ट होइत জমি । हुनका देखितहि मानब qq भ? 
जाइत gir ] 

राजा--गोर छागे छी) चाचा | 

प्रबीण--भो ! राजा छे ? नीके रह' | त की हाळचाळ छे... 

राजा--हाळ्याल त अहा. सभक आशीर्वाद से ठीके छै। [ सानव क दिसि 
देखेत ] त इयेह জুমি डाक्टर बाबू ९ 

मानव-- जी हँ. | हम छी मानव | 

राजा--परनाम | [ मानबो हाथ जोहेत छथि । ] 

प्रवीण--त লী FÀ सुनळहो डाक्टर दै ? 

राजा--काल्हि हटिया मे नारद मिसर कहे रहथिन। आ erga वेद जी 
सेहो कहछखिन। ओ आवे छथिन ने हमर. माय के देखे... से देखथिन 
की ९ हुनकर त अछाइ-बला३ जड़ी-बूटी ... 

मानव-जड़ी-बूठी के छोट नहि দুলু! आधुनिक चिकित्सा-शास्त्र क आरम्भ 
ओतहि सँ भेळ छल | 

राजा--से भेळ हैते! हम सेळो. व्यापारी, ऊ सब हमरा are नइ ये! 
हम त देखे জী--উ पाइ खर्च भै we ये, ताहि से छाभ होइ छै चा नह! 
एते दिन से ऊ माय कें देखि বৰৰ छथिन--छेविन हमरा त कोनो 
फायदा बुझाइ नइ पडि रहल ये | 

प्रवीण--त आव तोरा Prat कोन १ डाक्टर त आविये गेळखुन अपन गाम 
मे! हिनका से देखाय gga | 
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राजा--हैं, हमहूँ উহ सोचि कप ऐछौं | अहूँ से एम्हर बहुत दिन सै भेंट-घाँट 
नहि भेळ হই, आ... [ कहि कए आंगन क दिसि देखे ভাবীর छथि} पुनः 
अपना के सम्हारैत ] अ? डाक्टरो बाबू स परिचय भ॑ जायत ! 

सानव--अहाँ क माय क॑ भेल की छन्हि 0 

राजञा--ई त अही लोकति देखि के অলী | हम सब को जाने गेलीं ? [ कि 
सोचेत ] त अहाँ एकटा काज किये লহ करैत छी ९ 

मानव--कोन काज ९ 

राजा--एत्ते त रहै मे अहाँ कें दिकत ই करत... अहाँ हमरे ओत्तै किये 
mg आवि जाइत লী? हम पक्का देते छी, सड़क क बगले मे... हुसंर 
मकान मे केकटा कमरा एखनौ खाढिए पढ्छ छे ॥ अहाँ चाही त ओत्तहि 
रहबाक बन्दोबस्त के के एकटा डिस्पेन्सरिओो... 

मानव--मुदा, हमरा त पत्तै कोनो असुविधा नहि भ? रहल अछि... 

राजा-- नह, असुविधा नह... तखन हमरा ओत्ते बेसी आराम... 

मानव--हभरा आराम मे रहबाक आदति नहि अछि। हम त ठीक क! मेने 
छी जे एहि, रहि कण... 

राजा--[ हँसि कए ] से रहबाक लेल ई जगह त नीके छेक ! जे डाक्टर दसटा 
गाम के छोग के सेबा करत, तकरो त नीक जकाँ सेवा होना चाही! 
हैं हें हें! हमरा ओते त बस हमर माइयेटा; ओहो बेसी बीमार छथि ৷ 
नौकर-चाकर त नीक जेकाँ... माने आपन लोग जेकाँ देखभाल नहिये कै 
सकेये | लेकिन ते त से बात नह... 

मानव---आश्‍चर्य | 

राजा--किये ९ 

माचव--अहाँ क एतेक धन, एत्तेक सम्पत्ति... ओर আছা विवाहित नहि छी ९ 

राजा--रहिये । एखेन नइ छी। 

मानव---माने | 

राजा--आयः दस वर्ष पहिने ओ स्थावासिनी भै गेळी | [ मुँह के करण बना 
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कर किछुकाल चुप चाप wa छथि | ] 

प्रबीण-तक्रर बाद हम सब নলী बुमौढ़ों... सममाबैके कोसिस dat | 
लेकिन ई तेयारे नइ होइ शिन । नइ त राजा सेठ के लेछ... 

राजा--की करू चाचा जी | . हुनका इम विसरिये नइ पावे জিন! [ fig 
काळ चुप रहि. कए पुन; मानव के ] बुझौं मानब बाबू हुनक गेछाक 
बाद ठीक केळं जे जो हुनके सन और क्यो भेंटै, বন वियाह करै ইত 
सोचब | 

मानब--मेंटछी ९ 

राजा--जे भेंठबो करे ये, से राजी ল होइ ये । आ जे राजी होइ ये, से हुनका 
सन के नइ होइये | Maat दुःख रहि गेल ये । लेकिन, हम खोज मे छी... 
[dara त्यागि कए] जें हो! अ सव बात छोड़, | कहू--हमर 
माय के चिकित्सा करे लेछ अहाँ तैयार छी बा... 

मानव--से कियेक नहि रव १ अवश्य करब ! अही लेल त... 

হালা ইন! बुभछों--ओइ वेदबा सै ga नइ dat त अहाँ आइये सै 
शुरू कै दियौ ने! 

मानव---अति उत्तम | हम आइये बेरिया खुन अहाँ क ओले पहुँचि ज्ञायब | 

राजा-फीस-तीस के लेल अहाँ चिन्ता नइ करू ! से अहा जे मांगब... 

मानब--हम की লাগান? जे अहाँ उचित घुमैत छी, de देव ! 

राजा--जानेये छी-हम ब्यापारी জী । नीक चीजके ইত पाइ खरच करे भे 
पाळू नइ हँदै छी ! अहाँ चाही त रोजाना हिसाब के जगह मे मास मे एकहि 
बेर एकडा नीक रकम लै सके छी। लेकिन, तकर मामे--माय क्षे 
चिकित्सा के सबटा भार रहत अही पर | 

मातव--अवश्य | 

राजा--अच्छा | त बेरिया खुन हम एकटा सिपाही के पठा देव--अहाँ क॑ 
पथ देखा के छै आने Be | 

मानब--बेस | 
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राजा--अच्छा; त हम चळे छी! [ जाइत-जाइत पाछौं घुरि कृ ] एकटा 
बात त बिसरिये गेल छुछों दिन-पर-दिन हम... चाचा লী! 

प्रचीण- “हँ b 

राजा--दुळहित क स्वास्थ्य केहन छनि १ ठीक छथिन ने ? 

प्रवीण --तों त जनिते छहो--ऊ किछु भेळो से ककरहु किछु नह कहे छथिन | 

राजा--आब त कोनो चिन्ता छे बात नहि | घरे में डाक्टर छथिन! 

प्रवीण-- हँ, Geet भरोस ये | 

राजा--आावे काळ हमर साय कहि देने रहथिन जे दुलहिन के कहबाय RA 
জজী आबथिन | पहिले त अते रहथिन... आव की मे Fea, नव जानि। 
से देखू---इम कहे लेक बिसरिये गेल रहं! 

प्रवीण--ह्‌म कहबाय देचनि हुनका | 

राजा--मानव बाबू! अहे. मन राखब,.. ऊ बिसरियो जैथिन त अहाँ 
अवश्य... माने अहाँ सै त हुनकर... हैं ই हें... अच्छा, त चलेत छी। 

[ राजा प्रस्थानोद्यत होइत छथि । मंच अन्हार भा जाइत अछि | | 


चारिम হে 


[ प्रबीण बाबू क आंगन । खबास आंगन बोहारि ভুভ अछि। करुणा 
चाउर बीछि रहछ छुथि। ] 


gag सत्ते कहे छी, मालकिन ! आइ दुइ दिन से डाकदर बाबू मालिक के 
Han सेवा के रहर জমিন, से आइ काल्दि कोनो बेटों आपन बाप के नह 
करे छै। [ करुणा एक af वुचक्कन क दिसि देखि कए पुनः चाउर बीछे 
लगेत afi] से हसहीँ टा नह, गाम के आनो आन लोग संब 
कहि रळ ये | 


करुणा--की कहिं रहरू -छुथिन ऊ सब 0” 

बुचकुन--इयेह, जे हम seat [ चुप रहि कर] अइ दुइ दिन सै त 
राजा सेठो कम नइ गेल रहथिन । काल्हि त राजा सेठ अपनहि आबि 
गेळखिन । ऊ भरिलक कचहरी As रहथि--तें माछिक के बेमारी 
दय पतो ag रहन | 

कशणा--अइ दुइ दिन मे ओ दोसर-दोसर मरीज क॑ নহ देखछखिन की ९ 

बुचकुन--देखळखिन, लेकिन बेसी नह ! उने त सुने छिये राजा सेठ के माग्यो 
के हाळ पस्ते... 

करुणा--के कहळकह 2 

बुचकुन--अपनहि कहै रहिम काल्हि । कदे रहमिन जे दुलहिनो जी बहुत 
दिन से नह गेहखिन ये, से... 
[ एतबा कहितहि व्यस्तता देखा कए करुणा भीतर चळि गेछीह। हुनका 
af गेळाक बाद gaga बोहारब समाप्त को कए बाहर चलि जाइछ। | 

करुणा-र्न[ प्रविष्ट भ? कए”] बुचकुन ! कने गेळहो ? 

बुचकुन--[ दोसर दिसि सँ प्रविष्ट भ? कए ] की कदे छी माळकिन | 

करुणा--आटा त आइये भरि के छे) गहूम पिसा के नइ आनळहो ९ 

बुचछुन--से हम अखनिये जाइ ভিউ । [ भीतर जा कए एक बस्ता गहूम कम्हा 
पर उठोने मंच द? कण दुआरि दिसि प्रस्थित होइछ । Peg दूर गेछा क 
बाद पुनः घुरि अवेळ ] ই! de आबि रहर छथिन । 

करूणा--के आबि रहेछ छथिन ९ 

gagag ननकू मिसर क पलवार... 

कहुणा--ठीक छे! तो जा! [gaga चछि जाइत अछि। ‘eaten, 
‘gofen Y कहि कए हाँक देत कोशमा प्रविष्ट होइत छथि | हुनका ऐवाक 
पहिनहि gant एकटा कपड़ा सीधै बेसेत छथि । ] आउ ने काकी ! 

कोशल्या--सुनलियह, दिनका कोन ने बेमारी भै गेल छैन; तें कहलियह जे 
चलि के एक बेर.खबरि ই ही । 
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कसणा--आउ | बैठू | [ एकटा पिढ़िया दैत छथि। ] 

कौशल्या--[ बैसैत ] ई की सी रहल छह १ 

करुणा -सी লছ रहल छी, रफू के रळ छी । 

कौशस्या--ओ ! त हिनकर बेसारी के की इलाज भै रहळ छे १ ake वेद जी 
के पूछछियैन त-ऊ मुँह टटका के चढि देलखिन। कहळखिन, हम की 
जानी ? वूमह.! हुनका त ख़बर छेवाक चाहियेन एक चेर। भनहि ड 
इलाज नइ के रह छिन । 

कशुणा--आइ कुळ नीक छुथिस ! 

कौशल्या--की भेळ হইল १ डागदर की कहे ये ? 

करुणा--छ त कद छथिन जे असळ रोग बुढ़ापा छैन । 

कौशल्या--रोग कहीं बुढ़ापा हुवे होड की छैन हुनका ९ 

करुणा--कफ बैसि Aaa छाती मे--बोखारो खूब रहैन अइ दुइ दिन से । 

कौशल्या--खाना-पीना ? 

करुणा--बाबू লী के त, जानते लिये, आदति छैन जे बोखार भेळ कि खाना- 
पीना ager aeg | 

कौशल्या-हँ.। ऊ त gee से अहिना करे छथिन । 

करुणा--लेकिन अइ वेरि से नह भेलेन । 

कौशल्या--से किये ९ 

करुणा--युचकुन कहै ये जे डागदर बाबू हुनका से जबरदस्ती कैळखिन-- 
कहळखिन, खाय पडत; त मानि गेछखिन | 

कौशल्या- छुँ! छुनै छी) हिनका बेटा जकाँ माने छथिन । [ एहि, बात पर 
करणा चुप ন’ जाइत छथि। ] कोइ कुछो कदैन, छैथ ई नीके डागदर। 
परसौनीबाढी के तीने gen मे ठीक के देढखिन। आ de परसौनीवाढी 
के aen घिलाय गेळ হই बेद जी कम घुरेत-घुरेत । [ चुप रहि कए ] 
त की सब बना UES छह ९ 

करुणा-- म्छान हँसी हँसेत ] और की बनायब १ gag के तरकारी आ रोटी। 


नेछ 


कोशल्या--त ई सब डागदर के रुपै छे ? ऊ মিত सहर के रहनिहार आ... 

कसणा-नइ रुचने करवै की? गाम मे जखैन रहै ऐलखिन, तखैन एहन खाना त 
खाइये प्तैन--- 

कोशल्या- क्रिये ? कुछ कहबो आर करै छथिन { [ कहणा नकारात्मक 
भंगिमा मे माथ डोल्बेत छथि। ] आँय हे---आब त कमबैयो लागल- 
জিন-_ব पाइ-कौडी नइ ই লাগিল ? 

करुणा--से कोनो हजार-दुइ हजार कसबे छथिन थोडे ९ 

कौराल्या--नइ हजार त, सौ-दुइ-सौ त जरूर कमबै दैथिन। सुरू ge मे तों 
सब हुनका लेल अत्ते कैलहो, तकरो त एकटा मोल छे । 

करुणा-जेहो कमबै छथिन, तकर बेसी भाग खर्च भै जाइ छेन खैराती 
इलाज मे । 

कौशल्या--से ककरा खैरात करै छथिन ई ९ 

केरुणा--गरीब-गुरबा सब से पैसा कहाँ लै छथिन १ देखे त छथिने, जरूरत 
भेळ त दबो दे छथिन अपने खर्च सै--। 

कौशल्या--ओ ! ধ हमर हरबाहा कहै रहै ञे ओकर बेटी के डागदर बाबू 
मन्तर से ठीक के देछखिन। हम घुमिये--ओहिमा कहे छे । ओकरा कते 
सै पैसा ऐले जे दवा-दारू पर खर्च करे | 

कहुणा-तें है सब के के aaa की करे छैन १ 

कौशब्या--हमरा.त ই कोनो नीक बात লহ ळागळह। छोटका के जत्ते दवाय 
के राखी ad नीक! आइ बिना पैसा फे दवाय भेंट रहल छै त 
काहिह भे के बुभते जे नेमे सेह ভিজা रहचो wa त नइ देते... 

करुणां--कुसमी के की हाळ, चाची ? জেল कामतो ये १ 

कौशल्या--की कानत कुसमी ? कत्ते नीक जकाँ सादी-बियाहं करबौने रहिये, 
से त देखनहि wal और আল देखह--हुइये साळ से बिधवा भै के 
आवि गेछ छै! करे छे... घर के काज करे छे। लेकिन रहि-रंहि के 
उदास भै जाइ छै। एकटा बेटी छै... भरिसक सोचे हैतै--वकर केना की हैते! 
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करुणा--अहाँ के gag के संग परे छे ओकरा ९ 

कोशल््या--है। की पटते ? रोताबाली के त गपे छोड | हरबखत ओकरा सै 
छागले रहै छे | । कुसमी करने की करले, सोही कह! | सब त तोरा सन नहिये 
भै सके छे। माने, तोरा सन मन के जोर सब के नइ ने... । पूछलिये, 
ओत्तहि किये नह रहि নী? of भौजी फे नौरी भे के रहे से नीक त 
জানি त कहे ये ञे नइ, से ओते ओकर gaar के एकटा पितियौत 
साड सहै, तकर नीयत ठीक नई रहै । हम कहलिये--तोहर नीयत ठीक 
wa तोरा के की fare सके छौ? इयेह देखहीं ने-तोरा दय 
कहलिये, जे फलता बाबू के তু त एतहि छै, ससुर के सेवा के रह छे 
Sea नीक जकाँ। स कहलक जे हुनकर बात छोडू- हुनकर त कोनो 
तेहन ढीयर नइ ने छनि जे...... 

करुणा--नीके Faker जे आबि गेलखिन-- 

कौशल्या--की नीक केक ? कोनो दिन चेन से रहि सकते জী दुळहिग के 
लेक १ abet ओकर चेटी नमहर हैते, बियाह ath चिन्ता জুধ 
নীনী ओर... ! आ तोरे. दय sesh, से कोनो ठोक कहळके थोडे । 
ऊ त बात के टारि देवाक Be कहरूफे। aga, gis देखहो ने---तोंही 
सब जे डागदर के रखने छोहो--से आस-पड़ोस के लोग ते लेळ कम बोले 
जाइ छै? लेकिन ते से की? हम नीक त हमर के की बिगाडि सेये ? 
हमरा त फोड़ সতী कहै आवे ले त हम হইত कहे छिये जे तों सब करुणा 
के नइ जाते छोहो--भनदि डागदर क॑ नीयत खराब हुयै, लेकिन करुणा के 
कोइ नइ बिगाड़ि सके ये। तखेन ,हुँ, हम त एतवे कहबह जे--छोग 
अपला जानि का थोड्बेई बिप पीये ळे? ईत छोग के जवानी जे ने 
कराबै। तैं-- 
[ বানু नेपथ्य सँ मानव गळा खखारेत জমি । संकेत पबितहि' कौशल्या 
ठाढ़ মা जाइत छुथि। कहणा घोष के कनेक बेसिये तमहर क? हैत 
afr) मानव प्रविष्ट होइत छथि । ] 
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अ-अच्छा, त एखैत हम चळे लियह ! भरिसक हिनकर खाय के बेर भे 
गेलेन | हम बाद से कखनौ... 

करणा--किये | अहाँ da ने काकी ता | 

कौशल्या--[ मानब दिसि नीक जकाँ देखेत छथि। मानव आवि कए ओसरा 
पर बैसेत छथि । ] नहि, हम त बस... জী केहन छथि, सेह जाने Be... 
[ मानव सँ] अहाँ माटिये पर किये ইতি ভিউ डाक्टर बाबू | 
हे इयेह--पिढ़िया पर बैठियौ ने! [ करुणा मानव क Be : IgA क 
बन्दीबस्त करे प्रस्थित भेळीह | ] 

भानव--नहि-नहि | ठीके छेक ) अपने कियैक क ay रहल छी 

कौशह्या--गखन ओ केहून छथिन ? नीके ने ९ 

माचेवे--आइ्‌ नीके छथि। लेकिन aes कमजोर भ? गेल छथि--चलि किरि 
नहि: होइत छन्हि ।. 

कोशल्या--चुभू त! एक त आँखि ag, ताहि पर चलि-फिरि नहि सकथिन त 
एहि घर के की हाळ ইত? [ मानव कें चुप देखि कर ] हँ--ओना अहाँ 
जळी, तें दिनका सभक दुश्चिन्ता करे के प्रयोजन Wel नह त... [ तावत्‌, 
जलखै नेने करुणा प्रविष्ट होइत छथि ] अच्छा, त हम एखेन चले छी-- 
[ कौशल्या प्रस्थान ata छथि । करुणा मानव क भागा थरिया रखेत 
छथि। मानब चुपचाप खाइत छधि---क्ररणा दूर मे जा कए ठाढू de 
छथि । मंच अन्हार अ? जाइत अहि |] 


पाँचम शक्य 


[ राजा सेठ क दुआरि--राजा, मारीच और नारद बैसळ छथि। ] 
राजा--कह' बैद | की देखछह ९ 


मारीच--हमरा त बुझाइ ये ई कुळ खाय-पीग्रै द्वारे भेळ छे | दू-चारि खोराक 
दवाय सै ठीक भे जैते। 
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হাজা- জট! तों जत्ते सहजे एकर समाधान के देलहो, हमरा ते ई तेहन नइ 
ভাগি रहल छह | 

ag हमरा Aat grda दिन जाय दहो, त अपने बुझाइ पड़ते जे 
असल मे की लिये! 

राजा--ई तों की कहले भाइ 0 

नारद--किये ९ 

राजा-<डुइ-चारि दिन मे জী ओर ओहन दाग निकलि आवे मुँह पर त gadt- 
तों नई, गाम के सब के नजरि मे पड़ते से। छोग बाग पूछे छागतै-- 
की भेळे नइ भेळे... 

नाखू--पूछे लागते त पूछे दहो ! ते से की देते | 

राजा--आ हा ! तो चइ बुमि ves छो ! वेद! तोही कहो ने! 

मारीच--नारद भाइ के पते नइ छैन त केना बुझथिन ? 

नारद--आखिर बात की ভিন ? एत्ते नुकाछिपी किये ९ 

मारीच--खाळी de रोग दा wea एकटा. মানী | कुसमी केंत बच्चों 
होबैया छे ! 

नारद- [ tha] ए ९. कुसमी कें... 

राजा--चुप ! चुप !! जे सुनले से सही बात छिकै। लेकिन एकरा परचारै 
के जरूरत न 

नारद--[ साश्चर्यं ] लेकिन... ओकरा... ? 

मारीच--[ माथ डोळा कए ] हैँ। 

নাহ আহমদ | 

मारीच---नारद साइ के किये अचरज भै रहल Ga, जाने get? हिनका पते 
ag और गाम मे एते बडका घटना घटि गेले... ते । 

नारद--छुसमी माथ के पता छेन ९ 

राजा--[ जोर सँ हसि देत छथि ] तो दिन-दिन मेहांयछ जाय হেন छहो 
भाइ | हुनका एखेन पता चळतिहैन त জী सोसे गाम मे नाचने सबके 
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कोसने घुरतिहथिन । जानै ने ge) एखेन माय-बेटी मे बोळा-सुकी 
बन्द छै! 

सारीच--ओकरा भाइ-भोजाइ सै केहन परे छै से त जानते छह ! 

नाएद्‌---से सब के नइ जाने ये | 

राजा--ओ जे सबहक संग भगाड़ि के आपन अलग रहै यै सेहो त जानते छहो । 

मारीच-- लेकिन ईहो आश्चर्य! केसब के नइ राखे के হই बहीन के त 
भगाइये देतिदै । 

राजा--भगाय देने गाम के लोग नइ दुसतिब्ै १ आ कतबो हुवे-शिये त 
बहिनिये। वें सोचने हैते--आपन जमीन मे सै दू करडा पर ओकरा एकटा 
safga बनाय देवे त कोन बेजाथ | बदनामों नए हुनै पडळ आ रोज रोज 
के माँब-भाँव सै सेहो बचछौं | 

aam बेटी त खूब धूरा मे ओंघराय-ऑओंघराय खेले छे । कोइ 
देखे बळा नहिये- छोट जाति के बच्चा सबहक संग नाचने घुरे छे । 

राजा-ओकरे ले के त कुलमी माय से और ana! केसब के दुछिहन 
केत ঘন दिन भेळे बेटा बेदी नहिये भेळे। तै बूढ़ी के भन जे कुसमी के 
बेटी के राखी अपना पास । आ इने छुसमी सब से we आगहि कए 
चेटी कें छै के अळम WAS... 

म्रारीच--भरि दिन ळोग कन घान कूटै मे रहे छै त छइकिया के सम्हारते के 0 
अहिना दूरि हैत रहते | 

नारद--लेकित, हमरा एकटा वात कहो--छुसमी पर केकर एहेन नजरि 
रहे जे-- 

मारीच---नजरि त बहुत गोटे के रहै। ओकर उमरे की भेलै ये ९ gist 
सपुरारियों & के ने আছিলা... 

नाख--सैह লী करेके RE त ओतहि, रहि जेतिहै-- 

भारीच--नह घुमलहो ! ada ओकर दुलहा मश्वे केलके रहै। शोक ताजा 
হই। तकर आब पाँच-छो साल भै गेले oda जते হিল जाइ ये, 
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सरीर ततबे--! त तों ही कहो, एहेन सरीर पर लोभ केकरा नइ ই? 
ATE ONT भने हजार छोग कें रहे | बच्चा त एक्के गोटे के हैते ! 
मारीच--से हम की ज्ञानि गेठियह' १ 
नारद सन्देहात्मक Bi देखैत ] तखेन तों ओकरा देखे किये गेलह १ फे 

तोरा देखे कहलकह रहै १ 
राजा--से त हम्मे कहलिये ! हमरो अइ ठाम BAA के काम करे छै। इम 

मुँह मे दाग देखळि यें त पूछलि ये जे कि छिये ! कहछकै--पता नइ, लेकिन 

खूब दर्द करे ये । कहलि ये--देखबहुन बेद जी सै | कहलक दवाय करे के 
पैसा कर्ते से ऐसे ? तें हमही वेद के बोटेलों । आब त देखे छी--रोग 
एकदा- नह, दू-दूटा | 

नारद--आजब करबहो की ९ 

राजा--झुछ त करे पड़ते। बदनाम भै जाय त तोरो-हमरो लोग gag! 

नाख-हमरा कियैक दूसत कोइ ? 

राजा--आखिर हमरे सब कै गाम के लड़की दिये | 

नारद--त हम सब केये की सके छी ? 

मारीच--अप्पताळ पठाय कै... 

राजा--नइ-नइ! से केमा हैते ? ओत्तै त ga करते--अड्‌ बच्चा के बाप के 
fea? बिना बाप फे दस्तखत के daa नोकसान करे लेल तैयार 
नइ हैते ! 

नारद--तखैन १ 

राआ--सैह व्यवस्था के হন্ত लिये कि! নী की बुझलहो, हम्मे बेंठल जिये... 

मानब---[ नेपथ्य सँ | राजा सेठ !! 

राजा--मानब बाबू ! आङ आड || [ मानब प्रबिष्ट भए चुपचाप एकटा 

adi पर बेसैत छथि। किछु बजेत नहि छथि।] केहन देखलिये ९ 

[ मानव असन्तुष्ट eled राजा सेठ क दिखि एक बेरि देखि कर मूडी 

खसा लेत छथि। ] ধল जी त कहे छथिन जे ओकरा विशेष कुछ 
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नह मेळे, বল... 

मानव आश्चर्य-चकित সত ] विशेष किछु नहि भेलन्हि | 

मारीच--हैँ | हमरा त लागे ये---कुसमी के पितंगिया sged ये... वेह जकरा 
अहाँ सब एलजी कहै डी... 

मानब--माफ करब, हम 'अहाँ क संग सहमत नंहि छी । 

मारीच--तखैन अहाँ की कहै छी...? भेळे त कोनो चर्म रोगे,.. 

मानव---चर्म रोग त अबश्य भेळ छन्हि, कियैक त दाग सबटा AA पर पडळ 
छन्हि | सुदा, तकर कारण की थिक, छाक्टर-वैद्य क काज भेळ ae सब 
बतायब--1 

मारीच--[ व्यंग्यात्मक स्वर मे ] चेस! चुभळों वेद के चिकित्सा-शास्त्रक तीक 
ज्ञान नह रहि सके छेः 

मानग- सबटा बात क উক अर्थ निकाळव अहाँ नीक जकाँ जनैत छी। ई छो 
मास सँ त सैह देखि হত छी | 

राजा--आहाहा! अहाँ दुनू त... बैद ! तोंही चुप भै जा ने | पढिने सुनहुन त; 
ऊ की कहै छथिन | 

सारीच--कहोथ ने ! da त हमहूँ जानै चाहे छियैन । 


सारीच क प्रतिक्रिया के gaara चेष्टा ata छथि। तीनों के चौंकेत नहि 
देखि कए विस्मित होइत छथि। ओम्हर तीनों गोटे एक दोसराक হিলি 
देखैत छथि मात्र । ] छगैत अलि, अहाँ सब लेळ ই बात লন नहि थिक ! 

मारीच--एतबो टा नइ মান हम १ 

मानव--अहाँ क बोधशक्ति क परीक्षा छेब हमर काज नहिं थिक । 

राजा--और ओकर मुँह पर के ओ... 

सानब---हुनका खराब रोग भेळ छन्हि | 

मारीच--खराब रोग ? 

राज्ञा--भाने ९ 


RY 


मोनव--माने यौन रोग। भी० डी०--भेनरल डिजीज ! 
[ दिछु काळ सब चुप-चाप रहि जाइत छुथि। ] 
हमरा देखेते देरी सन्देह भेळ छळ जे ई मामूली कोनो एलजी बा चर्म रोग 
महि थिकन्हि। | 

madf आश्चर्य | ই रोग कुसमी केकेना भे सके छै ९ 

मानव-- से हम कोना অনু? हुनका जे भेळ छन्हि, सैह हम कहल | 

मारीच--एहि गाम मे... ई कोना... 

मातब--ई रोग दू तरहें अ' सकेत अछि--एक, লী कयो आपन शरीर पर 
अत्याचार करे, निकृत यौन संसर्ग करे--तखनि । नहि त) जो पहन कोषो 
ढोग क संग संसगै करे, जकरा ই रोग छैक | 

नारद--कुसमी जे कुळ केने छे, शरीर के ज्वाळा के शान्त करे Be केने हेते! 
तकर माने ই नह जे ऊ जे मन हुवे Ge केने हेते... 

मारीच--सब से वड़का बात ই जे अइ तीत-चारि साळ मे गास छोडि के 
कुसमी इम्मे-उम्ने कतो गेळो नह छै। तकर माले... 

मानब--तकर माने अही गास क कोनो छोग सँ हुनकर निकट सम्बन्ध Tele | 
और ओहि get सँ हुनका दू-दूटा उपहार भेंटछल्हि--नाजायज सम्तान 
और यौन रोग ! 

नारद्‌- लेकिन के भै सके यै एहन आदमी ? 

मानबे---से पता छगाथव कोनो कठिन काज नहि | 

नारद्‌---अहाँ पता छगाय Bal जे अ... | 

मानबः--कोनो प्रत्यक्ष प्रमाण नहि अलि | तखन... हँ) एहि गाम मे जनिका 
जनिका ई रोग छन्हि, हुनके मे मैं क्यो... 

मारीच-- एहि गाम मे ककरा छै पहन रोग 2 

मानव--अहाँ वैध छी | ताहि पर अही गाम क ভীম छी । सैं-- 

मारीय--इूम त अही गाम किये, आसो-पड़ोस मे ककरह जाने नइ जिये, 
ज्ञेकरा...... 
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भानब--छेकिन हम जामैत छी ! [ कहि कंए राजा क दिसि देखैत छथि । ] 

ব্যলা- एत्तेक देर घरि चुपचाप सभक चात सुनैत रहथि । अकस्मात हइबड़ा 
कए कहै रत छथि-- | स-से जे होइ ! wea तेकर कोन जरूरत ? हस 
सव से पलेन जानिये कै की करन १ daa ई लड़किया के फेना की 
केळ जाय, से... । [ किछु सोचैत ] लेकिन * पहिने अहाँ हमर माय कै 
कनी देखि रियो मानव बाबू! ओ नेचारी काहिहि सै... काल्हि त अहाँ 
आन ठाम गेछ रहिये, त-- | [ नारद आ' मारीच सँ] अच्छा, त तों सब 
एकटा काज करइ ! एखेन जा | तावत्‌ मानव बाबू हमर भाय कै देखे 
छथिन । हम्मे हिनका से बात के लेबेन जे केना की केल जते! तोरा आर 
के बाद में कहबह-- | 

नारद असन्तुष्ट भए ] अच्छा ! ठीक छै--- ada... 
[ सारीच किछु कहैत नहि छयि। ओ क्रुद्ध भए मानब क दिसि देखैत 
छथि | वसश्चात्‌, ga गोटे Rafe जाइत छथि । मंच पर मात्र राजा 
आ मानव रहि जाइत छथि । दुनू एक दोसरा क दिसि एकटक देखेंत रहि 
जाइत छथि | ] 

राजा--तखैन अहाँ हमरा चिन्हि गेलौं, डागदर साहेब | 

मानव अहाँ के हम aga faa पहिनदि चित्हि गेल छलहुँ, राज्ञा सेठ ! आइ 
एकटा नब रूप देखि रहल জী मात्र! [ पाछाँ घुरेत | सुनैत छलिये, 
আদি ढा केचुबा बदलैत रहैत छेक; भाव देखेत छी जे मतुष्यो... ! 

राजा--[ हँसेत ] साबधान! साँप लेकिन काटतो छै। 

मानव--जकरा मन्त्र क पता छैक, तकरा कोन डर ९ 

राजा--राजा सेठ के आइ धरि कोइ कोनो मन्तर सै वश नइ के सकळे | 

मानब--अहाँ हमरा डरा रहल छी १ ओहि ओथ अस्त्र क॑ आन आन लोग क 
oe सम्हारि कए राखू सेठ | 

राजा--डाकटर || 

सामब्र--हँ, सेठ | अहाँ क अजेळ प्रतिष्ठा कें हम एक पल मे धूलि मे मिला सकेत 
छी। आइ জী सब के पता चलि जाइक जे राजा सेठ आपन यौन रोग क 


ae 
ame 


fated क উত্ত डाक्टर के हर मास एतेक टाका देत छथि, हुनक माय क 
इछाज एकटा बहाना मात्र थिकन्हि-- त कतय रहत अहाँ क राजत्व ? 
अहाँ जनता कें नहि Fada छी सेठ। ओ एक.बेरि ककरहु विरुद्ध, भडकि 
जाइक त ओकरा कथो नहि रोकि सकैत अछि | 

राजा--ई ag भूलि जाउ जे आइ जे दसटा गाम के ভীম আছাঁ के जाने ये; 
तकर मूळ से हे इयैह राजा सेठ । हम अहाँ के सब ले पहिने इछाज फे 
लेल नइ MERA त आइ अहाँ... 

मासव--एसहि रहितहुँ आ एक्के तरहक प्रतिष्ठा क संग | हमर অজ-সবিদ্তা क 
कारण हमर काज शिक, অহা क कृपा नहि । 

राजा--सैह লী हुवे त हमर कृपा किये ग्रहण केने रही तखेन ada अहाँ के 
नीति-ङ्ञान कते হই? 

marna नहि अछि, अहाँ की कहने रही বন? अहाँ कहने छेलहुँ--- ই 
रोग शहर क कोठा सँ अहाँ क देह मे आयल gel अहाँ कहने छळ 
जे आव अहा ओहि सब ठाम नहि जाइत छी... ओ सब ब्रिपत्नीक दैबाक 
बाद शारीर क भूख मेटाबैक se केने get! सुदा आइ अहाँ क जे रूप 
देखेत छी...... | 

राजा--आड एहन की से गेले ये जे हम असह्य भे गेळो ९ 

मानव--अहाँ पहिने जे करेत জু वा केने छलहुँ, से अहाँ क पसन्द छळ । 
हम ने पादरी छी ने समाज-सुधारक, जे भोहि पथ सँ अहाँ कें घुरेबाक 
चेष्टा करब | 

राजा--तखैन आइ एसे नीति-शास्त्र किये पढ़ि रहल छी ९ 

मानव---नीति-शास्र नहि... हम अहाँ सँ समस्त सम्पके জিল करे चाहैत छी । 
अहाँ क लोभ-लालसा अहाँ के एतेक नीच बना देळक अछि जे पंक 
असहाय बिधवा क जिनगिओ के ल? कए अहाँ दानवीय खेल खेळे 
weg | अहाँ क चरित्र fale नहि छुछ-- से जनेत छलहुँ । मुदा अहाँ 
एत्तेंक गिरळ लोग छी, तकर पता महि छळ । 
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राजा--छेकिन एते आसानी से अहाँ कं मुक्ति ag Wea smag साहेब ! 

सानव--तकर मतलब ? 

राजा--मतलब इयेह जे कुसमी के एकटा व्यवस्था त जहाँ के करये टा पडत । 

मासब--कथमपि नहि! हमरा सँ किछु नहि दैत । अहाँ वेद जी सॅ जे कराबेक 
अछि, कराउ | 

राजा -[ हँसैत | बैद सै कहों ई सब काज हुये ९ हें-हे-हे-हे-हें। जकर जे 
काज জিমী! बेसी नइ-- अहाँ कें बस ओकर पेट फे बच्चा टा के...... 
[ हाथ सँ 'नोकसान' करबाक इङ्गित करैत छथि । ] 

मानच हम ओसब अवैध काज मे ate छी, ने करय ! 

राजा--अहाँ Rat शास्त्रज्ञ लोन... शास्त्रो मे बिधान छे जे हजारोदा पाप 
केयो कें जों देह पर तनिटा गंगा जळ छींट छी, त सवटा पाप धुयाय 
जाइ छे! af জীৱ लेब तमिटा गंगा অন্ত! और पहि साधारण काम के 
लेछ अहाँ के जत्त टाका चाही, ततवे भेंटि जाथत! 

मानव--अहाँ हमरा लोभ देखाय रहल জী? हम कुला नहि, मानव থ্রি 
सेठ ! अहाँ क टाका अहीँ राखू | हम चछलहु | [प्रस्थानोद्यत होइत छुथि। J 

राजा--सकू डाकदर साहेव ! [ मानव थम्हि जाइत छुधि। | राजा सेठ आह 
घरि ककरू से ‘নহ’ नइ सुनळके ये ! और जेकरा सै से gaa, तकर मुँह कै 
सब दिनक लेळ बन्द के देत ओ |! 

मानव--[ पाछाँ घुरि कए राजा क दिसि Bete ] हमरा धमकी द्‌? कण काज 
करायब १ ई जानि राखू--हमर एकदा केशो के अहाँ स्पर्श कोळ त 
आस-पास क दसटा गाम' क ळोग अहाँ के छोड़त नहि | 

राजा--[ उच्च खरे हसेत ] बढ़ भरोस ये अहाँ के जनता-अमार्दन पर, ए" ? 
| पुनः हँसे छगेत छथि ] आपन ओ आवर्श आ? धारणा सबटा के मैना 
धार मे डूबाय दियह मानव সাধু! हम अहाँ कै सात दिन के समय 
Rat लोचे छेछ। नीक जेकाँ सोचि के कहब. अहाँ के जें FETTE ये ! 
नइ त अहाँ के छ अनता-जनादन काहिह भे कै अही फे आकाश से उतारि 
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के पाताल मे धकेलि देत | 
मानग--हसरा सोचबाक लेल समथ क कोनो प्रयोजन नहि अछि | अहाँ के 
जे मन हुये से क? सकैत छी ! [ मानव हुत प्रस्थान करैत छथि । ] 
राजा--अच्छा | त देखह आब राजा सेठ के करामति! देखियह---आब के 
तोरा वचबे छह !! 
[ राजा सेठ क्रूर दृष्टियं मानव क गमन पथ क दिलि देखैत रहि जाइत 
छथि | मंच अन्हार অ’ जाइत अघि! ] 


छठभ হেন 


[ प्रवीण बाबू क आंगन मे मानव भोजन क' रहल छथि। सामने बुचकुन 
ভাৰ अछि। पाळा मे करुणा बेसछ छथि । ] 


सानब---[ अपराधी जकाँ ] आइ ag अवेर भ' गेळ | 

चुचकुन--त की भेले ९ 

मानव--असल मे रोगी देखे छागेत छी त होसे नहि a আল্তি। ताहि पर 
बराही सँ बजाहूटि आयर ge, तें...। [ चुप रहि कर || हमरा लेल 


बुचकुन--आब अहाँ कोनो बाहर के लोग छी थोड़बे ? घर के लोग के लेल 
ভীম अष्ट त करवे करते । [ थारी दिसि देखैत ] तरकारी लाउ तती टा ९ 

मानब--नहि-नहि | हमरा आर किछु नहि चाही । 

चुचकुन--है | नहि-नहि करन त नहिये देब। कोनो पाहुन छी नइ जे जबर- 
दस्ती खिळायन । [ मानव पहि बात पर हँसि देंत छथि । ] तनी टा दालि- 
तरकारी नेने आबे छी हम... 

भानव--[ ইত ] की बात-थिकेक | तखनि सँ तों हमरा बेसी-बेसी दालि- 


Et 

तरकारी खुऐबाक चेष्टा को रहर e से कियेक ? वेसी भ? Ree की ? 

घुचकुन--सत्ते येखी भै गेछै। आइ तीस दिन सै-- f 

कशणा--बुचकुन | 

बुचछुन--हमरा किये ভাঁহি we छी डुलहिन जी १ हम्मे कि कोनो জাত 
बोलि হেত छी १ 

মালন-_[ खायब बन्द करैत बुचछुन लें ] की बात थिकैक ९ 

OT — नइ ! Gage | हिनका और एक गो रोटी आनि बहुन |! 

सानब--हमरा आब रोटी नहि चाही । की बात थिकेक बुचकुन 0 

बुचछुन--[ किछु काठ सब गोरे चुप रहैत छथि । तस्पश्चात्‌ ] आइ तीन-दिन 

. सै दालि-तरकारी dae जाय হত छे । 

मानब--फेंकेंछ जाय रहछ,छेंक १ कियेक फेंकि रहल छक १ 

ब्रुचकुन--माछिक के त जानते छिये--बीमारी के बाद सै खैनाइ-पीसाइ एक 
दम कम भै गेल छैन । आ इने हुछ हिनो जी 

करुणा-बुचकुन ! 

बुचकुन--[ करुणा क डॉटब क उपेक्षा ata] आह तीन-चारि दिन से 
gala जी... नइ खाय wg afr । 

भानंब-[ घुरि कए एक बेरि करुणा क- दिसि ইজি कए] नहि खा we 
জুমি ९ तकर्‌ माने ९ 

वुचकुन--सत्ते कहे छी। कहै छथिन--भूख नइ यै) ই कहो हुवे? भूख 
कहीं नइ कामे, जे आदमी तीन-तीन दिन सै... । कहलियेन-- डागदर 
बाबू त छथिने-- देखाय ने ढथुन, त... 

कहणा--की बेकारे... १ 

घुचकुन--देखलिये"ने ( जते घेर ई सब se Hila, अहिना डॉटि के मुँह 
बन्द के दै छथिम। लेकिन आइ हम हितकर नह सुनबेस | डागद्र बाबू | 
अही हिनक्रा एक बेरि देखियौन ने ! ई त अपना मुँहें कुछ नइ कहथिन-- 

कहणा--किये ? हमरा से की BS से हस दिनका कहतिहैन? हमरा कुछ নহ 
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भेळ छे... [ ई कहैत करुणा अपनहि उठि कर भनसा घर क দিলি बढ़ 
छागैत afa कि अधे दूर जा कए खसि पड़ैत छथि । | 

gaga करुणा कें खसैत देखि दौड़ि कए हुनका पास जा कए] हे-हे!! 
की भेळे १ 

सानव--[ शीघ्रता सँ हाथ घो कए करुणा क पास जाइत छथि ] की भेळ ९ 

कहणा--[ उठबाक चेष्टा फरेत छथि] कुछ नइ! अहिना घुमरी छागि गेल रहै!! 
[ सुदा उठि नहि होइत छन्हि ते ইতি रहैत छथि । ] 

ama कहणा क परीक्षा करेत ] बुचकुन! ई ओना नहि nafre! 
हिनका बहुत बोखार छन्हि। एकडा खटिया नेने आवद्द एतहि | 

बुचकुन--हे de, आनलौं ! [ प्रस्थान । ] 

कंरुणा--हमरा कुछ নহ... 

maf डाँटैल ] अहाँ चुप হু! अहाँ केकी भेळ अछि, से देखज हमर 
काज थिक! आश्चर्य | দহন शरीर मे अहाँ... [ तावत gaga एकटा 
खटिया আলি कप मंच क पश्च-मध्य स्थान मे राखेत अछि। मानब आ? 
gaga क सहायता सँँ करुणा खटिया पर जा कए छेटि जाइत छथि। 
मानव gan आँखि, जीहे आदि क परीक्षा करेत छथि।] ...बोखार त 
aga बेसी लागैत अछि । कत्तेक दिन सँ एहुल अख्वस्थ छथि ? 

घुचकुन--हम नद जानै छी डागदर बाबू । दुलहिने जी से पूछियौन ন! 

सानब- करुणा सें, कनेक द्विधाग्रस्त भए] अ-अहाँ कहिया सँ... माने... 
ई बोखार कत्तेक दिन सँ অনি रहल अछि ९ 

कसणा-इने तीन-चारि दिन হী बोखार बेसी भै रहते ये...... नइ त 
पहिने से नइ होइ रहै | 

मानब--पहिने की होइत छल ९ 

करुणा--और BF AL... कखनौ-कखनौ घुमरी छागि जाय হই आ? कनी देर 
Be एक दम बेहोस जेकॉ-- 

মালন- ज्ञा! ই बात जहाँ आइ धरि तुका कए रखलहुँ gag ! 
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बुचकुन- जी; सरकार | 

मासव--ठुआरि पर À भालिक के बजा अनहुन त! आ अपनहिं, देखि 
जाथु जे... 

qem [ssaa चेष्टा करैत घोष বাইর ] नइ-नइ; बाबू जी कै किये... ? 

मानव--ठीके ! हमहूँ केहन ga, छी ! [ सोचेत ] अद्दी सब सेँ त पहि. देश क 
नारी क ई हाळ होइत छन्हि। ने सुरे सँ आपन असुविधा दय बाजव, 
ने खबास सैं। और हम त भेलहुँ बाहर क लोग, रास्ता क बटीही-- 
हमरा सँ क्यों कधी लेळ 

कसुणा--इम सब पहिनहि सै अहाँ के बहुत आभारी छी। बावूजी के 
बीमारीओ के समय मे अहाँ बहुत অৱনী रहिये | तै... 

मातब- ओही सेवा क कर्ज उतारैक लेल अपन जान देबा लेख तैयार भेळ 
छी, सैह ने १ अहाँ जानैत छी जे हाँ sag किछु नहि अता कण जे 
भूल कैल, तादि छेछ अहाँ क जिनगी क खतरा अछि ९ 

करुंगा--मुर्दी की मृत्यु सै डरते ? हम्मे मरै लेल तैयार छी । 

मानब---किन्तु हम सब अहाँ कें मरे कियेक देव ९ 

बुचकुन--[ कतमुँह भण ] हँ. दुलहिन जी! हम सब अहाँ के केना छोडि 
सके छली ? 

[ मंच धीरे-धीरे अन्हार a? जाइत अछि। ] 


सातम दृश्य 


[प्रवीण बाबू क हुआरि। प्रवीण आ? मानब बैसळ छथि | ] 


मानव--आइ सात दिन w गेल अछि; सुदा जे दवा आ! इस्जेकशन संगाने 
शेळ अस्पताळ बाळा सब कें कहने छुलियन्हि, से নহি आयळ अछि | 


BR 


प्रवीण--अइठाम के अस्पताल... ই सब काज करे चाहे छै थोइबे ? ईहो जे 
चारि दिन मे खून के रिपोट दे देळके, de बहुत gue! क्त की Bast 
खून के जाँच के के । 

मानव--जे freee, हमरा वाहि पर सन्देह भ? we अछि! | स्वगत ] 
नहि! ই भ? नहि सकेत अछि | ई असम्मव धिक! 

प्रबीण--त आब की करबहो ? 

भानब--हम त खून पठा देने छियन्हि बड़को अस्पताक्ष मे आव आइ-काहिह 
मे জীবন্ত सँ रिपोर्ट भेंटि जायत | জা घरि से नहि onda she, ता घरि 
हिनकर इलाज ठीक जकाँ नहि भ? सकेत छन्हि | 

प्रवीण--बड़का अस्पताळ Stare बिषय से पुछछहुन दुळहिन जी सै ९ 

मानग- हुनका त हम केक चेर कहूलियन्हि जे ओतय তু, अस्पताल से भर्ती 
क दैत छी नहित एतय नीक जकाँ इळाज नहि भ? सकैत अहिं! 
एतय ने दवा aaa अकि A आने कोनो सुविधा अछि जे... 

प्रवीण--त ऊ की कहै छथिन ९ 

सानब--ओ त बस एके वात क रट মীন छथि-- नहि-जायब, नहिं-ज्ञायव | 
बेर बेर कहैत छथि ঈ মহন त पततहदि মহ. शहर मे जा कए किये 
मरय १ अही कहू-- क्यो जै सदिखन মই क चिन्ता करैत रै त ओ... 
[ कहि कए चुप w जाइत छथि । ] 

प्रवीण--फे অমন্দাহী १ जनानी जातिए ने तेइन होइ छै जे कुछ सुने नइ चाहे 
छे। आव बुभह | एते दिन से ऊ एहेन अखस्थ জমিন आ ककरो पते 
नइ रहै। ईत भाग्य क गप fia স ओह दिन तोहर सामनहि 
बेहोस भेळखिन | 

बुचकुन--[ प्रविष्ट भए प्रबीण बाबू क gA हाथ से उठा कए gaa पास 
আমন] चढू मालिक ! 

मानव--की घात थिक ९ 

घुचछुन--माढिक कहळखिन-- भगवती थान जेथिन तै... 
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vain ad रौ | पकड हमरा ! 

मानब--हँ, जाउ! और भगवती सँ प्रार्थना करियन्हु ओ हिनका सीक क' 
देथिन्द ! जखन दुनिया मे शैतान सँ शेंतानो ढोग नीक जकाँ जीवित 
अछि, तसन हिनफें पर ओ एहम कोप कियेक देखा रहल छथि? 
[ किछु बिता बजनहि प्रवीण छडी হাথ मे नेने, दोसर हाथ सँ बुचकुन के 
ইনি निष्कान्त होइत afr मानव एसगर मे पदचारणा करै लगैत छथि | 
राजा सेठ प्रविष्ट होइत छथि | ] 

भानव---[ राजा सेठ कें देखि कण आश्चर्य-चकित भए ] राजा सेठ? 
की बात थिक ? 

राजा--अहाँ से एकटा काज रह । 

मानव--हमरा सँ आब कोन काज रहि सकैत अछि १ हम त पहिनहिं कहि 
See जे हम अहाँ क कोनो काज... 

राजा--[ हुँसैत ] फत्ते जल्दी केना सम्बन्ध टूटि सके छै डागदर साहेब ९ 

मानव--जोडै मै भनहि समय लागे, तोड़े मे देर नहि জীব छैक i 

राजा---एते दिन हमर नोन खेलौं; एते जल्दी कहीं ताहि मे अशनि भै सके यै 2 

मानव--एहि दुनिया मे सब w सकेत अछि राजा सेठ। जखन हजार अप- 
मान क बादो अहाँ के हमरा सँ काज लेबाक इच्छा সং सकैत अलि, 
तखन भौर की असम्भवःहोयत ९ 

राजा--[ gaa] जखैन अइ दुनिया मे सब AA सके यै, ada हमर ই काज 
अहुँ कें करै टा पडत । 

मानव--अहाँ हुकुम ক’ tee छी ९ 

राजा--हुकुम PH हुकुम, नइ त अनुरोध ! अखेन एतवे धरि कहि सकें छी 
जे है काज कैले पढिने सै बेसी नोन Hea, बहुत बेसी! आ टाका दे के 
सामळा मे राजा सेठ कहियो goaa ag रहि सके थै! से त 
जानते छिये...... 

मानव--हुमरा एखनहु पाइक लोभ देखा रहर छी 1. [ हँसेत, स्वगत ] 


yy 


ओना और अहाँ के ই की जे get सकैत छी १ [ प्रकाश्य | काज की 
थिक १ फेरो कोनो विधवा युवती क बच्चा नोकसान करेबाक ९ 

राजा--नइ-नइ! बड़ साधारण काज छिके। अहाँ कें Te ळाइन लिखि 
दिये पडत-- बस | 

मानब--लिखै पइत ? की लिखै पड़त ? 

राजा--अहाँ कागज-कलम निकाळू ने... हम कहने जाइ छी। 

मानव-- अहाँ हमरा सँ. की छिखाबे चाहैत छी-- पहिने से कहू । 

राजा--एकटा लडकी... वेंद्द कुसमिये... आ-हा-हा, Sard... 

भानब-- उत्तेजित भए ] की भेळ अघि कुसुम फें? की केलहुँ अहाँ ९ 

राजा--हम की करब ! जे भेळ, से से हमरा बेहद दुःख भै रहल यै । 

मानव--[ व्यंग्य करेत ] कुम्मीराशु | 

राजा--की कहकों ९ 

मानब--किळु नहि । 

राजा--हमरा क जानते 'छिये, आरम्महि सै इच्छा नद रहै जे ऊ बैदबा ओकर 
इछाज्ञ करे... सें हम अहाँ से... 

मानव--जखन ओ इलाज केये হু छथि, तखन हमरा कियैक बजावे आयके 
छी? हम त अहाँ से कहिये देने aed जे... 

হাজা-জী अहाँ ओकर इळाज नइ करवे! तेत ह हाळ झेले यै ओकर। 
[লালন किछु नहि कहैत छथि | राजा feg काळ चुप रहि कए मानब क 
दिसि देखेत कहैत छथि ] बेचारी ! काहिहि, बेरियेखुना ओकर तबियत 
खराब भै गेल হই । शाति दैत हैत ओ मरिये गेले 

मानव--की ? gaat मरि रोल अछि { [ क्षोभ सँ गुम भ' जाइत छथि । ] 
तकर अर्थ-- अहाँ सब मिलि कए ओकर खून कैलहूँ अछि... 

ua हॅसैत ] ই की कहि wa छी, डागदर साहेब) ओकर चिकित्सा मे 
जे जे चीज के जरूरत Be, से सबटा हम... 

मानब--ओह | हम सोचियो नहि सकैत छल जे मात्र आपन शरीर क 
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सुख क छेळ अहाँ दोसर ager क जानी... 

জা हसेत ] aza! हम ओफर जान केना छे सके छी? और सेह त 
अहाँ लिखि देवे... अहाँ fed जे ओकर ay स्वाभाविक रूप सै सेल छे 
और...... 

मानव--नहि | 

राजा--ओर अहीं ओकर इलाज करे रही | 

मामव कथमपि नहि भ? सकेत अलि | উম ने ओकर इळाज উনি छी--- 
ने हम पहन मुठमूठ क प्रमाण-पत्र द? सकेत জী! 

राजा--जानते छी--- वैद्बाक कोनो ভিসী-বিপী छै नहियें... ओ त ओहिना 
अपन बाप से जे दू-चारिटा ववाय के माम सिखळक ये, सैह ठे के 
तें अही के प्रमाण-पत्र दिये पड़त-- 

मानब--[ चीत्कार ata] असम्भव | আহাঁ सब खूनी छी, खूनी | 

राजा--[ धीर खरें ] आह | आस्ते बोलू... লহু त 

मानयः-आस्ते कियेक ? हम त दसो गाम में चिकरि-चिकरि कण कहव অ 
अहाँ और জী वेद्य मिलि कए कुसंमी क खून केने fala सेह नहि, 
हम पुलिसो के...... 

राजा -[ ऋद्ध भर] डाक्टर | aama! আছাঁ आगि छै कै खेळ रह 
छी! ई वात जों और ककरह कान ঈ पहुँचे त हमरा बाध्य भै कै और 
एकटा खून करायै पड़त! 

सानध--तिकछि লা! अहाँ निकलि जाउ एतय से !! 

राजा--[ ইউর] मकान ककरो, आ निकाछि रह छे और कोइ... हु! 
कादो मे पडला सै कुत्तो हाथी कें लाति मारवाकं कोसिस करे छे । लेकिन; 
ই अहाँ नीक जकाँ जानि राखू স अहाँ के टांग हम तोड़ देब! राजा 
सेठ पापी आदमी और मानव डाक्टर पुण्यासा]- अहाँ की घुमे छी 
अहाँ के बात नुकायळ ये ? आब लोगो कें पता चलि Bas अहाँ के 
असली रुप की छिके। तंखेन देखब-- ई तेज कते रहे छे ! 


[ एतवा कहि कए क्रू द्ध राजा सेठ निष्क्रान्त होइत छथि। मानध ओहि 
fafa देखतहि रहि जाइत छथि। हुनको आँखि मे क्रोध क चिल्ल स्पष्ट 
अतीत होइत छन्हि। मंच अन्हार भ? जाइल अछि। ] 
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[ प्रबीण बाबू क आंगन मे एकटा ख़टिया पर Rater ओळाभोळ अघि | 
ओहि पर करुणा सूत आकाश क दिसि देखि wes छथि। भागव 
आसरा क ধনুত क पास জা कर दबा तैयार करैत छथि। एकटा छाल- 
ইল ata अछि खटिया क पास । मध्य रान्नि। ] 

कहुणा--मानव बाबू! 

माचव--[ अपन काज करेत-करेत ] कहू ! 

करुणा-अदा राति मे कहियो ऊपर अकास द्सि देखलिये ये ? 

सानव-नहिं | नीक जकाँ नहि देखलहुँ कहियो। कियेक ? [ केत নাইল 
दवा ত’ कए करुणा क पास अबेत छथि।] हे ई पीबि लियह, त दोसर 
बात करब | 

करुणा--[ उठि कए दबा पीबेत छथि । ] ई बंड कडाइ दवाय बिके! 

amati उठि कए गिलास कें ठेबुछ पर ata] रोग ada कझार होइत 
छेक दुबो ततबहि... লাম fue! की ने कहैत ges अहाँ? ओ ই... 
आकाश क गप्प | 

कहगा--[ वैसळ रहैत छुथि। इनक वेसबाक सुविधा क लेल मानब और 
एकटा तकिया gan पाछा मे राखि दैत afl] हम कहै रहिये 
अकास द्य | 

सानय--की कहैत छलहुँ ? 

कहणा--हमहूँ कहियो नइ देखने रहिये नीक जकाँ अकास दिस | वर क काज 
मे एसे ने बाल হই रहिये जे... । तें अइ तीन चारि दिन से खूब नीक 


yo 


जकाँ देखि रहळ छिपे तकर पढिने त अहाँ og रोगिओ कै घरे मे बन्द 
राखे रहिये... किये से राखे रहिये ? 

मानब--से जाय दियह ! कहू, की देखलहुँ आकाश मे? 

আধা हजार-हजार , तारा जेना भरि-भरि राति जागि के हमरा पहरा बे 
रहल ये। हमरा मरे লহ देत क सब | 

নানন- तें त एम्हर अहँ क आंगन मे सुतबाक अजी मंजूर Hag अघि | 

HT-a | 

मानव-- कियेक ९ 

कहणा- हम ah छी अदाँ किये हमरा एचे दिन घर मे बन्द राखे रहियें आ 
एखेन क्सि 62% ` 

सानव--कियिक ? कहू त--- 

करुणा--[ मुँह के আন হিলি फेरेत ] हम जानै छी-- आव हम जे कुछ करे 
चाहब, अहाँ सब मंजूर करब | कारण... 

मानव--कारण ? 

करुणा---आव भरिसक हमर बचचाक उमेद नइ छे । 

मानव--[ कुर्सी सँ उडि जाइत छथि । ] की येकार क बात জরা कहि wee 
छी ९ ई सब के कहळक अहाँ से ९ प 9 

कझणा--कहत के ९ दिनोदिन हमर चेहरा অল भेळ जाइ यै---से हम अपनहि 
ahh नइ रहळ छी की ९ 

मानब--ुँ ! अहाँ त आधा-डाक्टर भेये गेळ छी ! [ पद्चारणा करैत ] de 
जों अहाँ क मन मे अछि, त काल्हि सँ अहा फेरो घर क थीतरे सूतव ! 

कसुणा--न् नह | 

मानव--नहि कियेक ९ 

करुणा--हमरा घर से दम घुटे छागे छे! एते जेहन शान्ति मिळे ये, ओत्त से 
कखनहु ag सिळळ হই । एत्ते मरबो करब त शान्ति से सरव | 

मानब-{ डाँटैत } फेर मरबाक गप জব छी १. 

करुणा--अच्छा ! आव नइ कहूब | [ किछु काळ डुनू चुप रहि जाइत छथि। ] 
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हमरा ইত of के कते तकळीफ करै पढि रहल ये १ 

मानव- हँ! बड़ तकलीफ भ? we अछि | जत्तेक अहाँ के भीतर-भीतर भ' 
we अछि, भरिसक ताहू सँ बेसिए | 

करंणा-से हम ag कहदों। आइ काहिह त अहाँ आन आन गाम जाय के 
रोगी देखब बन्दे के देलिये । दिन मे बस दुआरिथे पर जे अणे ये, तकरे 
देख कै.छोडि दे छी। 

मानब--त की करू, और और ढोग के मामूली कफ-पित्त-बोखारे होइत छेक, 


अहाँ जकाँ...... [ कहैत कहैत चुप भ? जाइत छथि अपन गलती के 
बुझि कए । ] 

कहणा--हमरा जेकाँ ? हमरा अेकाँ की ९ 

সান কিস नहि | 


कहणा--अहाँ ककरो ag कहे छी, हमरा की Asa । डरे'छी--जों कोड हमरा 
से कहि दे; सैह ने ? [ मानव एहि. बात पर किछु नहि कहैत छथि । ] 
कोल्ह gage खुन परसौनीबाली दादी आयळ रद्दथिन । জ हो पूछे रह- 
গ্রিন रोग दय । हम नामे ag অনাত सकलियैन | 

मानव---रोग क साम জানি कए अहाँ करवे की करब ९ 

करुणा--कम से कम ई त यू सकब जे और कत्ते হিল बाकी छै... ओर क्ते 
दिन अहाँ के कष्ट...... 

मानब--हमर कोन कष्ट আছাঁ Pues, जे बेर-वेर से कहि रहल छी 1 

करुणा--[ उदास भए] नइ जानि बाबू जी आ अहाँ की-फेता खाय a । 

magn सब नीके वस्तु खाइत छी आ? खूब खाइत छी । घुचकुन के अहाँ 
भरिसक्त fig नहि बुझेत छी । मुदा असछ मे ओकरा खूब बढ़या भानस 
करे আনব छेक | ताहि मे ओ अहाँ सँ कम नहि अहि । 

ami एतवा giak ga हाथ सँ मुँह झापि कए काने ढागैत छथि | 
मानव की करताह से हुनका नहि फुरैत छन्हि । अपना के कमेक सम्हारि 
कए करुणा कहैत छथि-- } मीके भेल! हमरा चलि जाय के are अहाँ 
सब कै कोनो तरहक तकळीफ नइ हैत। हमहीं बेकारे एते सोचे रहिये। 
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[ कहैत-कहैत फेरो काने ota छथि। मानव आपन कुर्सी कें हुनक 
खटिया क पास आनि कए ताहि पर बैसैत छथि। हुनका चुप দ্ধ 
लेल हुनक देह कें स्पर्श करताह कि नहि, से सोचि कए हिधाम्रस्त भए 
Sad रहैत छथि । कनेत-कनेत करुणा कहैत छथि] ofa आब 
हमरा मरै के मोन नइ करै ये! [ कहैत - कहैत उठि कण कनेक ager 
जाइत छथि । मानवो उठि कए हुनक पाछाँ कनेक दूर मे ठाढ़ অ+ जाइल 
छथि । ] आब... आव फेरो इम... हम बचे चाहे छी! हमरा बचा 
feae | हमरा बचा छियह || [ एतबा कदैत-कदेत करुणा बड़ gig লা 
जाइत छथि | रोग क आक्रमण से हुनक मुँह फकसिया भ' जाइत छन्हि 
आ ओ थरथर काँचै ata छथि एवं पसीना-पसीना भा জানব छथि। 
qat मे aig मानव कें एहि हाळत'क पता नहि ভৱ छन्दि। सुदा किछु 
काळ धरि करुणा कें किछु बजेत नहि देखि ओ कनेक অযুত कए. ' करणा 
कें की भेळ छन्हि, से देखे चाहेत छथि! तावत्‌ करणा मूरिित-प्राय भ” 
आइतू छथि । | 

मानब--[ मपटि कए करुणा कें पकड कए ] ई की ९ की मेळ अछि अहाँ कें! 
करुणा ! करुणा || [লালন क छाती पर माथ राखि कए धीरे-धीरे 
करणा स्वाभाविक भ? जाइत छथि आ माथ उठा कए मानव क उद्ठिग्न 
da क दिसि देखैत छथि । ] करुणा ! एखन कनेक स्वस्थ छी ने ९ 

करुगा--हुमरा হীন क्रोनो रोग छूबिथो नइ सके छे! हम त एखैन मानव क 
पास छी। 

मानब--[ ई बात सुनि कए करुणा कं आपन छाती पर सँ हँटाबेत ] अ-अहाँ 
एखन बिश्राम करू करुणा ! 

कसुणा--नइ ! हमरा कहे दियह | एकर बाद धीरे-धीरे भरिसक हमर कण्ठो 
ag भै जायत... ga कहि नइ दैत हमरा से! आब मात्र अहाँ के लेल 
जीये के मोन के एह यै हमरा । हमरा Be জনা दिन-राति अहाँ मु से 
a we छी-- 


१, 
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रात ভুল और कोनो रोगी क উত্ত करितहुँ | हमहीं अस्वस्थ रहितहुँत 
अहाँ से नहि करितहुँ ? 

कणाः. मानव क बात क उपेक्षा करेंत ] बियाह क दूं मासक वादे हमर 

सिन्दूर मेटा गेछ। आड तकर आठ-नौ साळ भरै गेल a | $ आठ-नौ 

साळ सै हम प्रति पळा, प्रत्येक मुहूर्त झु क তত प्राथना केते छी और 

आइ जसैन खु हमर माथ लग ठाढ़ छै, तखेन... | हम... अहाँ से... 

मानव-[ करुणा क बात सुनैत-सुनैत खट्या पर सँ ओढ़वाक चादर उठा 
कए हुनका दिलि as छथि !] आह आह ! कियैक अहाँ तनि सँ बजेत 
ज्ञा ফন জী? जत्तेक हम अहाँ के कम बाओ ada छी, আছাঁ ततबे 
घेसी-वेखी-:. ... 

লা নত हमरा কই दियह ! 

maak! किछु कहबाक प्रयोजन नहि अछि पखन। [कर्णा के नीक 
जका चादर ओढा कण ] चढू! विश्राम करू एम | से नहि करव त 
नीक दैव कोला ९ 

कहणा-- मानव क हाथ पकडत ] सत्ते कहै জী? हम फेरो नीक ই? 
दरो पहिलुके जेकाँ...... ९ [माथ मुका कप ] नह, से कतौ झेले थे! 

मानब--हम कहैत छी-- अहाँ. नीक भा. আমন | फेरो) पहितुके satay’ 
जायब | अहाँ हमर बात पर विश्‍वास करू! 

seo -[ अविश्वास क সি मानव क दिसि देखेत ] अहाँ हमर एकटा 
बात राखब ९ 

amarg | 

करुणा--अहाँ कहियो अइ गाम के... चिरागबस्ती के छोडि कण. नह आयन; 
हम रही बा नइ रही ! अहाँ के चछि गेने चिरागबस्ती अन्हार भे जायत... 

मानबु--अहाँ জন कियैक नहि ( of wa! end wal सब कयो रहत ! 

करुणा-सत्ते { [ माथ डोला कर करुणा के सुता देबाक छेछ हुनक्रा पकडत 

मानव खटिया क दिसि ada gii मंच अन्हार a’ जाइत अधि । ] 


ट्र 
सवम EST 
[ प्रवीण बाबू क दुआरि। प्रवीण एसकरे बेसळ हुक्का पीबि হন্ত छथि | ] 


प्रबीण--[ हुक्का पीबैत-पीबैत ] geet! बुचकुन रौ | 

बुचकुन--[ नेपथ्य सँ | teh माछिक ! [प्रविष्ट भए] की कहे छी ९ 

प्रवीण--एखेन gefa जी केहन छथिन ? [युचकुन के किळु नदि asta देखि ] 
की भेछौ ? কই किये नइ छे कुळ ९ 

बुचकुन-की कहू मालिक ९ 

प्रबीण--त्ों सब हमरा ठीक-ठीक नइ कई छे! जखने पूछे छियो त कहे 
উজান कनीटा नीक gha पहिले से। सेह जो हुवे त आइ घरि ठीक 
किये नह भेळखिन ? [ चुप रहि कए] पहिने-पहिने त मानवो सैं बातचीत 
है रहै! एम्हर ভ सप्ताह से sA दिन शाति ऐक के के हुनके सेवा मे 
लागल छै। दोसर-दोसर मरीज सब आवि आचि के धुरि जाय S| और 
तोरा पूछे छियो त कहै छं... । बुझै ळें जे मालिक emer छथिन; की 
बुकथिन ! हम জনা घुमे लियौ. ! 

बुचछुन--[ कनेत ] cen कुछ नइ जानै छी, मालिक! हमरा सै नइ তু! 

प्रबीण--[ बुचकुम क॑ किछु देर भरि काने दैत छथि आ! तकर बाद पूछेत छथि ] 
एं रौ बुचछुन १ हुनकर की आब बचबाक कोमो उमेद লহ? [ बुचकुन 
केत कनेत नकारात्मक সঁণিমা मे माथ डोठबैत अछि, प्रवीण आन्हर 
छथि से बिसरि कार) 'बुचकुन सँ कोनो मौखिक उत्तर नहि দালি कए 
प्रवीण mea छथि--- ] पकटा काऊ करवे १ कनिय॑ देर के लेल मानव कें 
हमरा पास भेज देवे ? [ बिना कोनो जबाब देने gaga प्रस्थित होइत 
अशि Fg कालक पश्चात्‌ मानव प्रविष्ट होइत gor । हुनको शारीर पर 
रात्रि-जारारण और परिश्रम.क चेन्ह स्पष्ट अन्हि-जे आन्हर प्रवीण नहि 
ইজি सकेत छधिः मुदा, दर्शक घुमिलवेत छथि । ] 
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मानव--हमरा बजोने छी ? 

प्रवीण--हँ.! तोरा सें एकटा बात पूछे বাই छी । [ चुप रहि कए | तो सब 
हमरा सै सब कुछ तुकौने जाय रहळ জী; से क्रियेक ९ हमर उमर क BLY 
भरिसक डरै छदो जे असळ बात सुनने জী eng अस्मस्थ मै जाइ! 
[ दुःख सेँ हसेत ] we! से नइ दैत । जे आपन जवान बेटा के मुतु के 
सहलक यै, तकरा आय कुछ नइ भै सके छे ! 

मासब--अहाँ शान्त होड | 

प्रबीण--कोना शान्त हैन ९ हमर परिवार क अन्तिम दीया मिभा रहल ये 
आ हम... [ ई कहैत काने छगेत छथि । मानव हुनक पीठ पर हाथ राखि 
कए हुनका शान्त करवाक चेष्टा करैत छुथि। ] 

मानव--के कहैत अछि अहाँ क परिवार क दीया मिझा गेल अछि ९ 

प्रवीण--[ आँखि क नोर पोछेत ] নী আনন্ত हमरा सान्त्वना नइ दे मानब ! 
atte सै कै हम त जने करब । बाकी रहथिन दुलहिन জী । से हो...... 
[ बाणी शद्ध ন’ जाइत छन्हि । किछु काळक बाद । ] ओहि बेचारी के 
अइ परिबार मे आवि के कुछ नेह मिलले { हमर बेटा क मरै के बाद ऊ 
अइ आठ-नौ साळ से हमरे देख-भाख के लेछ आपन भाइ-चहिन छा नइ 
गेळ। gaga द्वारा कत्ते कहयैलियेक, लेकिन ऊ सुने बाला ARI आइ 
हमरा है सजा दै के छेळ ऊ एत्तेक दिन सै... ... [ कददैत-कहैत पुनः काते 
ata छथि । ] 

maagi एना कियैक ক’ wes छी ? सब क॑ जाय दियोक... हम त छी! 
हमरा अहाँ जनम नहि ই से कि हम अहाँ क कयो नहि १ 

प्रबीण- -[ मानब क हाथ पकड़ि कए ] नेइ-नइ ! से किये ९ 

मानव--अहाँ क एक बेटा अहाँ क॑ छोड़ि कए ale गेल. orf | मानि लियहू, 
हम अहाँ क दोसर बेटा थिकहुँ | 

प्रबीण--[ aaa ] कह मानव ! ई बात हजार वेर कह! || सत्ते त | हम तोरा 
दय बिसरिये Ae रहियह | आव... आब हमरा कोनो चिन्ता नइ...हुमर 
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बेटा हमरा मिलि गेछ। लेकिन पहिने লী प्रतिज्ञा करह जे हमरा छोडि के, 
अइ चिरागबस्ती के छोडि के क्तौ नइ जेब । 

arty हम एतहि छी! हम... हम कतहु नहि जायव ! भाव अहाँ विश्राम 
करू! हम ओम्हर हुनका कनेक देखैत छियन्हि...... 

प्रबीण--[ ই कहि काए थीरे-धीरे प्रवीण क हाथ छोड़ा कए मानव आंगन दिसि 
afè जाइत छथि | प्रबीण आनन्दाप्छुत भए बेसळ रहैत छथि; आँखि सै 
नोर অব छन्हि ৷ ] हमर ইলা हमरा मिल गेल... भाव हमरा कोनो 
चिन्ता नइ... कोनो चिन्ता नह | [ तावत्‌ बाहर सँ पाँच-दस गोठेक कठ 
स्वर-- soe सुनछ जाइत अछि । प्रवीण आश्चर्यचकित भ? जाइत 
छथि । कोळाहछ क स्वर धीरे-धीरे पास आबि जाइत अछि। राजा सेठ, 
नारद, मारीच, दुनू गोंआ आ? अन्यान्य fae व्यक्ति प्रविष्ट होइत छथि।] 

राजा- हे ae! इयेह त बैसल छथि। 

नारद--हिनके से पुळहो ने सबटा बात ! 

भारीच--परबीन भाइ ! 

प्रवीण--के सब छदो ? छागे छे, बहुत गोटे छै। 

नारद-- हँ, छी त हम सब बहुत गोटे। राजा सेठ, हम, बैद और आरो 
पाच-सात गोठे । 

प्रबीण--त ভাৰ किये জী? बैठे जाहो नै । 

मारीच--हम सब फत्ते बैठे Se नह आयल छी । 

प्रबीण--तब कथी छेळ आयछ छो ९ 

राजा--हमरा सव के एकटा बात के कैफियत चाही ! 

प्रबीण--कैफियत ? कथी के कैफियत ? 

राजा--ओना ई बात त पूछे के बिचार रहे ओइ डकटरबा सै। लेकिन जब 
अहीँ मेंटि ARA ये, तखेन अही से हमरा आरके सब कुळ कहि सके छी। 

प्रवीण--हैँ- हैँ! कह? ने, की कहबह ! 

राजा--कह हौ वेद, तोंहीं कह? | 
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मारीच--बेस, ada हमहों কই छी । हमरा सभक আজি क सामने तोहर 
चर मै जे अनाचार मै रहल गै... 

प्रवीण--र्ह' रह? | की कहले १ असाचार ? 

भारीच- हँ, अनाचार | 

प्रवीण-क्रे के खळे ये ই अनाचार हमरा घर मे ९ 

मारी'व-बैह, जाहि साँप के दूध दे के पोसने छहो ! 

प्रवीण--साफ-साफ बात करह | 

मारीच--साफ कहै मे से कि डरे छी? हम ओहि. डाक्टरबा है कहि 
wa Ragi 

प्रबीण--आदमी भै के आदमी के सम्मान करे chee, तब हमरा से बतियह | 

नाख--हमरे कडे दहक। Gre भाऊ तोरा हम पहिनहि मना केने रहियह 

पहन अज्ञातकुछशील ভীম के आश्रय नह द्हो। त तो हमर बात 
gas | 

प्रवीण-देखह नारद । तोहर काज छह कहे के, से कहने रहो। हमरा सु 
इच्छा नइ मेले, ই नइ सुनलिये । ते सै ककरा की भेळ छे ९ 

ang हैके आब बाकिये की छे ९ 

राजा--अहाँ क घर मे जे भे wes छे, से त दूर जाउक। अहाँ के पोसुवा 
डाक्टर हमरा सब के गाम फे बहू-वेटी के:संग जे केडक ये, से नइ gy! 

प्रबीग- उत्तेजित भए ] की केलके यै ९ 

राजा--ऊ छुसमी कें ग्रास केने रहै । dea वेद जी छथिन। पुछ्ियोन ने 
हुनका से। छुसमी के इलाज करै টে अ। इलाज की करते; जे करे रहै 
से सव कोइ जाने छे । 

प्रचीण--तों करे की चाहे छहो ? 

राजा--कहैयो मे लाज लागे छे। geal के अइ gare से बच्चा 
होगैया रहै । वेद जी कै सन्देह भेळेन, तै एक बेर नाड़ी ठेवि के देखळखिन 
| और ताही কাজ गळा मे.फाँसी उगा के कुंसमी आत्महत्या केने छे | 


kk 


प्रबीण--मूठ बात | Sat सब बनाय के कहे छै मानब के बदनाम करे छेळ। 

राजा--हम कोनो बात बनाय के नई कहै छी। हम जे कुळ geal, तकर 
हमरा पास प्रमाण अछि । 

प्रबीण--हूम नइ माने छी तोरा सभक प्रमाण के | तों सब जे লহ से के सके छे। 

नारद---डाकटरे है काज केने ळे, ते से सन्देह লছ | लेकिन ठीक छै। aa 
डाक्टर के और और काण्ड दे सुनि ळे तब कहिदो जे कहूबाक al 
कह हो वेद ! 

मारीच--डावटर जे तोहर आंगन मे छीछा चला wes छै, तों कहे चाहे লী 
सेहो तोरा पता নহ छह 0 

mi- उत्तेजित লা कार তাৰ भ? जाइत छथि] গক্ছৰ | हमरा सब दै 
कोनी gara de छै मिक्रालले त... 

मारीच--से तों जे मोन हुने के छै । छियह त तोरे दुआरि पर | लेकिन हम सब 
आब ई सब नह सहने | 

नारद---परसौनी बाढी अपना आाँखि से देखने छे दुनू गोटे के काण्ड | 

प्रबीण--की ? की देखळके परसौनी बाली ९ 

नासद--शयैह जे राति के पहर मे दुनू एक दोसरा के भरिपाँज के पकड़ि के... 

ग्रबीण--[ चीत्कार को कण ] नारद |! 

नाखू--हमरा पर बिगइला सै की ইউ? तों लोग के मुँह कै बन्द के सकबहो १ 

प्रबीण--ळोग ९ के জিন छोग १ तों सब अपना कें लोग ah छह, तों सब 
त राजा सेठ के पोसछ कुत्ता छह... और হালা सेठ के शैतानी हम सब 
नीक जेकाँ जाने छी ! 

qaa अन्हरवा तै बतियोने कुछ नह हैते ! wes, देखे জিন असल 
मे ओहि मौगी के कोन रोग भेळ छै और डाक्टर ফলা चलाय रह ये 
आपन लीला | 

प्रबीण--[ आपन छडी खोजि कण हाथ मे ভৱ ] खबरदार || हमरा जीवेत 
জী कोइ हमर अङ्गिला दिस बढ़ले ये कि-- 
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बुचकुन--[ नेपथ्य सँ, चीत्कार ata प्रबिष्ट होइत अधछि।] सा-लि-क [| 
माछिक | | प्रवीण क पास आबि जाइत अछि । ] 

प्रवीण-{ बुचकुन क दिसि gta] की भेलो ? की भेळी-- कह, gage !! 

बुचकुन-- EEA कए कानत ] मालिक! दुलहिन जी... goka जी आव 

ह... [कानै कौत अहि । ] 

si- हाथ सँ छड़ी অভি এই छन्हि और আঁলি सँ नोर चुवे জীব 
छन्हि ] की सत्ते सब शोप भै गेले ? 

मानव प्रविष्ट भए] हूँ! सब शेष भ' गेल अछि। [লালন क पाछाँ- 
पाहा मूडी खसोने कोशल्या मंच पर आबैत छथि । ] 

पहिळ गौंआ--[ सह्दाबुभूतिक स्वर मे ] की भेळ লন हुनका ९ 

राजा .्यायात्मक खर मे ] सेह पूछे त आयछ छी हम सब। की নীভী 


मारीच--हुनके किदेक ९ पुळू-- कुसमी क॑ केना मारछखिन ९ 

कोशल्या--[ कुसमी क नाम लुनितहि चौकि उठेत छथि आ” माथ पर & घोष 
खसि aa छन्हि--] खबरदार! at নী आपन पापी सँह सै हमर 
बेटी क नाम ठेले त हम... ! इयेहे ओकरा मारळक ये ओकर पेट 


राजा--की बक-बक करे छह १ 

कोशल्या--कोन मुँहें एखनौ आयळ छहो दोसर के घर के छेद खोजे छेड | 
तों की बुझे छदो आब कफरेहु तोरा चिन्दै मे कसर रहि गोळ छै? जो से 
रहबो करे त आइ हम सौंसे गाम मे diver fena À कहबाय देवे 
सबटा बात | 

राजा--की कहूबाय देब হী? 

कोशल्या--तोंही हमर वेटा सै झगड़ा करबाय के ओकरा अळा, करबौने रहो । 
तोंही ओकर হবি छूटि कए ओकरा...... 

হাজা-ন गरजेत ] थम्ह! !! 
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मानब ताहू सँ बेसी गरजि कए] राजा सेठ || तोरा कनियोंटा लाज 
नहि होइत छह जे एतेक बडूका टा के पाप क' कए फेर हिनका पर आपन 
पैसा क गरमी देखा we छह ९ 

कौशल्या--[ कनैत ] तों बुमै छहो जे पैसा से दरोगा - पुलिस - मजिस्टर 
“सब के कीन लेबहो ? तोहर पाप क सजा त हैतह तोहर मरे के बाद, 
जखैन भगवान हिसाब मांगथुन, तखैन । 

राज़ा- अन्य ग्रामवासी सब सँ | ई...... ई सब सबटा' भूटफूस कहिं 
eS यै...... सबटा मन TBAT... 

सानवब--ओर तों ge सत्यवादी युधिष्ठिर ? चमार नहितन | निकलि जाह 
हमर सीमा से बाहर! 

राजा--न जाइत-जाइत | ठीक छै! हम जा रहल छी! लेकिन तोरा हम 
STS नइ डाक्टर | अइ गाम मे तोरा हम टिके नई देबह। [ राजा, 
मारीच आ? नारद भाषटि कए प्रस्थान करैत छथि। अन्य सब मामवासी 
भूड़ी खसौने ठाढ़ de छथि । सब क्यो अस्तरीभूत भ? जाइत छथि। 
मंच क आलोक मद्धिम অ’ जाइत अछि! दुआरि क एक कोना से आपन 
बेग उठा कए मानब आगाँ aa छथि। मात्र हुनकहि पर खल्यालोक 
aga छुत्हि fea दूर अशुआ कए आ थम्हि जाइत छथि। नेपथ्य सँ 
एकटा स्वर सुनळ जाइत अछि-- ] 

स्वरकी मानव ? wag सँ पड़ा रहछ छी ९ 

मानव्र--पड़ायब कियेक ? हम कोनो अपराध केने छी ated ? 

स्वरर--तखन १ तखन कियेक पड़ा रछ छी ९ 

सानव--गाम क बिषय से हमरा जे धारणा छछ, से सबदा ale गेळ अलि! 
पहिले gt ged, गाम क ढोग, तकरा सभक रहन-सहन) एतहुका 
प्राकृतिक सौन्दर्य-- सब मे एकटा पवित्रता छैक | 

स्वर-मुदा आब बुकाइत अछि जे অন্তু ठाम क. जिनगी शहर क जीबन सँ 
कोनो नीक नहि; सैह ते ९ 


ke 


मायब--हैं; धनिक क अत्याचार, मनुष्य क आदिम छोम-छाछूसा और 
हृदयहीनता wag तहिना अछि, जना ओतय...... 

सर ga] ने अहाँ के गामे पसिन अछि) ने शहर । तखन, आव जायच 
कतय १ [ उच्च स्वर मे हँसे छागेत अछि। 1 
[ चारूकात सँ जेना अनेक गोटे मानव सँ इये সহন करे জীৱ छथि-- 
“आब जायन कतय ? आव जायव कतथ ९ | 

मानव--सर्ते त, आब जायब फतय १ हमरा त और कोनो जगह...... 

करुणा क स्वर नेपथ्य सँ] अहा हमर एकटा बात राखब १... अहाँ 
कहियो org गाम कें...... चिरागबस्ती कें छोड़ि कए नह जायय; हम रही 
वा नई रही ! अहाँ के चलि गेने चिरागबस्ती अन्हार भै जायत...... 

प्रवीण क स्वर--[ नेपथ्य सँ ] सते त! हम तोरा दय बिसरिये गेल रहियह | 
आब हमरा कोनी चिन्ता नई...... हमर बेटा हमरा मिलि गेळ | लेकिन 
पहिजे तों प्रतिज्ञा करह जे हमरा छोड़ि के भइ चिरागबस्ती के छोड़ि 
कै-- নী कतहु नइ जेबह ! 

खर- सान ! 

मानव--[ चौंकेत ] ए ९ 

ख्वर--की सोचि रहछ छी ? घुरि जाउ! मनुष्य मे नीक-बेजाय दुनू होइत 
अजि | इतिहास कहेत अछि-- कोसो मनुष्य, स्थान चा वस्तु पूर्णतः 
अघछाह नहि. भ' सकेछ | 

सानब--मुदा हमर अपमान ? से कोना,...., 

হয জী आदर अहाँ के भेंटल अछि, तकर मोळ अहाँ क अपमान सँ बहुत 
बेसी छैक मानव बाबू | 

कर्णा क खर नेपथ्य ক] आब मात्र আহাঁ के छेछ जीयै के मन के 
we ये हमरा...... मात्र अहाँ के हेछ...... मात्र अहाँ के लेल...... 

मानब--हँ:! हमरा দুই पढ़त, इस घुरब अहीँ क लेक घुरब करुणा; अहीँ क 
Bal हम...... हम आचि रहल छी करुणा ! हम आबि we छी | 


RE 
[ एतबा कहैत मानव पाछाँ घुरैत छथि पर्व चळबाक चेष्टा करैत प्रस्तरीभूत 
भ जाइत छथि। बहुत दूर-दूर मानव क चीत्कार ध्वनित-प्रतिश्वनित 
होइत tea छन्हि-- करुणा | करुणा !! हम्‌ आवि रहल छी! धीरे- 
धीरे मंच क पर्दा खसैत जछि। ] 


लेखक परिचिति 
उदय नारायण सिंह 'नचिकेता' 


भाषाजिज्ञानक सान्मानिक स्वणेपदुकप्राप्त स्नातक) 
কান্তা विश्वविद्यालयक १९७२९ क ईशास स्कालर | 
भाषाविज्ञानक स्नातकोत्तर अध्ययनदु मे RIENA | 


एखल दिल्ली विश्वविद्यालयक भाषाविज्ञान विभाग मे मैधिळी फ go जी० सीर 
फो | 


naan प्रकाशित গা 

নী बद॒स्ति ( १६६६, मैथिली कविता-संकलन ) 
argae gett: ( १६७१, मैथिली फविता-संफंडन ) 
मायकक चाम जीवम ( १६७१) मैथिली नाटक ) 
एक छळ राजा ( १६७३ मैथिली नाटक ) 
माटकक लेल ( १६७४) मैथिली नाटक ) 
्रत्याचर्सन ( (६७३, भैथिली नाटक ) 


tard) निवास” 
आमः -सहमौरा, MER बाजार, जिछा--सहरसा । 


qina पत्माथारक aT 
भाषाविज्ञान विभाग, आर्टस দীঘী एक्सदेशान, 
fred विश्वविधालय, दिषली-११० ००५ | 


प्रकाशनक ३४म वर्ष 


2 ₹5০ प्रात 


28677? 
प्रेथिलींक सर्वोत्तम मासिक js 


देदेही समिति gia आयोजित 
[০ भाऽ मैथिली साहित्य सम्मेलन [1963] मध्य बाबू सत्यनारायण सिह [अध्यक्ष], 
Go विनोदानन्द झा [year मंत्री] भो महामहोपाध्यायड to उमेश मिश्र 
कुलपति, संस्कृत विश्वविद्यालय, दरभंगा [स्वागताध्यक्ष] 


विहार सरकार द्वारा रकून, कॉलेज एवं 
पुस्तकानयक हेतु स्वीकृत 


एक प्रति; २,०० 


वाषिक | ¦: ०२० ৩৬ ` : : SE A १ 
आजीवन : २५१.०० संस्थापक प्रेरणा : इन्द्र कान्त मिश्र (कुमार) 


संरक्षण : ५००,०० 


f १५ ८, f ` ১ = 
‘Sto श्री कृष्ण कान्त मिश्र द्वारा कुमार fafer प्रेस, दरभंगा से सम्पादित 
मुद्रित एबं प्रकाशित । ५ 


क्रम 


; एकांकी 
अतिथि सम्पादक?) ` COo .प्रियंवदा|नविकेता|१५१ 
- रमानन्द रेणु hs 'कवित्ा 


) ` मानब|डा' काञ्चीनाँथ झा किरण| 
- |, ककरा-ककरा कहैत छेक हिमाखय|कुलानन्द मिश्र [३२०५ 
भे MD Ne odd 
माचे-अप्रैल, १९५९ दंड|डा० धीरेन्द्र नाथ मिश्र|३ १४. 
RAL AE ET ins >! छात्रोपयोगी 


are तत्त्व भां रचना विधान|प्रेम नारायण झा/३२० 


m 


Ù 


5 | Loo मतममतान्तर 
“प्राप्ति स्थान : 

aaa समिति, दरभंगा 
दुरभाष : २२३६ 


fı a s Scare 
प्रयंवदा 
( एकांकी ) 
re) ४ 
o नांवकेता 
সান afta ` 
: प्रियंवदा : २४ ada सुशिक्षित सुन्दर कन्या; परिघेय साडी; प्रथम कल्लोलमे 
हाथमे दु-एकटा पुस्तक, पत्र-पत्रिका; सुदृश्य पसं; सुसज्जिता | 
प्रथम, द्वितीय आ तृतीय कल्लोलमे मुद्रित सिल्क अथवा 
सिथ टिक साड़ी-ब्लाउज; चतुर्थ कल्लोलमे गृहिणी जकाँ पोशाक 
~ ललका षाढ़िक इवेत-शुश्र साडी भा सादा ब्लाउज; अंतिम 
कल्लोलमे करियाः साड़ी-ब्लाउज भा केश? aaa रहतनि। 


प्रथम कल्लोलमे घुदीघं केशराशि बाग्हल आ वेणी-बद्ध रहतनि | 
दोसर कल्लोलमे गृहबधू जकाँ खोंपा बनौने -रहती ह । 


ञ्छ 
= 
915 


tom आसपास आयु; ने बेसी दुब्बर-पात र, ने मोट; परिधेश--.. 

प्रथम आ तेसर कल्लोलमे शर्ट-पैट आ द्वितीय Feri- 
~ कर्ता-पायजामा | । 
` मंचसञ्जा 

নাভি : १ (i) धरिक फर्नीचरक अतिरिक्त एकटा ऐश-ट्रो, HHT 
पत्र-गत्रिका आ पुस्तक (टेबुल पर ); Smet हैंगर (जे कि दरबज्जाक फ्रम पर 
लागले काटो पर लटकाओले जा মনন), टेबुलक दराजमे रोखल भि | 
प्रथम कल्लोल : 

[मंचक सन्मुख-मागमे एकटा बॉक्स-टाइप टूल राखल अछि, जाहि 
बर হাল अपन ठेहुन पर माथ घयने बंसल अछि ।- হান पर स्पॉट 
लाईट 'क' पडत अछि | स्पॉट 'ख?, 'ग' आ 'घ' क लऽग अन्हारे 


मे किछु लोक তাত रहैत अछि जे संभ थारम्भमे अदृश्य रहेत 
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qargr : 


अछि। 'ख'"कालझा एक-दोसरक aiig पर हाथ धयने ote अछि 
एक पुरुष आ एक तारी | . 'ग'क ওযা ठाढ़ afg दु पुरुष আনু 
नारी। 'घ'क লালা, सीढ़ोक ऊपर, चारि गोटे (युदक) ore अछि ।] 


पश्चस्वर निपथ्य सं) की सोचि रहल Be হান ? अपन qaga ate 
| जिनगी as? मुदा एतेक दुःखी, एतेक चिन्तित होइ' जोकर ধন 
“की छह तोहर तोस ade जीवनमे ? , (शब 'माथ seta. अछि 
चिन्तित मुद्र।मे; पश्च-स्वर श्रतिध्वनित होइछ) ` ` भेले की छह . 
तोहर जिनगीमे ? (शवे उठि कऽ তাৰ होइत अछि ) cee भेले 
ডে की छह तोहर जिनगीम ? : 
शर्व; (शून्य दिस देखँत ) सत्ये; तेहन दु:खद “घटना शेले दो छंक हमर 
७ जीबनमे ?. सांचे पूछ, ते किछओ नहि । गन लागी त सभ किछं 
भेटल छेक हमरा । देखियोकने--. * द 
पश्‍्चस्वर,; रूप ! (स्वर प्रतिध्वनित होइत अछि i) 
হাল > (আহ पर गेत रहैत अछि 1) ; 2 
पश्चस्वर : विद्या | 
; হান : अस्ति} 
पश्चस्वर : बुद्धि ! : 
शवं `: तीन। 
पश्च॒स्वर : शक्ति | 
ad: अेस। 
TAs नौकरी: LE 
शवं : अवश्य | - 
पश्चस्वर : सुखी शिशुकाल ! ; 
शवे : (मौन पडत) अहो ! cert 
पञ्चस्वर : यौवन..! | 1১ 
হান. .: (हंसंत) ই। ` 
मुदा, प्रियंवदा ` (प्रतिध्वनित होइत) प्रिकेबदा'- प्रिय बई” 


शक 


पश्खस्वर ; 
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pd 


: (साश्चर्थ-चकित) प्रियंवदा? [व्यथित स्वरे) प्रियंवदा नहि, हमरा 


आइ धरि नहि भेटल gaa अभिज्ञान । नहि; वसंत एतेक बेर आयल 
भा मरनसने चलि गेल, মুহা हमर जिनगोमे कोनो प्रियंवदा afg 
अयलीह , हमर पु जीकृत विद्या, बुद्धि, रूप, यौवन, शक्ति, शेशव--- 
किछभो ent भातप्त दिनमे रातुक एसगरपनसे एक प्रियंवदाक 
भमाव कै दुर नहि कऽ सकल | (दोघंइवास त्यागि) प्रिपंवदा ! 


~ 


HIS छा अहा £ 


(मंत्रोच्चारणक भंगिमामे पढ़ त. अछि शब्दसभ प्रतिध्वनित होइत 
रहेत अछि । ` नहुए-नेहु'एं शवे पुनः टूल-बाँवस "पर बैसि जाइत 
अछि पहिलुका मुद्रामे | «जा धरि इलोक पठित ইল, स्पॉट 'क' 
हुनके परः रहैत- छनि । _ अततोगत्वा नहु ए-जहु'ए चारू स्पॉट 


बढ़त अछि, 'ख”, 'ग'.आ 'घ कनेक मद्धिम आलोक देत । प्रकाशित , 
> १ x 


भऽ उठेत छथि पुवं वणित नर-मारी--छकौ गोटे एवं शरवो ।) 


জন: किसलयरागः कोभल-विटपानुकारिणी DE 

FI इब लोमंनीयम्‌, योवनम्‌ अंगेषु संनद्धम्‌ ।। 

तोहर ठोर पर किसलयक. रक्तिमा ভা’, कोमल बक्षशाखा सः 
हर बाँहि; আগম तोहर यौवन छो' सजात कुसुमे जकाँ लोभनीय । 
चला प्राँगं दृष्टि स्पृशसि agat वेपथुमतीम्‌ l 
रहेस्थाख्यायीव स्वनसि मृदु कर्णान्तिकचर: ॥। 

l कुर व्याधुन्यत्वा: पिबसिँ > तिसवंस्वम्‌ अधरम्‌ ।. 


वयं तत्त्वान्वेषान्‌ मधुकर! हतास्त्वं खलु कृती ।। 


` हमर स्वप्पक मधुकर, छो तोरे जीवन साथेक_--जे चंचल अपांग 


दृष्टिदे' देखेत क!मभए कपत स्वप्नसुन्दरी के" waa छे शतं নহি 


, हुतक कानक लगीच अनत छे गुम्तमत्रणा, हुनक उठत हाथक धाधा 


के नहि मानि daa छे हुनक रत्तिसबँस्व अधरक tri हाय, 


बृथा हमरूमानव-जीवत जे नहि দাল্গীল प्रिय के*। 


२०४ 


[ मच परक सभ क्यो সৰিল प्रकाश से परिदृश्य भऽ जाइत अछि । 
दुर से गाड़ी, बस आदिक कोलाहल gaa जाइत अछि ।, कोलाहल 
नहुःए-नहूऐ तीव्र होइत विलीन म5 जाइत अछि | अकस्मात्‌ 
अनति-उच्चः स्वरे सीढ़ी पर ore चारि गोटे कोनो बात पर हंसि 
देत अछि | হান चौंकैत माथ उठा 'क5 भोहि दिस देखत afe | 
ओसम हाथ-पयर हिलबंत अपनामे बात करत आ हंसत रहैत अछि, 
मुदा कोनो शब्द स्पष्ट qaa तहि जाइछ। तावत नारी-कंठे नहि 
नहि, एना afg एवं पुरुष-कंठस्वरमे 'प्लीइज अनु! एतबा ; 
ভুলি क$ হান चौकेत ष्पॉट खक नीचा अस्पष्ट: अ'लोकमे, ठाढ़ 
एकजोड स्त्री-पुरुष दिस देखंत अछि। आहो सभ तत्पश्चात्‌ बात 
करेत रहैत अछि मुदा बिना कोनो शब्दक | अतमे स्पॉट ग' 
लग ठाढ़ चारि गोटे आपसमे 'चोर-पुलिस' खलक गणना करतः 
aaa जाइत अछि । कने कालक लेले ओकरा सममे से दू गोटेक 
गणना सुनन जाइत भछि--“5010101, sailor, tinker, 
tailor, richman, poorman, beggarman, thie- 
৪১০61? एक-एक बेरक गणनामे एक-एक गोटे चोर बनि रहल 
छल । द्वितीय: बेरक्र गणनाक बाद ओकरा सभक अग्मागिप्रे 
मात्र दृस्टिगोचरे होइत. छेक, गणना gaa नहि जाइत अछि। 
कनेक कालक बाद হান ओह दिस सं मुह घूरा १5 Mal मुह 
कऽ लेत भि । | 2 
प्रियंवदा : [ प्रविष्ट भऽ शर्बक लऽग से आग कहैत अछि | प्रियंबदाक्‌ प्रवेशक 
ঃ सङो मंग लाईटिंग जोन '२ मे afan प्रकाश पडछ । ष्वॉट 
: 'क! मिझा, जाइत अछि |. baaa हाथमे दू-एकटा पोथीक 
सङ घयल एकटा नोट-बुक भा पेन ।  शवंक लऽग হাঁ आग afg 
गेलाक बाद सौढीक ल$ग তাৰ चारि गोटेक दिस सँ सीटीक आवाज 
होइत अछि ro प्रियंवदा ते gf afte जाइत अछि भा एम्हर- 
भ।म्हर देखेत ओकरा नजरि. शबं पर पड़त छेक । লী घूरि क$ 


হান 


प्रियंबदा : 


হান 


प्रियंवदा . 


হান ` 


प्रियंवदा : 


शर्व 


प्रियंवदा : 


হান 


प्रियंवदा : 


হান 


৪ 
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शेक दिस अगुआ जाइत अछि হান पहिलुके जकाँ माथ झुकोने 
daa रहैत अछि । शर्ग के नीक जकां निहुरेत ओकरा चारू दिस 
घरत (यंवदा पृछेत अछि । ] wet हमरा सं দিল wang की ? 


: (चौंकेत, संकोचक स्वरमे) भ--भहाँ से 0 


हमरे ম कहने हैब। (चारू दिस aaa) एहि ठाम आन क्यो 
अरक्षणीया तँ देखबामे aaa नहिं afo जनिका देखि. क$ वयो. 


माह सें विचित्र ध्वनि बहार ms aha अछि। 


: मुहस विचित्र ध्बनि ? দহন ध्वनि ? 


Ag जे श्याम भाइजी राध! बहीन-दाइ लेल बज्बेत छलाह । 


` 


: हिनका सभके तँ श्याम भाइजी লা 


नह. अहाँक सङ तं बाते करब (ma दूर से पून. ओ चारि 
गोटेमे सं-क्यो सीटी aada अछि ।) লৰ, भोहने ध्वनि । 


: (हसि देत अछि) हभ ন कतबो प्रयास करब तं हमरा सं. aga 


ध्वनि नहि बहार कयल हैत । नेनपने से तीन-च्रारिटा काज नहि 
सीखलहुः, से एखनो तकर अफसोसे अछि : गुड्डी उड़।यब, सोई- | 
किन aga, गुलेली-डंडा खेलब आ अहाँक মাহুজী बला ई ध्वनि ~ 


(अ।इवर्थं होइत) हमर মানসী ? 


: हँ, श्याम भाइडी | ( दुन्‌ हसि देत अछि) भा राधा बहीन _ 
' दाइ (ga: dys लगैत अछि) र 


[ताबत्‌ ओहि चारू गोटे भोहि दिस से अवते feast दुनूक लऽग : 
सं जाइत सुना-सुना ty waa छथि ‘Happy days are 
here again, Thums up, Thums up’ चारू निष्क्रांत 


; होइत अछि। ] 


faas, अहाँ हुकटा श्याम भाइजी হও कहैत छलहुं, एम्हर ते चारि- 
चारिटा छलाह | 


(हसेत) हमरा क्षमा करब, हम वृथा अहांके टोकलहु । 


: हमरा तँ एहि लेल धन्यवाद देबाक चाही मोसकिल ন ई अछि 


जे क्यो हमरा'टोकिते नहि अछि ताहि पर अहाँ aam 


a 
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भ्रियंबदा : 


হান 


' प्रियंवदा: 
: शर्ग माते. “शिव | লাহি 


হাল 


प्रियंवदा : 


হাল 


प्रियंवदा” 


पव. 


प्रियंवदा : » coe 
“+ यौवन, समय, जिनयी । রাহ को? লা अहाँ? 


হান 


प्रियंवदा : 


হান 


-ब्रियंवदा : 
: gada परिचयक कोन का 


হান 


- थियवदा:: 


शर्व 


प्रियंवदा 


हावा. 


: हुम त सम दिए ए हि, ভান रसारे নল खर्च ALA रहेत छो । 


:"णुदा हम ते कहियो अहा के देखलह 'नहि। 
= 
Q 


(etna) प्रियंवदा gat ताम | 


: ass [ मा हमर नाम আল stat । 


হাল ? तकर माने ? 
हसं शर्वाणी! লাল ada अछि.! \ 
मे ई नाम ga चलेत अछि--'शर्वाणी' 


हु 


ass, हँ। बंगाली स 
नहि ন शिवानी? | 
द, एंकटा बात कहू আৰ gas at ws रहल छी? .,, 


न 


ई वात ন हमरे भहा से पुछवोक छल । 


J 


£ 


ar’? Bes $ 


हम तँ दिनभरिक्र काजक बाद qara भऽ एम्हर सँ शर्टकट करेत 

छो घुरबाक लेल |. : 
हु 

(ইন) हमरा देखने तँ अपरिचयक कारणे 

देखते रहितेहु तं*आंकल रहैत 


7 
1 

० 
g 


छवि मोनमे । । 
(gaa) ई पहिल बेर জুলি रहल छी जे हम, सुन्नरि atl हमेर 
समटा भाइ-बहीन सत्ये ভুল अछि आ हंस ओहि ana से ककरो 
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बराबरी नहि क$ सकत छो | 


: अधर: किसलयरागः कोमल-विदषानुकारिणो बाहू | 


कुपुमम्‌ इव लोभनीयम्‌ यौवनम अगेषु संनद्धमू ॥ - 
सुने में gate বাঘ ger संत्क्कतक ज्ञान नहि अछि।. तै "अथे 


नहि बुझल हुँ । : 
(ag ইল) अर्थ ?-तोहर कोर प्र किसलयक 'रक्तिपा छौ? 


कोमल वृक्षांखा-सन तोहर লাহি; अंगमे तोहर यौवन छो' হালাল 


है क * 2 ও 


gh सन लोमनीय ।-- यद्यपि कालिदास ई कहने छथि शकु तल 
देऽ, तथापि ई एहि प्रियंवंदो दऽ कहल जा सकत अछि । 

[ प्रियंवदा लंजा.जाइत अछि । হাল द्विधाग्रस्त स्वर कहैत अछि i] 
अहाँ के बेजाय ते नहि लागल ? हम अपन सीमा तं पार नहि 


कऽ गेलहु ? 


प्रियंवदा : (आरक्तिम मु हैं) नहि-नहि, से किएक.? अपन प्रशंसा सुनंब ककरा 


प्रियंवदा : 


oe 


नहि नीके लागत छेकः? 
জার ते परिचय भेल? देखब ! बिसरबाक क्षमते नहि কইল ।. 


(प्रिग्नंबदा के! निरुत्तर देखि) अच्छा, agla बहुत भबेर धरि रोकि 


रखने छी'। 9 
नहि-नहि, से नहि! aaa, घरक ated चिंतित ইন करत । 


asa, तँ हम चलंत छो। भेट ते बादमे हेवे करत नमस्कार | 


(हाथ mga अछि ।) 

(हाथ जोड़त अछि fag किछू बचने । ` प्रियंबदाक प्रस्थांनक सङ - 
जोन १-क प्रकाश मिझा जाइत अछि.) , स्पॉट 'क' 'शर्गक शरीर 
पर पडुंत भछि। शर्भ पुनः afa जाइत अछि । पुन: ट्राम- 

बसक शब्द सुनवामे aiaa अछि | स्पॉट 'ग'क ल$ग ठाढ़ चारि 

गोटे चलि जाइत अछि জা स्पॉट 'ग! मिझा mea अछि। दूर 

कतहु गिरजाक घंटा চললি बजैत्‌ अछि । स्पॉट 'ख ast ভাৰ प्रेमी 

युगल सेहो चलि जाइत अछि! ओतहु अन्हार भऽ जाइत "अछि | 

शर्न हाफी.लैत बजैत अछि ।) ১ राति भेल । sag at सिन्हा | 

अपन खोंतामे घुरि.चलह.। आजुक जीबन, aga कल्लोल 'एतहि `` 
शेष भेलह | | é ४ । 
[হাল उठि कऽ তাৰ होइत अछि । am अन्हार ys जाइत अछि।] 


दवितीय. कल्लोल ' 


[ मंच एवेवत्‌ 1. ee 'ख क॑ लऽग प्रेमी-युगल बैसल रहैत अछि। दू 


जोड़ नारी-पुरुष एहि बेर सीढ़ीक लऽ बसल तथा कयो ore रहैत अछि | 
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ओकरा सभ पर स्पॉट 'घ' क मद्धिम प्रकाश. Tet छेक। হান अपन स्थान पर 


बैसल घड़ी देखि रहल अछि। दुरक गीरजामे आठ নজন अछि। प्रियंवदा 


पहिबुके पोशाकमे प्रविष्ट होइत अछि। मात्र साडीटा ` दोसर पहिरने अछि । ] ` 


शर्व 


प्रियंबदा' : 
: মান? 


হান 


प्रियंवदा : 
“ हेल | एक्ेक विज्ञापन, Ula प्रचार आ खर्चक लाभ कत्त क भेल 


হান 


प्रियंवदां : 
: FUE बेर कोनो सहृदय महाशय भेटल छलाह कि '***- ? 


হান 


प्रियंवदा : 


शर्ट 


प्रियंवदा : 
: জী fee नहि, मंस्क्ृतमे गारि देलहुँ। अहाँ ई बहू Yataz 


হাঁ, 


प्रियंवदा : 


ছাতা, 


प्रिपंवदा. : 
: किएक ? हमरा सन लोक नहि भेटत अछि सर्वमे | 


হানা 


'विवस की गोली ली, खिचखिच दूर करो ।' ( गबैत भछि। ) 


লাল आइ जे -मार्कटिग सर्वे कयने छी, से मात्र 'विक्स वेपोरब' क 


अछि हमरा सभक मार्कटिग fers ब्यूरो” सँह देखबाक कॉनट्र নত 


भेटल |: आइस ন हम सभ केक गोटे जनता जनार्बनक्र की पसिन्न 


छैक, तकर पता लगावऽ लेल निकलल छलहुँ। -" 


: तँ कतऽ-कतऽ गेल छलहुँ ? 


कतेको ठाम गेलहुँ, बेसी आबादी बला मोहल्ला TAA | 


(हसेत) एहि बेर एकटा घग्मे एकटा बहुत वयोवृद्ध व्यक्ति fre 


बेसिए उत्साह प्रकट कथने छलाह हमरा सभक विषयमे ।. बेचारेक ` 


अति-उत्साह पर पानि फेरऽ पड़ल । ` 


: ( कचकचाइत ) जरद्गवः ! 


तकर अर्थ ? 


कयलक की ? 


जाय दिअ5 ओ. सभ बात ! ई कहू जे अहाँ दिन भरि की कथलहुँ ? 
: प्रतीक्षा कखन संझुका पहर आओत आ हमर ater भरि देत 
।आनंदक अमोल निष्टिसँ । 


बापू रे ' अहा सङ तं बातो ara कठिने बुझाइत अछि | 


प्रियंवदा : 
शवे 


प्रियंवदा : 


হান 


प्रियंवदा : 
হান 

प्रियंवदा : 
হান 


प्रियंवदा : 
হান 


प्रियंवदा : 
शर्व 
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एखन aft कोनो कविक दर्शन ন सर्वे करत काल नहि भेल। 


: qafas कबिलोकनि हमराटा छोडि क5--अहाँ समके देखिते 


नुकायल रहैत afe— अहाँ सभक লানতিয় ब्यूरो कवियों लोकनिक 
products popularity-survey ने करऽ लागय एहि डरसं | 
(हंसि देत अछि) জীলা interesting ged’, नहि? (fag 
मोन पड़ेत) अरे अहोंसं ते सर्वेक. सवाल समदा gea जा सरकत 
अछि । देखत छी 7 oda दिन बीति गेल अहाँस प्रथभ परिचयक, 
मुदा एखंन धरि हम भहाँके अपन प्रश्‍नाऽलीक experiments 
खड़हा नेहि बनौलहुँ अछि। थम्ह- (कहैत बेगमे से एकटा नोट- 
बुक आ पेनसिंल बहार ata अछि। एकटा चश्मा सेहो निकालि 


कऽ मास्टरनी जकाँ पहिरि लेत अछि) रेडी ? - 


: नहि, not ready; एक मितट । (पॉकेट सं रूमाल निकालि Fs 


অনল आँखिक ऊपर पट्टी args ata अछि 1) 


बरे,-अरे, ई की.क5 रहल छी? 


: (बिना जवाब देने पट्टी बाँन्हि as) हें, आब-नीक भेल- দুলু! 


हं? 


मुदा आँखि पर पट्टी किएक बान्हेलहु 


: अहाँके कोनो कविके” অন্তরা बनयत्राक काजमे कनेक पागलपन ते . 


agizi पडत | मानि faas ई तेहने किछु थिक | 
नहि-नहि, कहू ने ? 


) 


: केकटा कारण अछि । पहिल, जनता जनार्दन आन्हरे होइत अछि | 
3 - ‘ 8 f 
-बाजारमे उपलब्ध वस्तु सभटाक गुण-अवगुण, असल-नकल fas 


नहि देखेत अछि,-ने देखबाक क्षमता छँक । दोसर भहाँ. सभ वस्तुक 
दाम बढ़ौने जाउ कतबो, ओ नहि देखत भोहि दिस, आ मे प्रतिवादे 
करत BAF लेल । 


आ तेसर ? 


: (gaa) अहाँ दिस देखब ते उन्टा-सीधा जवाब देमऽ জানান । (मृदु 
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gga, गाढ़ स्वरमे)- अहाँक दिस देखैत छी 'ते सभ किछु बिसरि 


 जाइतछी। ; : 
प्रियंवदा : (লবন) बहुत भेल, आब ई नाटक बन्द क्रू भा पट्टी खोलि faras | 
शर्वं :: ভরা! (माथ stata) आब तं भहाँके' goer पडत | | 


प्रियंवदा: arg, तखन भोर formal बनबेत छी । (बाहर जा. कड एकटा 
केन चेयर मध्य भागक टूलक पाध far एकटा रीडिग चेयर स्पॉट 
“Gras লঙ ` रखंत अछि--अपने "गक ल$ग बला चेयर पर 
बसंत अछि आ হান के हाथ মহল उठो নও 'क'क লগা बला केन : 
चेयर पर dada अछि। कंठ को carta पूछेत अछि ।) 


: अहाँक नाम ? 
ai : ad सिन्हा । 
प्रियंवदा : पिताक লাল? 
शर्व : ताहि से कोन काज ? 
प्रियंवदा : आह, जे पूछत छी तकर जवाब fas | बापक नाभ? 
शर्व : यौगन्धरायण | ০ 
“प्रियंवदा : की ? कोन नारायण ? 
शर्व : कोनो नारायण नहि, योगन्धरायण । 


प्रियंवदा : माँक नाम ? 

शर्वं : भनामा | 

प्रियंवदा : ई केहन नाम भेल ? अवस्था ? 
दर्व. -: ईहो कोनो प्रशन উল? fafa faas :- आयु असौम | 
प्रियंवदा : अच्छा, ते ई कह : विवाहित कि अविवाहित ? 
शर्वं , : विवाहित । | 

` प्रियंवदा : पत्नीक नाम ? 

शवं : সিয়দ্‌। 

प्रियंवदा : (चोंकत लजंगेत) संतानादि ? 

হান : अस्तित्व नहि । संभावना प्रचुर oe 


प्रियंवदा 


হান 
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[ प्रियंवदा लजगैत अछि । ] 

अहाँ लजबौत किएक छी ? 2 

अहाँ कोना जानलहुँ जे हस"? तकर माने अहा सभटा देखि सुनि, 
रहल छी पट्टीक ase से ? 


: अहाँक मु हंक মমতা रेखा स्मतिमे छपल अछि, रेख बढ़ल बुझबाक 


प्रियंवदा : 


হান 


of 


प्रियंवदा : 


হান 


উল देखबाक प्रयोजन नहि । 

(maè তাইল) अच्छा, ते ऐखन ई कहू जे अहाँ कोन टूथपेस्ट 
व्यवहार करे' छी. ? ; 

नीमक डारि। i, 

अहाँ मोरुका चायमे कोन पत्तीक प्रयोग करै? छी- डबल डायमंड, - 


रेड लेबल, ग्रीन लेबल, ताजमहल 


: लस्सी | „ हम भोर कऽ लस्सी पीबेत छी | > 


: दुध, दुंपहरमे । 


: दुपहूरक$ कोन AEH इन्सटच्ट कॉफी 


: ag, wet হুংঘী कऽ रहल छी । 
: fafa faas - बड्ड जल्दी बुझलहुंः ! 


, अच्छा तं दोसरे সহন करे? छो। ई कहू- अहाँ. पत्नी प्रियम्‌ এ 


करोक प्रेम करे' छी? - 


: दु कनमा । 


प्रियंवदा : 


शवे e: 


प्रियंवदा : 


হান 


आधा किएक ? आ बाकी दू ? 
पहिलुका पत्नी सं । 
(उद्विग्न स्वरें) पहिलुका पत्नी নান ? 


- सरस्वती ! afam प्रथम प्रम | 


प्रियंवदा : 


হান 


(निङ्चिन्त .म5) हुं ! अच्छा षहू तँ प्रियमक -लेल আহাঁ कोन-कोन 
sacrifice कऽ सर्कत छी ? 

मोर लस्सीक स्थान पर चाय, दुपहरकऽ SAH स्थान पर कॉफी'"'! 
नौमक ভাহি फेंकि क$ टूथपेस्ट""". | i 


a 
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4 


प्रियंवदा (प्रसन्न मऽ) तखन तँ ई अवश्य कहि स्क? छी जे प्रियमक कहल 


হান 


प्रियंवदा 
হান 


०० 


पर जे परिवर्तन ইল, तदुपरांत कोन चाय, कॉफी बा. दूथपेस्टक ; 
व्यवहार कर्‌ब ? 

(हंसि বল অভি भा भाँखिक बंधन खोलि क$) भहाँ सत्ये जबरदस्त 
मल्समैन छी । बात के कतऽ सँ कतऽ লও अनलहु । सोह घूरि- 
फिरि च!य, कॉफी ट्थपेस्ट आ साबुन | (दुनू eas लागेत अछि |) 


मुदा अहाँ हेमर प्रश्‍नक उत्तर नहि देलहे । 


: -हेम सोह प्रम घस्तुक व्यबहार करब जे अहाँ करत छी gaa ओहि; 


प्रियंवदा : 


शर्व 


प्रियंवदा : 


शर्व 


प्रियंवदा 
হান 
प्रियंबंदा 


शर्वे 


ang ईर्ष्या কহল छो | 

ईर्ष्या किएक ? 

ज ইল करऽ we’ छी, मुदा क$ नहि qda छी, आओ सभ तें रोह 
करेतअछि। 
से कोना ? . 


: (गंभीर .स्वरमे) जे साबुन अवाक शरीरके gett भक्ति, जे पेस्ट. 


अहाँक अघर के चूमंत अछि, हभहू' तकरे दिस झुकब यह स्वा” 


* भाविक da (कहि क$ gas लगत अछि i) 


प्रियंवदां : 


হান 


(ast as) aq! अहाँ age निलंज्ज छो 


-.: एहिमे निलेज्जताक कोन बात भेल ? 


अच्छा, ई बाज्‌- एहि विषयमे अहाँक सिनियर सिह्हर दाख को 


कहने छथि ?. 


- £ हमर सिनियर ? मिस्टर दासः? 


हुँ, कालिदास [ (हुन्‌ हंसि देत अछि i) 
हँ, हुनक एकटा सुन्दर वर्णन छनि जे हमर बातक सेंडः मिलि जाइतँ 
अछि । दुष्यंत शकुन्तला के विरक्त करत मधुकर লও कहने छथि ¦ 
चलापांग दष्टः स्पृराशि बहुंशो वेपथुमतीम्‌ 
रहस्याख्यायीव स्वनसि मुदु wat तिक चरः | 
करं व्याधुन्यत्वा पिबसि रतिसवंस्वम्‌ भधरम्‌ 
बय तत्त्वाम्वेषान्‌ मधुकर ! हतास्त्वं खलु कृती ॥। 


I 


प्रियंवदा : अर्थ बुझा दिअऽ | 
शर्वे ও हो, हमर स्वप्नक मधुकर छौ तोरे जोवन सार्थक- जे चंचल अपांग 
दष्टिसं देखैत काभभय कपत स्वप्नसुन्दरौ के छब्त छ शत নহি 
gas कानक लं5ग-पास मनमनाइत छ गुप्तमंत्रणव, हुनक उठत 
gas बाघाके नहि मानि Tata छ हुनक aaka भधरक 
रस |. हाय, वृथा हेमर मानव-जीवन (जे.नहि पाओल प्रियके 1) 
प्रियंवदा : हाय ! कतिक केहन अध:पतन ! कतऽ मनभनाइत मधुमाछौक 
- प्रति ईर्ष्या आ कतऽ टूथपेस्ट, साबुन ज्ञायक पत्तीक प्रति ! [दुन 
हँस5 लागैत अछि । मंच अन्हार भ5 जाइत अछि । | 
तृतीय कल्लोल 
[मंच पर टूल भा दूटा कुर्सी पूर्ववत्‌ राखल | लाइटिग जोन १, 
आ ३ पर afen प्रकाश. स्पॉटलाइट :ग रि रहल अछि । 
` शर्वं आ प्रियंवदा एकटा रोडिय टबुल के उठ्नैत “सावधान, “कने 
LH करू, हि, एम्हर tas ug वहैत-कहैत प्रविष्ट होइत 
afs | ओकरा दुनूक प्रवेशक सङ दुनूक ऊपर THT afzag तेज 
ও जाइत afs दुनूक सम्पूर्ण मंच पार লও क$ स्वॉटलाइट 'ग'क 
asa राखल चेमरक ऐगो टेबुल धरंत ale: হান gg? बेर 
टेबुल-चेयर पर Afa कऽ संतोष बोध करंत afa | प्रियंवदा कनेक 
; कुर्सी पर जा कऽ गेलेत अछि ।] | : 
प्रियंवदा : टेबुल ন आबि गेल, आब ? 
- शवे . পান की ? ताहि पर गेसि कऽ सम दिन मरि राति अहाँ के 
., অঙ্গ लिखब। 
` प्रियंवदा : (हॅसोत) हमरा ? atta दिन लिखलहुँ से लिखलहुँ। gat আৰ, 


qe विधाहक बादो? 


ve 


aa ga बहुतरास बात मोनभे-डमरि ada Sa जकर प्रकार वाणी 
नहि कयल जा-सकेछ, लिपिमे चाही तँ निबद्ध क$ सकत छी.। 


ate सभ बात जे अहाँके कहि नहि सकब, afaa गाँथि लेब । 


करी. 


प्रियंवदा 


হাল 


- प्रियंवदा : 


হাল 


प्रियंवदा : 


: (हँसोत) Faas উল टेबुलक कोन प्रयोजन ? 
: (मुदु हंसोत) विवाहक पश्चात्‌. तँ जतऽ-जतऽ जा कऽ aaa नहि, 


Afa नहि सकब | तखन टेबुलेक दुनू दिस हाथमे हाथ ভ্রমন staa 
हम Eh #+ ००७० x > 

(हंसि FS) हाथमे gia धऽ बौसबाक लेल टेबुलक कोन प्रयोजन ? 
ओ तँ जेता पार्कमे adda छलहुँ तहिना घरक सीढ़ी पर वा 


माटिएं पर देवालमे জীতভি क$ बैसि सकत छी | 


: हम तँ पहिने sgag, লণমন सं हमरा तीनटा वस्तुक लेल बड्ड 


आकांक्षा छल । एक, रीडिग टेबुल : हौशवक स्मृति. से जडित । 


बाबूजी सभखत হালি क$ ठेबुल-चेयर पर Afa कऽ लिखैत रहथि 


बहुत किछु | ओ कहियो साथक कथ'कार नहि অলি सकलाह्‌ 
प्रयासेक Asal, मुदा हमरा एखन भा प्रयास, afg अथक परिश्रम 
दऽ मोन अछि | राति कऽ দিল; aent agta लेल ged छन 
ते हुनका ओत्तहि Beit aig ı হিল নহি तँ gaat देखिते 


नहि sag | छोट-छोट भाइ adas शिक्षा, विवाह आ पालनक 


लेल खढैत-खटैत हुनक জিন নীতি जाइत safa, हमरा लेल वा 
हमर निर्वाहक सायक ভল ओ समये नहि হও पडोत छलाह | आ 
হাতি কও 'साहित्य-सजेनक भूत सवार होइत छल हुनका নং । 
दोसर ? 

[र एकटा. भेल स्टेडिंग लम्प : हमरा सभक बिछोनाक लऽग 
cga হইল छल | आ हमर बाबजीक sata पहिल प्राठिक 
अत्यंत आग्रहक सङ तकर भालोकमे अक्षर सम परस सोत्साह दड- 
बड লাইল छलीह, हमर माय। हुनका दृढ़ विश्वास छलनि जे 
हुनेक पतिके एक दिन एकटा महान साहित्यकारक रूपमे स्वीकृति _ 
भेटतनि | कखनो जखन हमरा fa टटि जाइत अछि, हम ओहन 
स्टेडिग लंम्प तकेत छी | টু? 


आ तेसर ? 


शवे 


प्रियंवदा : ; १ 
: (हँसैत) हं, माने द्वितीय fagam लेल ई हाल भेल छलनि। 


शर्व 


प्रियंवदा : 


হাল 


.[ किछुकाल दुनू चूप रहैत अछि | ] 
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: एकटा बड़का हाथबला ईज चेयर: हमर दादाजी ताहि परं दिन 


भरि daa रहैत छलाह। हुनका चर्ल-फिर मे मोसकिल होइत 
safa । . লিহল তল उत्सर्ग कयने safer एकटा पयर 


; ; यौवने मे । 


fazas लेल? ˆ i 
(ara) ओ हमुरा अपन ईजि चेयरक हाथ पर नैसा es. दत्य- . 
दानव, राबकन्या-राजकुमा र, राक्षस आ यक्ष, आकाशक देवता भा 
पातालक नागराज- ओहि सभक कथा gada छलाह |. आ हम 
त्रिमोर भड दादाजीक मुह য ओहि anag दुनियाक खिस्सा 

gic छलियनि।_ 


हम पितामही के. कहियो नहि देखलियनि, मुदा ओ एहि अभाव ` 
के बूझऽ नहि देलथिन । (a3 रहैत अछि'।) कतऽ गेल थो दिन: 
आ कलऽ हेरा गेल ओ सभ হানি? पता नहि। 

ओ सभ दिन वा राति তি बीति,जैतक ते हमरा अहाँ war 
भेटितहा ? ओ gas समय ओ सम odes दिन-राति बीति गेल 
ठोके, मुदा स्मृति से ते अलोपित नहि भेल ! 


: ठीके कहनहु ! शैशव जं त्मृतिमे बदलि नहि जाइत ते. प्रियवदा 


कोनी हमर शर्वाणी बनिर्ताथ ? 


` [ प्रियंवदा प्रश्रयक हँसी ela अछि। “शवे उठि कऽ प्रियंवदाक 


दिसं आगाँ aga भछि। प्रियवदा सेहो তাত भऽ क5 हाथ बढ़ा देते 
अछि। दुन्‌ पर स्पाँट-लाईट के! पडत छेक | एक-एक कऽ कऽ 


` जोनल लाईट भा स्पॉट “ग” faar जाइत अछि | दूर से विवाहक 


मंत्रोच्चारण तथा संस्कार-गीतक स्वर Ths रहल अछि | .मंच 
अन्हार भऽ जाइत অভি । ] 
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चतुर्थ कल्लोल 

[ मंच अन्हारमे डबल, मात्र स्पॉट 'ख क लग ভাৰ एकटा स्टैंडिग लॅम्प 
जरि रहल অভি । शर्व आं ` प्रियंवदा तकर नीचाँ মাতি पर एक-दोसराक दिस. 
पाछाँ qÀ बैसल fag पढि रहल अछि । स्टैडिग लम्पक प्रकाशमे अस्पष्ट रूप 
सँ रीडिंग टेबुल आ. चेयर, হল आ केन चेयर एवं पाछाँक प्लैटफार्म पर एकट 
फोल्डिग खाट दृष्टिगत होइत अछि । হান कुर्ता-पयजामा एवं प्रियंवदा गृहवधू 
जकाँ पहिरने-ओढने अछि ! | 
शर्व i देख्‌ तं प्रियम्‌ ई केहन लागत अछिसुन मे ? 
प्रियंवदा : एक मिनट | gam एकटा बहुत interesting कविता पढ़ि 
रहल छी । कनेक बादमे qaa, प्लीज | 


2014 
& 

श्र 
ps 


शर्व ` : कोन कविता হজ? interesting लॉंगळ ? केने 
प्रियंवदा : कनिएटा सुना रहळ छी - লীনা तँ अहाँ पढ़ने ইন । 
ऋतुमती, प्रत्येक रातिक5 | 
फुलगरः भऽ उठू ओछाओन पर 
गर्भ aza afa कविता से 

Jat पहरा, 

मलिछाह मलीदा পাকি . : 

x कखन জানি जाथि महाराज, 

; ` ` ` आजीवन प्रतीक्षा तनिक ।” 

सुन्दर अछि। ने? र 


Ae 
A 


হান : हँ, मुदा हेम जे कविता एखने लिवलहु, तकर तुल गम ई 
- पंक्ति adie ate नहि लागल । 
प्रियंवदा : तँ पढ़ अहाँक कबिता--शीर्षक की देलहुँ ? 
হান : “दमयन्तीक उपदेश? । सुनू-- 
; “तीरक छऽग-पास पथरायल- पडल रहैत अछि लोकु- 
' निरंग अशक्त लोक ! घास-पात গনি হইল अछि तकरा, 
सेमारमे लपटल “तक्षक बसातमे डोलि रहल अछि, 
१ ___ झोंझमे झोंकाह आगि सुनगि रहल अछि, 


प्रियंवदा : 


হান 


शब 
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` दमग्रन्ती, दमयन्ती-सुनसान जंगल सिहरि उठैत अछि, 
_ फूलपातक मध्य दऽ टूअर सुरुज टूघईत अछि 
अत्यन्त सावधान म5--आलोक  चीरैत अछि हिरण्यक पेट । 
गाछ सभ उपदेश देत अछि-- ; 
एम्हर जाउ, ओम्हर घुरु,ओहि दिस देखू -- 
दमयन्ती, देमयन्तौ, जंगल जुनि पार होउ? : 
अन्हार मे ईशानं दिस देहक दलाल अछि प्रतीक्षा ata 
दमयन्ती, समय जुनि पारहोउ 
নঙ্গনে कोन मे. नुकामल छथि {नलदेव | 
दमयन्ती, मनुक्खक নিহলাজ जुनि करू 
ओ ते अहाँ लेत बान्हि कथा, कविता भार अकबाह सं 
अहाँ जंगल जुनि पार होउ, 
नहि ते सभटा गाछ अहाँक शोके आत्महत्या करत ।” 
[ चुप्प रहि कऽ ] 
कहु, केहने लागल ? 
( ममिभूत भऽ) सुन्दर । 


: मात्र “सुन्दर ? 
प्रियंवदा : 


नहि, बहुत सुन्दर | मुदा লাহ धरि एहि एक aga बिवाहित 
जीवनमे अहाँक कविता मे विषादे पाओल। से किएक? 
[ शर्व निरूत्तर रहैत अछि | i i 
: बल जे कि अपनोसे बेसी दमयन्ती से. प्रेम करैत छल अकस्मात्‌ 
` दमयन्ती के मात्र वक्ष समक भरोसे सुनसान भयानक जंगलमे छोडि 
ইল अछि। 'जंगलक गाछ-बिरीछ दमयन्ती के” मनुष्य को अवि- 


Rata करब सिखंबत भछि॥ भयानक जंगल से.बाट ताकि निकालि 


HS दमयन्ती बाहर चलियो जाय त॑ alas देहक दलाल प्रतीक्षा 
करत अछि | ঢলা किएक? 


: जीनतके हम जेहन ag, जेहन देखलहु-तहिना कविता मे 
faga छी । 


€ 


शर्वं 


: एहन कोन विषाद agia farm विषाक्त कथने afs जे कविता 


मे यौवन, उच्छवास, was, आलोक आर जीवन रहिंते afz 
अछिध मात्र जरा fauda, अविशैवासक, अंधकार MAA 
किएक? शद के. (निरुत्तर देखि) बाजू नै? qaal 


-देखलहु जीवन मे? (शबं तैयो चुप रहैत अछिसे देखि क$) 


बाबूजी, माँ वा दादाजी ते भहाक नेनपने मे स्वर्गवासी भऽ गेल 
প্লাছ ৷. নানি পল जे कष्ट-कर$ पडल तकर दुःख,तकर अपमान 
ते हम বুলন छी । मुदा ताहि लेल गंभीर .विषादेक कठिता 


` fagar से. हमरा विश्वास नहि होइत भछि। 


प्रियंवदा : 


शर्व 
प्रियंवदा 
হান 


प्रियंवदा : ; 
: प्लीज प्रियम्‌, हमरा লাহ किछ् नहि पूछू ? (शर्वैक मुखं पर 


aq 


प्रियंवदा 


शक 


: जे किछ हम देखलहु--सहलहु भा maag’, से azi सौचि नहि 


सकत छी । 
ded हम জালও चाहैत छी--(प्रइनाकुल-दृष्टिएं देखंत ) 


: कहलहु तँ? (धीरे) 


कहाँ fsg saag ? . 


: (ভাৰত होइत) নমূ,আবান कहि सकत छ 


[ मंच अकस्मात्‌ सम्पूर्ण आलोकित भऽ उठत अछि। | 
( उठि क$) से किएक > 


अस्वामाविकताक छाप दृष्ट होइछ ) प्लीज ! (प्रियंवदाक 
प्रश्‍न आ अंसंतोष.. के gaa ) ऐहन fee बात होइत छक জান্তি 


दऽ पूछल नहि जाइत SF । सहिएँ पूछल जाय ते मंगल । 


: ( रोडिग टेबुल लग जा কও टबुल पर afs as তাত होइत अछि 


some 


fafaa yg स्वगतोकिति जका ) লীলক্ষ एहन slat दरबज्जा अछि 
जाहि परक লালা समक लेल नहि qda छक । (হান के निरुत्तर 
देखि ) मुदा हमरो लेल नहि ? (ঘৰ dat चुप रहैत भछि | )হান ! 
( व्यथित स्वरे, दर्श कक दिस देखैत प्रिमंडदाक feag सु ह धुरा 


कऽ) हैं प्रियम्‌ । ( प्रियंवदाक टल लग अंगुआ ) 
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प्रियंवदा : हमरा आ अहाँक बीचमे ई कोत ira अछि, शवं ! हम दुनू 
मिलि कऽ एकरा ढाहि नहि सफेत छी ? 

शर्वं : (दुन्‌ आखि के alta ) नहि प्रियम्‌ । 
[ प्रियंवदा अवाक्‌ विश्मय মহল ,आँखिएँ देखत रहि जाइत अछि । 
नहुएँ-नहुएँ . एक-एक कऽ क5 मंचक আলল लाईट मिझा जाइत 
अछि | मात्र -स्पॉट 'ख' হান पर आ स्पॉट 'क' प्रियंवदा पर 
पडत छेके ] : 

प्रियंवदा : शबं ! 
[ aa नि:शब्द मऽक्रानेत अछि दुंनू হাখ मुह झाँपने। मंच 

न अन्हार भऽ जाइत अछि। | 


पंचम कल्लोल 

[ मंच पूर्ववत्‌ । शर्म aige पहिरने आ प्रियंवदा बाहरक 

पोशाकमे, केश खुजल । शर्व के विक्त आ क्लान्त देखा. रहल 

अछि। হানা सीढ़ी पर: बंसल अछि। ओकरा पर स्पॉट 'ख' 

"पडत छैक । प्रियवदा प्रविष्ट होइत अछि। aS जोन १, 

प्रकाशित भऽ उठते अछि । হাণ आ प्रियंवदाक मध्य अन्हार 

रहैत अछि । ] ; के 

प्रियंवदा : act! (act देखि) प्लीज ! हमरा क्षमां क$ faas ! काल्हि राति 
3 हमर भैया आ' भौजीक सोझाँ अहाँ के हम'** '- (अम्हैत) विश्वास 
करू, हम जानि-बुझि कः किछु नहि कयलहुँ ! (शर्गक मुहैठमे कोनो 
प्रतिक्रिया नहि होइत SH |) জা ताहि लेल अहाँ आइ दिन भरि 
ने खयलहें, ने पीलहँ, ने ऑफिस "गेलहुँ ! (शर्गक दिस आगाँ নৰুন . 
अछि। लाईटिग जोन २ सेहो आलोकित भऽ उठेछ | शर्गक लग 
जा HS) एत्तेक दूर धरि जे महाँ हमरा सं बाजबो नहि कयलहुँ । 

` (झुकि कऽ शर्नक हाथ eta अछि, मुदा शर्म हाथ .बढ़यबाक, 
अरनाक वा छोडि देबाक कोनो प्रयास नहि करत অভি।) frag 


i 


और क$ fat सँ उठबाक बांद अहाँ हमरा दिस देखि কও मदु 
छी | आइ ताहू सँ हम वंचित रहि गेलहुँ |. किएक.? कहूने 
(হালা dat चुप रहैत अछि ।), काल्हि "राति जे पहिरना पहिरने 


- छलहुँ, ag पहिरि क$ सुति गेलहुँ आ आइ दिन भरि संह पहिरने ' 
7 छी ! हमरा पर तमसा HS AIA पर किएक अत्याचार PS रहल 


छी? (হাল dat किछु नहि बजेत अछि | प्रियंवदा दोसर हाथ 
सँ शर्गक मुंह अपना दिस घुरबंत अछि। शर्व शून्य-दृंष्टिए देखंत 


अछि). कहू, की कथने अहाँक तामस ठंढा हैत ? कोना हम अपन 


अपराधक प्रायश्चित क$ सकत छी ? . ( शर्वे निरुत्तर रहैत अछि ) 
कहलहुँ तँ अन्याय कयने छी হুম ৷ . (शर्म के छोड़ि मंचक arya- 

भागमे আনন अछि |. হান भोहिंना एक्के दिस देखत बैसल रहैत 
अछि । पुनः-शङ्खं प्रर स्पॉट “ঘ' आ प्रियंवदा पर स्पॉट 'ख' पड़त 
अछि) हमरा की भड गेल छल से. हम नहि कहि ade छी । 
जखने पता चलल जे gar Ë वहिनो आर - एक गोटे अहाँक 
जिनगीमे आयल छलीह, तखन अपना के सम्हारि नहि पौलहुँ । 
कन्नारोहट-क& कऽ एकटा scene ए create कँलहुँ | पता नहि 
भैया आ भौजीओ हमरा হও की सोचलथिन ? . पहिल तँ ई जे 
हम रा-दुनूक विवाहित जीवनमे कोनो सुख-शान्ति नहि अछि। gadi. 


` जाने? छी ई ade फूसि धारणा अछि! মুহা ओ सम तँ हमरा 


दुनूक जीवनक प्रत्येक मुहूतं के देखैत नहि: छथि । ते हुनका सभ 
के कोना खबरि रहतत्ति केहन सुखस्मृति सँ भरल अछि हमरा सभक 
जीवन..?.. दोसर बात ,ओ सभ ई अवश्य सोचने हैताह जे हम अहाँ | 
सँ प्रेम-विव्राह कयलहुँ, जाहि ,लेल at सभ कहियो मना नहि 
कयलनि । मुदा प्रेम-पर्व चलल एत्तेक दिन धरि आ. तैयो हमरा ई 
नहि पता लागल जे अहाँक विवाह पढिने भऽ गेल छल জা? ओहि ' 


. बिवाह से संतानादि सेहो. भेल छल .? . ई हुनका सभ लेखें आइचये- ` 


जनक लागल हेतनि । येह सभ बात हमरा पागल बना देने छल । 


4. 


হান, 


भौजी 


2 
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आ? ते हम -- (कहैत adia दिस घुरैत अछि। at dat बिनु प्रति- 
faama बैसल रहैत अछि भोथ दृष्टिएँ प्रियंवदा दिस देखत । प्रियं- 
दा चृप्प भः टेवल-चेय'रक रूथ जाइत अछि; सङ -सङ स्पॉट “ग 
जरि उठत अछि। ओतः से জইভিম लैम्पक लग जाक$ स्वीच दबा 
कऽ लैम्प के ऑफ-ऑन करैत रहैत अछि, कैक बेर तीन-चारि बेर 
जरां-मिझा क$ मिझआयल छोड़ि दैत अछि। सङ-सङ स्पॉट “a 
जरि उठैत अछि स्टैडिग लैम्पक ऊपर । तत्पश्चत्‌ पाछाँ प्लट फार्म 
चर चढि कऽ फोल्डिंग खाट पर dia अछि) जीतल लोईट 'इ' जरि 


` তন अछि मद्धिम प्रकाश दैत । एकटा Defer डिस्क लॅम्प a 


सम्पूर्ण मंच पर सँ आलोक आ अन्हारक ইন बहि जाइत अछि! 


, नेषथ्य से pre-recorded चारिटा स्वर सुनना जाइछ _হান, ` 


प्रियंवदा, भैया आ भौजीक--) | 


: अहाँ के हम अपन जिनगीक सभटा पन्ना किएक पढ्ड देव ? (प्रति- 


ध्वनिमे faqa ?' 'किएक' ? “किएक' ?) एहन बहुत घाव रहेत 
अछि मनुक्खक जीवनमे जे दोसर जीवनमे तकरा, बहि लाबी 
तँ मंगले 


: तोरो किएक far चढ्ल ভা’ प्रियम्‌ ?.. सभक सभटा बात जानेटा 


प्रियंवदा : 


भैया 


oe 


पड़तौक ? ই 

(कद्ध स्वरे) UNH सभटा बात ? 'सभ' के ? हम तें सभके ই प्रश्‍न 
करेत नहि जा रहल छो ? हमःत अपन प्रेमी, अपन wad ई 
प्रश्‍न पूषि रहल छी । বান্ধা एत्तक জি किएक' करंत छह ? 
(बुझैबाक प्रयास करैत) मुदा प्रियम्‌, एत्तेक fea भऽ गेलाक নাহী 


जखन शर्व तोरा fee नहि कहल्थून तकर अर्थ ई जे ओ नहि कह 
चाहैत छथि । 


: (লালন सङ सङ चैत प्लेट, छूरो, चम्मच पटकेक शाब्द, कुस. 


घिसिआबैक शब्द सेहो--जेना शबं तमसा कऽ भोजन पर से ভগি 


रहल अछि) gg, हम নহি कह चाहैत छी? की, कई लेब 
अहाँ सम ? हंकरा फाँसी पर चढ़ा देब ? तँ faas 
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प्रियंवदा : 


शर्व : 


भैया 

হান 
प्रियंवदा : 
दवे e 


प्रियंवदा : 


হাল 


प्रियंवदा : 
aa 


प्रिबंवदा : 


: (अट्टहास करेत) कोनो सम्बन्धे नहि रहल ? ऐ ? (हसेत) अहाँ a 


(चीत्कार ইন) थम्हे ! अहाँ के लाज. नहि होइत अछि--घरमे ` 
बजा क$ भैया-भौजीक अपम।न कऽ रहल छी ? 

(ततोधिक उत्तेजित भऽ) अहाँ चुप. wg! हम सभटा gad छी, 
अहाँ लोकनि मिलि कऽ हमरा विरुद्ध षड्यंत्र क$ रहल छी । हॅमर 
अतीत के कब्र सँ खोधि কও बहार करबाक चेष्टा क5 रहल छी । 


एँ i+) (ইল) हमरो की बुड़िबक gA छी | 


: मुदा शर्व, हमरा सभके अहाँ गलत बुझि रहल छौ । 
: आब हमं समके, चीन्हि गेलहुँ, ककरो विश्वास नहि ! 


हे ईश्वर | अहाँकेँ हमरा पर विश्वासो आव नहि रहल ? 
विश्वास ? उ? (जोर जोर से अस्वाभाविक स्वरे हंसौत) किएक 
करू विश्वास अहाँक ? আন हम ककरो विश्वास नहि करे'छी 
(प्रतिध्वनित होइत अछि 'ककरो नहि', 'ककरो নহি’ ) | 

जहन्नुममे जाउ अहाँ आ agin अतीत ! जखन विश्वासे नहि रहल 
तँ रहल की ? हमरा अहाँ सँ कोनो सम्बन्ध नहि `` । 


ada छी दक्षा सं आर ऊच दर्जाक शैतान sie faaam 
सम्बन्ध `` सभ समाप्त ? 
केदक्षा? के. लागत अछि ? ओ अहाँक ? 

(अट्टहास) 'के लागत अछि ?' नहि 'के लागत छल ?' कहूं! জী 
अहीं सन 'प्रियम्‌ वदेत्‌’ छल, मुदा दू-दूटा संतानक जन्म देलाक बादो 
छल कामताडित शिकारी कुँकूर जकाँ; कतेकोक. जिनगी नष्ट कयलक 
--- ने राखलक विश्वास, आ ने सम्बन्ध ! ते” एक दिन हम ओकर 
हाथ-पयर बान्हि कऽ ओकर कंठ दबा कऽ" `` 


(ভই चीत्कार करत, स्पष्ट प्रतीत हेत जे शवं हुनक कंठ दबा रहल 


छल) आः, आ-आ, कू-की HS रहल छी ? छ्‌ छोड" (হান पांगल 


जकाँ gaa হইল अछि । : मैया आ भौजी म) चीत्कार करत छथि 
प्रियंवदा के छोईबाक लेल |) ; 
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ae 


sẹ, : (हुनको सभक चौत्कारक सङ सङ पागल जकाँ चीत्कार करेत 
हं मैत ,अछि) एहिं वेर हम afe छोड़ब | खतमे कऽ देब अधिश्वासंक 
जड़ के" खतमे क$ देव” (हेंमैत-हेंसत eras लगैत अछि) ई 
ई को कई रहेल छी हम ? ई er - (पागल जकाँ भोकासी पाडि FS 
aas लगैत “अछि |). ; 
_ [आलोकक देवं बंद সও जाइत अछि। मंच पर प्रकाश पूर्ववत्‌ । aa 
सीढ़ी पर आ प्रियंवदा पहिलुके সন্ধা खाट प्र बेसल रहैत अछि | 
भ्रियेवदा : হান ? अपन प्रियेमक दिस नहि देखब ? कल्हुका ओहि एक मुहुर्तक 
; augt ओ विच्युतिए असल भेळ, आ हमरा दुनूक एत्तेक दिनक प्रेम 
किछ af pie 
[ad चुप रहैत अछि । प्रियंनदा আনন लग जा कऽ सीढ़ी पर बसत 
_अछि। कोमल स्वरे शर्वक লাল faafe शवक हाथ अपन हाथमे 
উল अछि । अत्यन्त ममत्वक दुष्टिएँ qda दिस देखैत अछि एवं 
भोकर केश पर हाथ फेरैत रहैत अछि । ओकरा ढुनू पर स्पॉट “घ? 
तीव्र रूपें पड़त छैक । बाँकी सम्पूर्ण मंचमे अन्हार । . कनेक कालभे 
मंच पर अस्पष्ट प्रकाशमे दू-तीन गोटे आबैत अछि एवं एक-एक क5 
स्टैडिंग dra, केन चेयर, रीडिंग चेयर, रीडिग टेबुल, आ फोल्डिंग 
काँट os जाइत अछि । प्रकाश मात्र टूल पर आ सीढ़ी पर নমল 
হাল आ प्रियंवदा पर पडत : अछि । प्रियंवदा क्रन्देनक स्वरमे 
पूछेत अछि] ; 
gat, हमर शर्म ? आब की कहियो अहाँ अपन प्रियम्‌ सँ बात नहि 
करब? नलदेवे जकाँ अपन दमयन्ती के छोड़ि देब एसगरे पथक 
खोज करब ? आब कहियो कि कविता नहि सुनायब अपन ? (হা 
के निस्तेज निशचूप देखि) हमरा नहि विशवास होइत अछि अहाँ दऽ 
भोसभ जे fas कृहलनि.। अहाँ कोना दक्षाक हत्या कऽ सरकत छी ? 
ई कोना भऽ ada जे अहाँ अपन प्रेम-प्रीति-ममता सं जे दुन संतानक 
जन्म देने छळिऐक ? भोहिं दुनू के निर्मम হৃদ” एहि दुनिया सें हटा 


[at सभ fee नहि कहैत अछि। प्रियंवदां सँ হাল 


; देलिऐक ? नहि-नहि, अहाँ एत्तेक निष्ठुर नहि. भऽ सके छी sas 


जे खुशी wea. हम नहि Alaa छीः। 

[एतबामे एकटा ऐम्बुलेन्सक साईरेन ध्वनिः सुननामे aad अछि -- दूर 
से बल জানি जाइत अछि । प्रियंवदाक मु ह पर शंका आ आतकक 
are स्पष्ट प्रतीत होइत अछि। জী gaa अछि जे मानसिक 
अस्पताल सँ शर्म के लेबाक लेल ऐम्बुलेन्स आयल अछि । मुदा 


` बास्तवमे से मानबाक लेल तैयार नहि छल । दू गोट डाक्टर हाउस- 


कोट पंहिरने मंच पर प्रडिष्ट होइत. अछि | मुदा ताहि सँ पहिने 
गाड़ी दरबज्जा खोलबाक आ बन्द हेबाक शब्द एवं दू व्यक्ति चलि 
eS अयबाक पदघ्वनि पञ्चध्वनिक ` रूपमे सुनवामे আনল अछि । 
प्रत्येक शब्दमे प्रियंवदाक आतंक बढ़ेत रहैत. अछि । झर्न को मान- * 
सिक अस्पतालक डाक्टर लग जयबाक प्रयास करैत अछि |: ई देखि 
कऽ प्रियंवदा अपना. के सम्हारि नहि पबैत अछि आ चीकरि 
उठैत अछि 1] 


न-अ-अःअ-हि! कतऽ लऽ जा रहल छी अहाँ लोकनि. হাল के ? 


- नहि, नहि -ओ पागल नहि छथि । $ फसि अछि जे ओ कहियो, 


पागल रहथि l सरासर লভ बात. क ओ PHU हत्या कयन 


a| नहि, नहि, हमर शर्म एहन नहि भऽ सके छथि |. नहि, 


छोडि faas अहाँ लोकनि हुनका ' 

ন के. छोड़ा क5 
ga दिस सँ उठा कऽ चलऽ लागेत अछि । प्रियंवदा. amia. बाधा 
दैत आगाँ ada अछि दू डेग आ afte जाइत afs) नेपथ्य स 
कविता-पाठक स्वर भासल अबैत अछि | 

“तीरक लऽग-पास'”' दमयन्ती, दमयन्ती जंगल जुनि पार होउ !"! 
[अन्तिम पंक्ति प्रतिध्वनित होइत रहैत अछि i प्रियंवदा शुन्य दष्टिएँ 
aga रहैत भछि । मंच अन्हार भऽ जाइत अछि | ® 


राजकथा 


- धी नचिकेता 


हुनकर ,कहानी;- मे; राजा. साहेब হেন करताह, रानी त रहतीह. 
.. अवश्ये। मंत्री क बिना राज्य नहि afe सकत afa त मंत्री क आओ एक- 
; gA बाद नहि. হু’ सकत छथि |. राजा, पथ पर पर धरताह नहि, ते. चाही 
रथ आ? सगहि सारथी सेहो.। . राजा नारी के. उलंग देखब ag पसिन्न , 
करत छथि, हुनक राजरक्त नारीक वस्त्र उतारबाक देरी agar मे अभ्यस्त 


- नहि छक, किन्तु तकर अथ ই नहि जे अनकर आइना मे ओ. अपना के 


` बिवस्त्र देखब हुनक अभ्यास क, अन्तगत अहि तें वस्त्र चाही आ? चाही 


| aat निर्माता। अंगूरक रस आ वेदाना मे नरम कमर छु मे हुनका... 


आपत्ति नदि, अतएव राजा. क सुस्वास्थ्य.क लेळ चाही पाचक आ. 
आ चिकित्सक दुनू । আঁ आत्मदार क छोड़ा कए पंर नारीक NAIL F 
qa मे छथि; तें किछु ओर नारीचरित्रक उपस्थितिओ आवश्यक afa । 
आब कह, एतेक चरित्र छ' कए ओ कोना कऽ कहानी कऽ सम्हारि, 
सकताह ? यद्यपि अद्दांसब.ई नहि কছি सकत gi जे ओ ताहि लेळ 
परिश्रम कम करत छथि। रोज हुनका एकटा विशाल कूड़ा क afc a 
वर्णना, उपमा आ? वाक्य खोज? पड़ त अछि, सेहो प्रात क गुठन उठान सं 
: पूर्व--जौं gat देखि लिये, ताहि et) ओर, हमर ज्ञात मे आन क्यो 
कथाकार एतेक कष्ट नहि करत छथि एकटा कहानी fea’ लेड! मुदा, 
एतबा कैयो कऽ हुनको बुत्ते ओ 'राजकथा? के सम्हारि नहि भेल। 
तखन कथाकार क ই अवस्था देखि आत्म-बन्धु सब सलाह ইনি 
Sat राजा के जीवित रखत छथि त चरित्र सभ क एतेक भीड़ लागि | 
ज्ञायत जे कहानी क अन्त नहि होयत । - अतएव यद्यपि कागतपर अपन লস 
कळमक तीक्ष्ण दशन स आ হাসা দ্ধ जीवित राखि ata छथि, तथापि, 


समाळोचकक निष्करुण लेखाघात स कहानी क अपमृत्यु होयत । ন सभक्र 
बात मानि ओ राजा क मारिये देलाह कनेके दूर जा FE | 


मियिढा दर्शन ] Pe [१३ 


` राजा क मृत्युक उपरान्त हुनकर देहक दीप मे आगि लेसळ गेल 
“आ. देखत देखेत हुनकर श्राद्धक आयोजन होमय wns | किन्तु एही बीच 
मे बहुत किछु भ' गेल छळ जे लेखक आामंत्रितक भीड़ मे विसरिये गेल 
: छुठाह--का रण, राजा से राजाक श्राद्धस्थल छळ वेसी विशाळ । जे होओ, 
जखन श्राधक उद्योक्ता छोकनि क संग ओ .भोरुका सुरुजक तरल आलोक 
'क ळहर सं द्ाथ-सुं ह घोयने आ इन्द्र ध्नुष से कनिटा क डंटी तोड़ि देतुअनि 
कने लेखनी.कं,एकटा नव अनुच्छेद मे", छ जेबाक Bs तयार भ गेळाह, 
तखन हुनक नजरि पड़ल मिहासन पर। ओ. देखळन्हि इतीमध्य _सिंहा- 
सनक  शून्यताक पाछाँ प्रार्थीसभक ,आवेदन पत्रक विशाळ भीड़ उन्मुक्त. 
कृपाण छ?- ठाढ़ भ गेल अछि | CHE बुन्न सभ कान ভাৰ केने तेयार. 
प्रतीक्षा. क বহত छळ कखन तरुआरि.क शव्द सुनत, आ मर? पड़त । 
लेखक हवेळी दिस तकळन्हि त देखळन्हि ओतय तखनहु आर _ आवेदनपत्र, 
“क ब्यान तेयार W UES छळ, आ कतहु कोनो कोठरी मे बाँझो रानी सभ 
क॑ सम्राट-सम्भव. राज पुत्र सब्र जन्म लत छछथि | और राज प्रसाद क 
चारू कोत. क..द्रबड्जा पर fagias पत्र सभक कठिन हृदय भेद कः कए 
ola लखा दत छळ रथयान, जाहि सब पर আনি रहल छलथि राजा क 
` पितियोत बहिनक ममिओत देवरक अपन पिसियौत सारक एकटा पत्नी क 
ARATA उपस्वामी, एवं इत्यादि प्रभति सभ। और 
` अन्तमे राजप्रासाद क देवोलो सबक कान. जखन. तरुआरि क 
(चित्कार सँ प्रायः विकल भ' जाय sine तखन प्रार्थी सभक पौना- 
पौनिक आगमन निषिद्ध भ' गेल |, आ लेखक उपलब्धि कलन्हि जे हुनक 
लेखन गोष्ठीक सबटा फलम मिलिओ कए जों अतंद्र प्रहरा देथि तेयह 
एतेक चरित्र के सम्हारब सम्भव नहि | ` 
| भीड़ कम करबाक ভন্ড कोनो उपाय नहि देखि ओ राजा के पुन 
जीवित क! देलन्हि। राजा बॉचलाह, ओर प्रात मे पुनः बेसळाह मन्त्री सं 
(राज्यक अवस्था बिश्लेपण कर! | 
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छि aaam: 
उदय नारायण सिंह 'नचिकेता' 


@ आवरण : 
गणेश पाइन 


@ मुद्रक: 
सिह प्रेस 
कलंकत्ता-७०० ०४१ 


छि मूल्य: 
तीन टाका 


प्रोफेसर चन्दर जे० दासवानी के 


जे किछु सिखलियम्हि 
पकर ऋणश्ञोधक पहिल ছি 


"उदय नारायण सिंह बिक्रेता? 


पात्र -पात्री 


राम, सीता, सत्य, शिव, सुन्दर, 
रुपछाळ, गौरी नन्दन । 


तेपथ्य स्वर 


प्रथम হস 


( सच्ध्याकाल । मंच पर क आलोक निस्तेज अलि । नेपथ्य सँ कोलाहूल क स्वर 
qas जाइत अछि। জলা तीन चारि गोटे ककरहु डाँटि रहल होयि । क्रमशः ई शब्द 
मंचक पास जावि जाइत अछि और एहि कोलाहलक मध्य पोकटा वाक्य और परिश्रुत অঃ 
उठत अछि। जेना, "छुँ, मौगीक तेण नै देखू!” “नहि जैतीह |” !'अरे ई त की 
एकर बापो जाओत---हमर हाथ का एक थाफ्ड खामौत অ! “नहिं नहि মানে 
नहि।” “खन की पूजा कछ ?” आवि आदि । कहैत-कहैद तीन गोट gag 
एकटा नारी के घिसिअबैत्त मंच पर प्रविष्ट होइल छथि । संगहि संग मंच पूर्ण रपे आलो- 
कित भ' उठत अछि। धक्का खा कए জী नारी दर्शक क दिसि मुँह দন লীলা ससि 
पडत অভি । भोहि तारी क मूंहू জা’ हाथ बाम्हल छैक । ) 


सत्य--( विचित्र जकाँ हँसैत व्यंग्यात्मक स्वरें ) ईह | देखह, देखह । पड़ल अछि, 
সলা अशोक घन मे सीता | 

शिब--आर নী साळा छें uam नहि १ ( कहि कए शिव हँतै लगत अछि; युन्दरो 
মিন क साथ दैत अचि । ) 

सत्य--( घबड़ाभोल जकाँ ) न-नहि हम कियैक रावण day रामू दादा रहैत... 

সবজী राबण छथि, त तों की भेळें ९ 

सत्य--हम की दैव ? हम त रामूदादा क... 

शिव--( सत्य क ndana वाक्य फे लपकि উর) ...छोट' भाइ | 

सत्य--( हँसबाक चेष्टा करेत ) हैँ हूँ... सेह । 


Rt रामलीला 


शिव--राबण क भाइ! 

सत्य--( अपन दुर्बलता ক झाँपबाक चेष्टा मे हाथ दोलबैत ) हुँ, भाई | 

सुन्दर बिभीषण | 

सत्य--( बिना बुभवहि हाथ डोलवत स्वीकृतिक भंगिमा मे ) हूँ, विभी ( कहैत- 
कहल हाथ डोलायब बन्द क' कए उपहासक अर्थ হৃক্ষি कए ) की १ तों हमरा 
आ-अथी aega ९ ( शिव ar सुन्दर फे हुँसैत देखि জাতী mg भ' कए प्रत्थात 
करबा लेल उद्यत होइत अछि 1) 

सुन्दर--सत्तू ! (জামা afa सत्य क होथ धरेत ) अरे, हुम सब त seat करैत 
छलहुँ । 

शिव-- हँ, oe त छळ ई! नहि त तों रामूदादा क सँग Qa छे... 

gar ...त बिभीषण कोना हैनें १ लक्ष्मण भ? सकेत छे । 

सत्य --ळळमन ? (অন্ত भए पुनः हाथ डोलवैत ) BB लछुमन। 

তত্ব আন खुश छं कि नहि! 

सत्य-हें-हैं, ठळमन | 

शिव--आब आपन रामूदादा के बजा ন’, देख त! कतय गेळाह...? 

सत्य--( निष्क'त dara पहिने एकब्रेरि দা चुरेत ) हे-हे... ( कहैत Raa होइत 
अछि । ) 

gar (iaa हैबाक संगहि संग ) waa) स-साछा चमचा !॥ 

शिब---कियेक 1 चमचा कियेक 9 

सुन्दर--अरे तों जनेत नहि छें-ई साळा देखबा मे बकलेल सन लगैत अहि । 
सुदा ई चिक एक नम्बर क शैतान | 

शिय--सत्तू... और शैतान १ (84 लगेत afa ) 

gaeaf नहि, हँसबाक गप्प नहि । हम सब जे किछु करेत छी कहैत छी, 
ই साळा सबटा रामूदादा कें जा कए कद्दैत T और रामूदादा तकरा 
पर रंग चढ़ा कए बम्दतारायण बाबू के कहैत छथि । 

शिव -आ आ सबटा विश्वास करैत छथि, सेह ने ९ 
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सुस्दर--तोरा बिश्वास नहिं होइत छौक हमर बात पर ९ हम किरिया खा कए 
कहि सकेत छी जे ओ... 

शिब-- अरे त्रम्हनारायण बाबू के तीनदा फैक्ट्री afte, चारिटा सकान, पाँचटा 
एम० एळ० ए० के पोसने छथि। ओ रामूदादा क बात पर विश्वास 
fais करताह ९ 

सुन्दर-से नहि करताह त की तोहर आ? हमर बात सुनताह ? हँ; सुनितधि 
ot हमहुँ साळा रामूदादा जकाँ दू अच्छर भंगरेजी पढ्ने रहितहुँ। पढ्छ 
ভি गुण्डा छथि कि नहि, ते... | 

शिव--त साळा di पढ़ ने ! 

gardi देखि, हमरा सँ त नहि भेळ-- मुदा अपन बेटा के हुम पढ़ाछिखा 
कए एहि लाइन मे आनब। तखन साला ओस्तादो सभक कान काटि 
छेत। (एहि बात पर शिव उच्वस्वर हुँसि देत छथि ) 

सुन्दर--की भेळ १ एहि मे हँसबाक की छल 0 

शिब--तों জান্তা एकटा जीवित ngra छं आ तोरा मे बहुत सपना जनमि 
रहल छौक। জান্তা बच्चो सपने मे भ” जेतोक | 

सुन्दर कियेक { हम कफरहु घरवाली नहि बना सफेत छी ? 

शिव--जाइत काळ पोखरि मे अपन मुंह देख feb) तोहर घरवाली के बने 
ऐतोक | हँ; बिना बियाह, লীন ककरहु पेट सँ बच्चा निकालि aka 
एकटा बातो | 

सुन्दर- हँ) जाहि मौगी सब के एतय अनैत छी, तकरहि मे হুঁ एकटा क... 

शिव--शू शू शू | 

gafa भेळ ९ 

शिव--सावधान) ই बात हमरा aed से कहं | भूछियो कप ই नहि बाजी । 
रामूदादा वा ककरहु पता AA काल्हिये तोहर छुट्टी भ? Hate मन नदि 
ate? जहिया हम सब नवे भायळ छलहुँ, एक साला कॅ ब्रम्हनारायण 
बाबू अपन हाथ गोळी दामि देने छळथिन्ह | 
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सुन्दर--सै त भो साला बिना ककरहु सँ नुकौने एकटा पर... ই 

शिव--तखन तों की करित १ 

सुन्द्र--पहिने लड़कियाकें तेयार करितहुँ झा? तखन नुका कण... ( शिव हतै 
लत অভি) किंयेक १ উ कियैक १ 

शिब--तों कहने आ' ओ लड़किया तोहर बच्चा कोख से ढोबाक छेल तैयार 
অ’ sate | 

सुख्दर--कहबाक एकटा तरीका होइत छेक । 

शिव--वों कोन तरीका सँ weet ९ 

सुन्दर- हम ? ( कहैल-कहैत yoa नारी क दिसि चजरि चलि जाइत घेक ) 
घः छे ই थिक ओ छड़की | ( भोहि नारी के उठा कए ठाढू क' दैत अछि । 
गुदा हाथ आ' मुख क बस्न महि खौलैछ। ) ओकरा हम कहघेक--तों फूलो 
सँ सुख्नर छे, चानो सँ गोर । 

शिव--तों ओकरा तों कहबं १ 

सुस्दर--तखन ? 

शिव--देखेत नहि छं नीक छोग कोना परेम करैत अछि। (नकल क' कए ) 
अहाँ फूळो सँ सुन्नर छी, चानो से गोर |! 

ভগ্ন (যি दैत भछि। तकर बाद माढि पर agar रोपि कए dda क हैछ ) 
राति खना रामछीळा मे नहि कद्देत रहैक, तहिना करब... सीते! आहाँ 
के छोड़ि कए हम जीयच कोना? stat कओ He सन सुन्नर ভীত, 
RAT सन Beat रंग और--- 

शिब---तों साळा एखन पक्का रावण ळगेत छं । 

सुन्दर-शाबण हम fete ইভ? ओत aqa (mera रामू प्रविष्ट 
होइत छथि) 

राम---( सुन्दर লা ततजानु देखि) ह की भ? হন্ত अलि | 

सुन्दर--(उठि कण তাৰ होइत) नहि... किछु नहि । इयैह रामलीला क राबणक 
बारे मे बात करेत छुळहुँ । 


रामळीळा : ६ 


रास —[ अशुआ कए ओहि नारीक पास आवि कए नारी क॑ नीक जकाँ देखैत ] 
रावण क कोन बात ९ 

gari माथ हँसोथेत शिन क दिसि देखैत ] इयैह माने... 

शिव--अशो कबन मे रावण सीता सँ... 

राम--पहि छइकी क मुँह कियेक बान्हने छ ९ आ' ठाढ़ किसैक छं एना १ 

पुन्द्र-ई, ই त अपने ठाढ़ w गेळ अछि। [डाँदेत] ই! बैसि जो ने !! 

राम--नहिं, ভার ठीक अशि | एकर मुँह पर क कपड़ा हँटा दहीं | 

gatear) [ga क बन्धन खोलि देव अलि ] आ? हाथ ? अहिना 
रहे दियेक १ कि खोलि दी? पड़ाओत त নিম, err जैचे कतय करत ? 

राम--जबाक लेछ त स्वर्ग सँ नरक धरि सबटा रास्ता खुछले अछि | 

सुन्दर--तखन की करियेक ९ 

राम--खोकिये दृहक ! ভাৰ त अछि नरके मे जाओत त श्वे मे जा লীন 
आहि । सुदा ताहि लेल त मृत्युक पासपोर्ट चाही । 

छुल्दर--[ yg जकाँ हँसबाक चेष्टा करेत | हें-हें। रामू दादा तेहने ने बात 
सब कहैत छथि, जे किछु बुमितहि नहि feats | 

राम--तकर कारण ই जे हम आन भाषा से asta छी। पढ़छ-छिखछ ding 
भाषा, जे भाषा सौ मे सँ अस्सी गोटे के सिखाओले नहि जाइत छैक । 

gari किछु बिना grafa ] BE । 

राम नारी क प्रत्येक अङ्ग क दिलि देखि कए ] एकर मुँह पर त सँग पोतळ 
छैक । 

शिव--ई रामलीला करैत अघि कि ने, ते । 

राम--[ उच्च स्वर हसि कए ] रामछीछा ९ ই रामलीला मे की करत अछि ? 

सीता--सीता ! [ तीनो गोटे ओहि नारी सँ अप्रत्याशित उत्तर পালি कनेक 
चौँकैत छथि । ] 

राम--त एकरा setae कोना १ रामलीला क सीता के ? 

शिव-से एकटा खिस्ते सन लागत सुनै मे । ई थागळ जा Eg छळ | 
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राम--[ पुनः हँसैत ] सीता भागल जा रहळ छुछ १ ऐ ? आँचरि तर रावण 
त नहि छलाह ? 

grac—[ हँसबाक प्रयास करेत ] रतुका पहरक बात थिक। हम ga राति 
एकरहि seas ठीक को कए रोल छलहुँ। मेळा मे एकरा सभक 
तंबूक na बीड़ी पी रहछ छलहुँ। तखनहि देखलियैक़ जे ই अपनहिं 
पछुआडि হু’ पड़ा we अछि । 

शिव--हम ga पाछौँ-पाछ्ाँ गेलियैक आ? मेळा से बाहर एकटा सुनसान जगह 
पर मौका पाबि कए उड़ा कए छ” आनलियिक | 

ugad देखलकह त नहि ने ९ 

शिब--देखत के ? शहर क सबटा ळोग त तखन सुखक निन्न मे पडळ छल | 

रामू--कलियुग थिक ने, तें। नहि त रास्ता मे जटायु भंटितथि। अपन पुरान 
ag आ? लोळ क भरोसे चीस्फार ক’ उठितथि। [ सत्य प्रविष्ट होइछ! 
ओकरा पर ककरहु नजरि नहि पड़े छ। ] 

सुन्दर--माने ९ 

रामू--किछु नहि [ सत्य के देखैत ] सत्तू! 

सत्य--[ आगाँ gga] জী! 

agi नारी कें देखा कए ] एकरा पानी क कल देखा दृहक। मुँह पर सँ 
रंग der Sa आ एकर लैबापीबाक लेख कतहु सँ किछु मँगबा gga | 

सत्य--ओना aug सब... माने भरि राति तीनो गोटे त अही काज मे... । 

रामू--तोरो सँ बेसी एकरा dare प्रयोजन छेक। ई बलिदान क छागर 
थिक। लें एकरा नीक जकाँ aera पड़तह | तोहर त मांसो काटि कए 
बेची त एकक पाइ नहि भेंटत । নত লা एकरा । [सत्य ओहि नारी कें 
g कए चलि जाइत अछि। | 

रामू--[ शिव आ पुत्दर सँ ] gaa! जत्तेक जहदी फसल कटि जाइक, तत- 
बहि नीक। कखन वर्षा gm ইল आ' कखन सूखा पड़त-- तकर कोनो 
ठोक नहिं । 
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शिव--माने ! 

रामू-माने एक सप्ताह क भीतरे सबटा ग्राहक के खबर करें पढ्तह। इयैह 
सात दिन क भीतर ओ अब आबि कप माळ देखि कए आए मोल ठीक क? 
कए ई ममेछा हँदा Bare | 

शिष--ओ ! 

सुन्दर -ज्ञनिका छोकनिकं खबरि देत छियन्हि तनिके सबके ने खबर देबन्हि ? 
कि आमो किमकहु বলনা लेछ सोचने छी ? 

रामू- आर के ऐताह | हुँ, एहि बेर एकटा काज करिह | जत्तेक कोठाबाळी 
मालिक्रानि सब छथि आस पासक, तनिको सब के खबर क दिइनु | 
ई रामलीला क सोता थिक, नाचे त आमिते हैतेक। w सकेछ कोठेवाली 
सब सँ बेसी पाइ भंटैक। पहन तैयार माछ त हुनको सब फें नहिये 
vida हैतम्हि। गाधेयो अबितहि Ba | 

शिब--हँ; ई त नीक कहलहुँ--- | 

राम--हुनका सब मे सँ दू-एक गोटे पहिनहु एक चेर कहने रहथि | कारण 
ओसब जतय सँ माळ ga छथि, ततय पाइ fag al लागि 
जाइत agfa । 

शिव--दीक अलि, हम सब फॅ बजा आनबन्दहि । 
[ तावत्‌ मेकअप उतारि कए सीता प्रविष्ट होइत छथि । सत्य पाछाँ-पाछाँ 
अवेत छथि । मंच पर उपस्थित तीनो गोटे घुरि कए सीता क दिसि देखेत 
छथि । तीनो गोटे निराश भ' जाइत छथि । किछु कालक लेळ तिःशाब्द 
रहि कण राम शिच आ सुन्दर दिलि देखैत छथि । ] 

सुन्दर--[ शिव सँ] हम तोरा पहिनहि कहने छुलियौक जे एकरा नहि. छ? कए 
सरमा छोंडी के छ? चछ | 

foa—( मुँह दूसैत ] हम तोरा पहिनहि कहने छलियोक | स-साला । तोंहीं 
त पिन मरने छळ । एखन $ सब कहते... 

सुन्द्र--हम এভিল केने छलियिक ९ 
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शिव--नहि त की, तोहर बाप केने छलक १ 

राम-थम्हह। [ दुनू चुप भ कए एक दोसराक दिसि क्रुद्ध ei देखेत 
छथि ] एकरा के लोलक अछि | 

सुम्दर--से त दुनू गोटे লালন छियेक, मुदा इ... 

गाम बस, हम और किछु नहि सुने चाहैत छी । जखन दुनू गोटे आनने छह 
तखन पहि काजक भागी तोरा ga गोटा के होगे पड्तह। 

सत्य —[ शिव आ? सुन्दर क दुरवस्था पर व्यंग्य करैत ] ठीक। 

राम --[ सत्य क दिलि घुरि कए देखेत | ठीक की ? तोहुँ त awe | 

सत्य-ऐ- हँ... नहि; साने हँ--छछहूँ त, मुदा जे किछु करवाक छल से इयैह 
हुन्‌... माने हम किछु नहि केलहुँ । 

राम--तों किछु नहि केलह ९ 

सत्य--अहीं कहू-- हम कखनहु oga फालतू माळ पसिन का सकैत छियेक ? 
एकरा सन कारी रा, पचकळ गाल... 

राम--[ सीता क বিলি देखैत बाधा द? कए] बस-बस ! आब तोरा वर्णन 
नहि करे पड्तह | [ किळुकाळ चुप ম’ कए তাত भए पद्चारण करे छगेत 
छथि | सत्य, शिव पद सुन्दर राम क प्रत्येक पदक्षेप হিলি ध्यान दैत छथि । 
सीता हिनका सभक भावभंगिमा देखैत জগ্রি। राम पद्चारणा करैत- 
करैत दू-एक ঈহি सीता क दिसि देखि ওল छथि | ] 

शिघ--त आब की केळ जेतेक ? माने, हम सब की करब १ 

मत्य--एकरा अतय सँ आनने छी ओत्तहि राखि आबी त सीक। 

सीता--नहि | 
[पुनः हिनका ससक कथोपकथन क मध्य सीता क स्वर के सुनैत चारो 
पोटे चौंकेत सीता क दिसि देखेत छथि आ? अपना सब मे दृष्टि बिनिमय 
करैत छथि । ] 

राम--की नहि 2 

सीता--हम फेरो ओहि रामळीछा कम्पनी मे नहि जाय चाहत छी । 
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शिव-[ मुँह eda] नहि जाय चाहैत छी | कियेक १ एतय तोरा खुऔतह के? 
सीता--से त आनबाक समय सोचब उचित छळ | 
सुन्दर--तखन की जागेत छलियेक जे... 


सँह ने ९ 

सुन्दर--[ असहिष्णु जकाँ মাহি पर पैर पटकेत ] हँ, ae | 

सीता-ठीक अछि। हमरा छोडि agi बाहर, एह्दि wh पर नारी क॑ 
कहियो खैबाक अभाव मेल छैक ? केहनो छी, जबान त छी । 

राम--[ fag चिन्तित जकाँ | क्यो कतहु नहि जाओत । [ थम्दैत ] शिव, 
तोरा জনা कहलियह, तहिना afer | हँ, कोडेंबाळी सब क॑ बजाबिह॒ह । 
नीक mea ন घुरियो कण नहि ताकत । 

शिव --भच्छा | 

राम--जे সই सेह छाभ। मुदा एखन त और जल्दी पार करे पड़तह | জী 
कृहियहु भूलो सँ अम्हनारायण बाबू कारोबार देखे Be আনি जाथि, तखन 
तोरे सब क॑ नहि; हमरहु हालत पातर कर दैसाह | 

सत्य- हें हूँ, हाळत पातर... 

fa- 'चोपू! 

[ बत्ती मिझा जाइत अछि । ] 


द्वितीय दृश्य 


[मंच सञ्ञा पूर्ववत्‌ रहैत orf | मंच पर राम एसगर माथ पर हाथ 
Ba बैसछ छथि। समय मध्य হালি । सत्य प्रविष्ट होइत orf राम माथ 
उठा कए देखेंत नहि छथि । ] 


सस्य--[ कहबाक चेष्टा करत छथि । मुदा डरै केक Sf थम्हि जाइत छथि । ] 
दादा, ह-हम जाड... | 
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राम--[. माथ उठा कए, লী सिकोडि ও] कतय ? 

सत्य-सु-सुते... | 

राम--आइ जे किछु भेळ अछि, तकरहु बाद तोरा निन्न लागि रहल छह | 

सत्य-माने ... 

राम--माने त तखन बुमौत সন जखन ই सबटा बअम्हनारायण बाबू के पता 
चलतन्हि | 

सत्य--तखन पखन हमरा की करें कहैत छी ९ 

राम--अपने कं सोचे कहैत छी | 

सत्य-सो-सोचे १ [ राम के निरुत्तर देखि कए ] की सोचू! 

राम-सोचबाक हेतु कोनो हजार टा विषय छेक diet? [area] देखलह 
नहि, कोठाबाळी सब मुँह ga कए चलि गेल कोनो मोल पर कीने 
लेक तैयार नहि भेळ | 

सत्य-हमरा त एक गोटे जाइत काळ कहळक जे बिना पाइयोक एकरा कोनो 
कोठाबाळी नहि छेतेक कारण, ई बेकार एकटा घर छंकने रहत | ग्राहक 
Rad नहि करतैक | 

रास--मुदा हमहीं सब एकरा कत्तेक दिन देखू | खर्च त बढ़िये रह अछि 
एकरा पाहा | 

सत्य-- हम एगो बात FF ९ 

रास--को १ 

सत्य -कोनो अनाडी ग्राहक कं बजा कण एकरा वेह पहिलुकहि जकाँ मेकअप 
छगबा कए जों एक ak बेचि खकी, त काज भ? जायत । बाद मे भो 
घुराबै चाहबो करत त कोनो ন্যাম नहि। कहि देव जे... 

राम—Things once sold are not taken back. [ थम्हैत ] Life 
once lived and lady once loved are ‘not looked baok 
upon. 

सस्य-माने ९ 
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राम-माने किछु नहिं । ओ सब প্রা छोढ़ह। ओना कतहु बिक्री होइत 
अछि ९ तखन दोसर बेरि से कयो एहि अड्डा मे आओत नहि। और, 
ताहि पर, एहि ळाइन मे अनाड़ी क्यो नहि होइछ | एना मै हम सब 
बदनाम w ज्ञायब ! 

सप्य- तखन ९ 

राम--आ बदनामी भेने भेंटत ब्रम्हनारायण बाबू क कोड़ा | 

सत्य--हुनका की ९ एकहि अड्डा नहि छन्हि जे काज बन्द भ” जेतन्हि | 

राम-- हुनका de सोचबाक प्रयोजन नहि । अपना लेल सोचह। दूटा खून 
त कैनहि छह । बेसी चाळाकी केने फाँसी क कठधड़ा पर जाय पढ्तह-- 
mamua बाबू सबटा सबूत रखने হইল छथि। [ सत्य निरुत्तर रहि 
जाइत gin माथ भुकोने ठाढ़ रहैत छथि । ] हिब জা? सुन्दर त 
'काल्हि आयज? कहि कए पड़ा गेळ अलि । 

सत्य--दोष त ओकरे सभक थिकैक। खराब बाजार कैने भानस त खराब 
दैवे करैत छेक, एहि मे भनसियाक कोन दोष ९ 

राम-- मुदा ने से खायबला सुनत आ? ने खुभाबेबछा | खायबळा खाइत काल 
गारि पटत अछि आ? खुअधिबळा dare बाद । [ थम्दैत,:किछु सोचेत ] 
ताहि पर सँ एहि अड्डा आ? बिक्री क भार हमरे सब कें उठावे पड़त । 
शिब आ सुन्दर क काज त थिषैक माल उड्डा कए ভা आनब। [ दुनू 
किछु कालक लेल चुप w जाइत छथि | ] 

सत्य--हमर बात मानू त एकटा बात कही | 

হাম FEE । 

सत्य--पहि छड़किया कं छोडि दियौक । 

राम-ताहि & छाम' की ? 

सत्य--रहने नदि करत त बेचबाक उपायो नहि करे पड़त । 

राम--तोहर हाथे मे ताकत ge, दिमाग मे नहि । 

सत्य--कियैक 2 


३. : रामलीला 


[स~ छीड़ि कोना देबह { कहबहद, ‘লাও’ { 

taafi, पहुरादार सबटा सँ कहि देबेक जे ई at भागे चाह त बाधा 
नहि दे । 

तम--मुदा gage नहि १ ओ त जेबाक नामे नहि लेत अहि । 

प्रत्य--अपन इच्छा सँ नहि आयत त उठा कए कत्तहु দঃ आयब বী। 

तम--से त भगैबाक आरो अनेक उपाय भ' सकेत छैक । 

नस्य--तखन ? 

एम--कनेक दिमाग कं ठेकान पर लाबह्‌ | सात दिन आओ पतय रहि चुकळ 
अछि। एहि बीच मे आनो अड्डा क लोग सब आयळ छलेक । ओहो 
सब देखने अछि। एकर रूप g कण हुँसिओ-ठदठा भेळ अछि । 

पत्य--त की भेळ छैक ? 

पम--किछु नहि भेळ अछि? লী की बुझैत সহ एखन जो ओकरा कोनो 
तरह भगाओळो जाय त एहि बात क पता मालिक के नहि चलतन्हि! आन 
अडूडा क AnA ओहिना हमरा सब पर तमसाओळ অজি!) पल्चिकृका 
दुइ महीना मे हमहीं सब बेसी माळ डड़ा लेलिये, ते | aga मौका ओ 
सब हाथ सँ जाय देत । सोमे चुगळी क' देत । 

सत्य--से ठीक... । 

राम-सैहदा ठीक नहि, आरो बात अछि एहिं मे। पही सात दिन मे एहि 
लड़की क पाछाँ खर्च कम नहि भेळ अछि । उड़ाबैत काल, হাই ঈ आ? 
खुआबै मे त भेले अछि, पकर पाछाँ आन काज-धस्था छोडि कप बिक्री क 
व्यबस्था क BS सब कं जे घुमै पडळ छेकः ~ तकर मोळ के दैत ? [थम्हैत] 
क्यो औं ओतबो द्‌? दैक त एहिं झमेला क॑ der दितहुँ | 

सत्य--से द! देत । 

राम--के ९ 

सत्य--क्यो ने कयो लेवे करत । आहाँ एतेक बेसी aida कियेक छी ९ 

राम--सोच मे नहि पड़, ? দহ सात दिन À एकोगो नबका माळ डड़ाओछ 
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नहि गेछ of | अहिना चलेत रहतेक त दू महीना सँ मालिक अत्तेक 
मधुर घात कहने galas, सबटा एकहि Afi मे विषं भः जाइत | 

सत्य -से हम सब काहिहये फेरो कोसिस करब। रसूलपुर क मेला काहिहये 
सँ शुरू অঃ रहल अछि | 

राम — अ? एकरा की करबह ९ 

सत्य--एकरहु केक कोसिस जारी रहत। हम सब त कोसिसे क' सकैत छी । 
अन्त मे की हैत से कोना कहब ९ 

राम- त कोसिस की करबहक 2 

सत्य--अहाँ त पहिने कोठाबाळी सब के एक-एक दिन बजा कण देखनहि 
fle एहि बेरि दुइ एक गो नीक लोग भळमालुस के... 

राम--नीक माळ नहि हेतैक त नीक लोग लेत कियैक ९ ताहि पर आइकाहिह त 
घर-घर मे ই बिजिनेस aga अछि। sede अछि नीकै घर क लोग सब | 

सत्य-अहाँ बढ़ा - चढ़ा कए कहि रहल छी। घर-घर मे चलितेक, त एतय 
हमरा सब सँ कीने कियैक अबैत अछि लोग | 

राम~-[ स्वगतोक्ति जकाँ ] चळेत अछि,'तों सब नहि जासेत ge । कयो मांस 
बेचेत अछि, क्यो दिमाग; कयो देह बेचैत अछि त क्यो জাতী कें साळा 
तोछ पर चढ़ा da अछि | देखह ने लेखक, शिल्पी , नेता, अभिनेता 
सब त वेश्ये भ' गेल अछि । 

सत्म--साने | 

राम--माने तों नहि बुभबहक। जाय दृहक ई सब बात | तखन जे कहल 
सेह करह्‌! काहिह सँ दोसर-दोसर माखोक खोज मे लागि जाह आ? 
एकसे लेल देखैत g | 

सत्य--ठीक अछि। त एखन हम जाइत छी । कहहुका काल्हि देखळ Fda 
[ राम किछु नहि कहैत छथि | सत्य निष्क्रान्त होइत अछि | मंचक आलोक 
कमेक निष्प्रभ भ? जाइछ | ] 
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राम--काल्हि! आश्चर्य एखनहु छोग काह्हि आ परसू पर विश्वास करैर 
अछि। mfa! की हैत काल्हि १ 
[ मंच अन्हार भ' जाइत अछि । ] 


तृतीय दृश्य 


[ रास एक कुसी पर af कए टेबुछ पर माथ धैने सूतल छथि । समस्त 
मंच अन्हार of | मात्र राम क शरीर पर एकटा आलोक रेख aga छन्हि । 
नेपथ्य सँ दू-एकटा कौआ क क॑ठस्बर छुनछ जाइत अछि। नेपथ्य सँ गम्भीर 
स्वर मे कयो पबित्र मंत्रोज्यारण क भंगिमा मे पाठ क! रहल अछि :-- ] 


arg | 

काल्हि हमर गाम मे 

बहुत दूर सँ चलि कए 

एकटा गाछ आओत-- 

सौ कोस दूर सँ, 

सौ युग दूर सँ । 

ज्योतिषी कहैत छधि-- 

काल्हि हमर गाम मे एकटा गाळू आओत, चलि कए। 


परसू 
परसू ओहि गाछु क फुनगी पर एकटा फूछ हैत | 


ओहि फूलक जन्म क ने कोनो ठेकान रहत; 

ने बाप-मायक নাম। 

ज्योतिषी कहैत छथि 

तैयहु ओहि দুত क रक्षा करै । 

तेसर दिन । 

तेसर दिन ओहि फूछ सँ निकछतीह एक देबी | 
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देवी क एक हाथ मे रहतन्हि wate लेल खाद्य; 

दोसर हाथ मे स्वर्ग भूमिक अर्थ | 

ज्योतिषी कहैत afa, 

एकगो चादर छोड़ि कए देवी क देह पर किछु नहि रहतन्हि | 

तकर बाद ऐताह 

भूखळ नाइट एक राजकुमार, 

घर क पछुआरि से । 

राजकुमार कें ने रहतन्हि घोड़ा, ने धन; 

ने तसआरि आ'ने राज । 

तकर बाद ? 

तकर बाद हमर गामक सब घर सँ ऐताह 

भूखल नाइट राजकुमार | 

अन्त से की दैत से कहू ने ? 

हम की जानी, बूढ़ो बाबा कहलन्हि | 

ज्योतिषी कहैत छथि-- 

MAT राजकुमार 

देवीक हाथ À ale लेताह खाद्य आ अर्थ, 

स्वर्गक चादर देताह हँटाए देवीक देह पर सँ | 

तकर बाद ९ 

तकर बाद ज्योतिषी किछु नहि, कहैत छथि | 

कदाचित तकर बाद देधी भः गेलीह राजकुमारी | 

[ पहि पाठ क संगहि संग घीरे-धीरे भोर क प्रकाश भर रह छुछ | पाठ क 
अन्त मे आबि कप मंच क आलोक स्पष्टतर भ' उठैत अहि । पाठ-समातिक 
वादे राम क निसन दूटि जाइत छन्हि। ओ आँखि रगडत उठेत छथि । 
भंगेठी ত’ कए दुइ एक बेरि हाफी ate पुन; ओही galt पर बैसि जाइत छथि 
ओर इुनू हाथ से केस क॑ ठीक करबाक चेष्टा मरत छथि । ] 
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राम--[ नेपथ्य দিলি देखैत ] सत्तू! ए सत्तू! [ कोनो उत्तर नहि पावि | 
साळा महिषासुर जकाँ সুনীল अछि। अरे ए सत्तु | [नेपथ्य सँ कोनो 
उत्तर नहि अबेळ मुँह घुरा कए देखेत छथि, चाह क प्याळी नेने सीता 
জানি रहल छथि ! सीता क साधारण मुँह पर एकटा असाधारण आभा 
प्रकट होइत gee, जेना सद्यः स्नान केले होथि। ओ आबि कए बिना 
किछु कहने चाह बढ़ा देत छथि । राम हाथ बढ़ा कए चाह छेत छथि । 
सीता arg रहैत छथि । राम चाय पीबेत-पोबेत सीता कें देखेत छथि । ] 
अहाँ क पाळा एकटा कुर्सी হাত अछि । [सीता पाछाँ घुरि कए कुसी क 
হিলি देखि कए पहिलुके जकाँ তাক रहैत छथि । ] कुर्सी मसुक्खक बेंसबाक 
लेल बनाओळ गेछ छैक | 

सीता--[ राम क fafa देखँत ] agra ककरा कहळ जाइत छैक ९ 

राम--दुनिया क आन सबटा जीव सँ जे দুখক होइत अछि, दू हाथ पैर बळा 
जीव | जेसोचि জঙ্গীন अछि। एकमात्र प्राणी, जकर एहि दुनिया मे 
किछु मोल छैक | 

सीता--हमर मोळ अघि १ 
[ पहि बात पर दुनू दुचू क fafa एकटक देखैत रहैत छथि ] 
हमरा जानिते, हमर मोळ wag कौड़ी नहि । [ag हँसेव | देखैत त छीहे+ 
आइ पन्द्रह-बीस दिन सँ अहाँ सब कत्तेक चेष्टा क' रह छी, मुदा कतय 
क्यो हमरा ইত एकहु कौड़ी खर्च करै तैयार होइत अछि | 

राम--'रामळीळा? मे मोळ छल ? 

सीता--भरिसक । 

राम -तखन ओत्तहि অতি जाउ | 

सीता--से नहि भ? सकेत अछि | 

राम--कियैक १ 

सीता--कियैक ? [ थम्हैत ] हम जाय चाहूब आ पहरेदार सब हमरा छोड़ि 
देत ९ 
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হান -আ हम कहि दी त ओसब किछु नहि करत । 

सीता-- व्यंग्य क हँसी हँसैल ] अगाबै चाहैत জী? 

राम ~ [ओहि बात क जवाब नहि देत ] जौ. पहरा नहि daa sat राम- 
लीळा मे slag ९ 

सीता-- [ सोचेत ] भरिसक नहि । 

राम--कियैक ९ 

सीता-- ...ओ नरक छल! 

राम--[ उच्च et हँसि देत छथि ] आ ई स्वर्ग थीक, नहि ९ 

सीता - स्वर्ग नहि, प्रभ्वी त थीक। पतय सब किछु क मोळ त दैत अछि छोग | 
ओतय त लोग बिना मूल्य अहाँ क सब fig छिनबाक लेळ तैयार afg l 

राम--[ चाह क प्याला टेबुछ पर घण पद्चारणा करै জীল छथि ] कोना 
जानलियैक जे एतय, एहि geal पर क्यो ककरहु किछु छीनैत नहि अछि | 
[ अकस्मात सीता क হিলি घुरि कए ] जो हमही अहाँ क देह लिम्न- 
भिन्न क? दी ९ 

सीता--{ किछु काळ चुपचाप राम क दिसि देखैत, रहैत-छशि; रामो सीता क 
दिलि देखेत रहैत छथि ] हम जानैत छी, अहाँ से नहि करच | 

राम--[ क्रुद्ध भए ] कियैक ? अहाँ gha छी जे हम ककरहु से ats छी ! 


सीता--नहि | 
राम--तखन | 
सीता--तैयहु भहाँ से नहि ক? सकैत छी, हम जानैत छी । 
राम--कोना | 


सीता-- हमरा अहाँ पर विश्वास अछि। [ राम पदचारणा a करैत मंचक 
अन्य एक कोना पर ठाढ़ ন’ ज्ञाइत छथि] हम মনু देखिये कए 
चिन्हि जाइत छी |. 

राम--[ हुँसैत ] ज्योतिषी জী? ऐं? 

सीता --ळोग क मुँह पर अतीत क खिस्सा feag रहैत छेक । 
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হান জঙ্থাঁ क मुँह पर त हम किछु नहि देखि रहर छी। 

सीता--अहाँ कें ओ भाषा पढ़े नहि अबेत अछि । 

राम - अहीं कोना से सीखि गेलहुँ ? छलहुँ त रामळीळा क सीता ! 

सीता-[ daa] आरो बहुत किछु gag शिशु छलहुँ, तरुणी छु... 
आरो कत्तेक किछु छुँ । राबण आ ,रामेटा नहि, चारूकात आरो 
लोग छुछ । 

vaw सकेछ | मुदा सब कं देखि कए सब किछु সুমন্ত नहि जा ada 
अशि हमरा सभक मालिक त्रम्हनारायण बाबू के देखबन्हि त बुझाब 
जे हम कियैक ই बात कहुँ । 

सीता--कियेक ९ 

राम--देखबा मे नीक छथि, गोरनार । कपार पर तिलक लगाओल wa छुन्हि, 
ğa पर प्रशान्त साथ | कोनो देवमन्दिर क पुजारी wits छथि । [थम्दैत] 
से पुज्ञारिये छथि। हुनक देवता Jefa कुबेर aga दिन से कुवेर" 
पूजा क' रहछ छथि। बरदान मे मांगे चाहैत छथि कुबेर देवता क 
खजाना | उपर सँ देखि कए किछु नहि पता चळत, मुदा भीतर सँ एक 
नम्बर क शैतान छथि । 

सीता-[ व्यंग्य करेत ] जखन ote घृणा करैत छी, तखन एतय कधी लेळ 
पड़ल छी ९ 

राम--एतय कि क्यो स्वेच्छा सँ पडळ रहैत अछि १ हम पतय नहि रहित, जों 
हम शान्ति क॑ अपन हाथ... [ कहैत-कहैत उत्तेजित भ? उठेत छथि | सुदा 
एतबा कहबाक সাই अपना के सम्हारि छेत छथि। ] 

सीता--शान्ति फें छलीह. ९ 

राम--[ अपराधी जकाँ सौता क নিলি देखैत ] ओ... | कहैत-कददैत चुप भ? 
जाइत of ] 

सीता--रदे दियह ! জী नहि कहे चाहैत छी त... 

राम--अहाँ की qa छी जे से अहाँ के कहने हमरा फाँसी ন’ जायत ? 


रामलीला । ०३ 


1 हँसैत | किछु नहि हैत । समस्त दुनिया जानेत अधि, पुछीसो जानेत 
अछि, जे हम की केने छियेक, मुदा क्यो কিন্তু नहि क' aaa अछि! 

सीता-- कियैक ९ 

राम--कद्दैत छलहुँ ने- एहि ठाम सब किछु क मोळ देत अछि छोग। हमरो 
सेह देमे पडि रहल अछि। ब्रम्हनारायण बाबू क दासः भेळ ओ भोळ। 
अही कारणें पुलिस किछु नहि कर सकैत अछि । अम्हनारायण बाबू केकटा 
बडका अफसर कें पोसैत छथि, Bart एम० एछ० ए० ओ আন্ত रहैत 
छन्हि हुनक खुट्टा मे। नीक जकाँ देखबैक त पता चळत जे सभक गर मे 
gaa weit चेन्ह पदछ छन्हि। [da] जखनहि देखब जे क्यो दामी 
पोशाक सँ देह कॉपने अछि, गर ফাঁদন अछि, तखनहि बुभब जो तकर 
गर पर रस्सीक चेन्ह छेक | 

सीता--अहूँ क गर मे से चेन्ह अहि १ 

राम--[ किछुकाळ चुप रहैत सीता क दिलि एक दृष्टियें देखैत ] हमर देह पर 
नहि, तखन आत्मा पर चेन्ह अवश्य Heal सेत हुनकहि पास avast 
रखने छियन्हि | 


[ इन्‌ दुनूक বিলি देखेत रहैत छथि । मंच अन्धकार w जाइत अछि | ] 


चतुर्थ Taq 
[ अन्धकारहि मे नेपथ्य सँ कयो पाठ ata अढि | 


इतिहास कहैत अछि, 

ओहि অথ सँ सन्त नगर क मेळा शुरू भेळ छत | 
वेवी, जे कि राजकुमारी भ” गेल gg, 
सिंहासन पर उघाड़े बैसाओळ जाइत aie | 
दूर-दूर सँ अबैत छळाह राजकुमार लोकमि | 


२४ ; रामछीछा 


और देवी के अपना द्वार्यें खुआबे aga gale सब के 
दान करै पड़त छळन्हि आपन अमूल्य रतन | 


ई राजकुमारी कें नीक नहि लागि सकेत gate | 

इतिहास कहैत अछि, 

तकर बाद, ओहि देशक राजा कं पता चललन्हि एहि बात क 1 
महा अत्याचारी छलाह ओ राजा | 

राजकुमार सभक aff मेला कें ध्वेस करे ऐछाह ओ 

देबी क पास | 

दुनू मे बात भेळ एक युग धरि । 

तावत्‌ सूर्य TES सूतळ, चन्द्रमा BS, 

बायु रहल स्तब्ध, आगि रहल जरेत । 


इतिहास कहैत अछि; 

तकर बाद सँ; राज छोड़ि कण 

zza मेळाकेर कुटिया मे रहे छगढाह महाराज! 

सुनेत छी तहिया सँ भूखल लोगक राज भर गोळेक । 

सुनैत छी राजा खुटा देने छळधिन्ह देवी पर आपन आत्मा | 


पुराण कहैत अछि, तकर बाद एक दिन 

देबी सब किछु छोडि कए चललीह स्वर्ग क वृसि-- 

सुदा आधे पथ पर भेंटछथिन्ह राजा | 

दोगैत-हफसैत कानैत राजा । 

घोर बृष्टि মন্ত, चमकल विद्यूत । 

नहि मानळथिन्ह देबी | 

तखन बाध्य भ? कण देबी क हत्या करे पड्छन्हि राजा कं) 


शास्त्र कहैत अछि, ई ग्रेम छछ। 
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[ पाठ समाप्त Sara संगहि संग कैक गोटे उच्च खरें हँसि दैत छथि | संच 
आलोकित भ' ইন अछि। AIE चारूकात शिव, सुरूर, सत्य आ? राम 
बैलछ देखना जाइत छथि । राम दर्शक क হিলি argi घुरि कए बेसल छथि | 
चाकी तीनो বাই सहजहि दृष्टि गोचर भ' we छथि । चारू गोटे शराब 
faa छथि । ] 
शिव--[ रुद्धप्राय कंठे ] की बात थिकेक ? आइ रामू दादा पीनिये नहि ves 

छथि | 
garg, की भेळ छन्हि ९ 
राम- तोरा सब जकाँ सब किछु बिसरि कए पीयब हमरा सँ नहिं होइत अहि । 
शिव--आइ नवे बात सुनि wa छियन्हि । 
सुन्दर--नदि-नहि तों सब जानेस नहि & जे दादा क मन मे कत्तेक चिन्ता 

औंचइनियाँ देत रहेत छन्हि | 
सत्य--हम सहि जानेत छी । 
सुम्दर दादा सोचि was छथि | 
सत्य--की सोचि रहल छथि ? 
शिव-दादा किछु सोचि vez afa | 
राम--आहू | লী सब चुप हैबह कि नहि १ 
GATT शु शू श्‌...... 
शिब--दादा सोचि रहल छथि । 

[ दीनो मे सत्य सब सँ बेसी मातळ छौत oe জী टेबुल पर माथ 

ধন छुते चाहैत orf । ] 
হাম सत्तू | पे सत्तू | 
राम-तों सब की शुरू লীন छह! [ सत्तू ঈ देखा कए ] ई त আজই भः 

गेल अहि | 


सत्य--चुप | दादा सोचि रहछ छथि। 
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[ एक थारी पर सुँजछ पकौड़ा नेने सीता अघेत छथि । ] 

सत्य माथ उठैत gat पकौडा कम्पित हाथें उठा हेत अछि ] ...लोचि 
বু छथि । 
[ सीता दोसर हाथ सँ आपन नाक पर आँचर ate छथि | राम उठि कए 
मँच क आन ছিলি चलि जाइत छथि! grat सबटा लक्ष्य कए सीता क 
हाथ सँ थारी ত’ कए ga पर राखेत छथि । सीता ga पदें चलि जाइत 
afri] 

gaanar! [ राम पाछाँ घुरि कए छुल्दर क दिलि देखेत छथि ] चलि 
गेल अछि। 

सत्य--के | 

सुन्दर--[ सत्य सँ ] बेह, जकरा दय रामू दादा सोचि रहछ छळाह | 

राम- aga] की बकि रहळ छह ? 

सुन्दर--किग्रैक ] wet सोचि नहि হত छलियैक ९ 

राम--हँ, सोचि হু छलहुँ । मुदा सोचबाक लेक की और fag नहि छेक ९ 

शिव--ठीके। ओ भरिसक्र एलन ओहि... शान्ति? ...ने की नाम छुछ ? 
oani लेळ dfa रहल छथि आ? तों...... 

सध्य- शान्ति! 

सुन्दर-[ राम सँ ] सत्ते? कोनो उत्तर नहि पानि | मुदा ओकरा मारि कए 
अहाँ अन्याय केलहुँ, औं हमरा हाथें छोडि...... 

राम--[ गरञ्ञैत ] पुन्दर ! 

सुन्दर--गरभू नहि हुजरे आळम। अहाँ खूनी छी । 

राम--के नहि अछि ? तों नहि चाकू चळोने छह ९ 

शिव--जतानी पर नहि। 

सुल्दर-सेद्दो कियेक त वेथारो मुहब्बत क? कए फरार भेळ छलीह, तै! 

राम--मुँह सम्हारि कए बात करह्‌ | 

सुन्दरे आपन माळ नहि सम्हारि নাইন अछि, तकरा सँ नहि... | 
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राम--[ टेघुळक बाम प्रान्त मे उपबिष्ठ GAUE कालर पकड़ि कण उठाबेत 
छथि । सुन्दरो ore भ' उठेत छथि । मध्य भाग मे बैसळ शिव सेहो उत्तेजित 
wee তান भ जाइत छथि | मात्र सत्य तहिना पडळ रहैत अछि। ] की १ 
तोहर एत्तेक साहस ? 

सुन्दूर-[ एक मटका सँ हाथ हुँटा कण ] अबे, हर साला। [ राम क aly 
हँटा कर आपन हाथ सँ काळर ठीक करेत आ मुँह दूसैत ] रामू दादा ! 
दादा कहैत छियन्हि त बुभोत छथि जे दादा बनि गेल छथि । 

सत्य--[ माथ उठा कग] शान्ति! 
[ राम आ सुन्दर ga परस्पर ज्वलन्त हृष्टियें देखेत रहैत छुथि। ] 

शिव--[ ager कए ] बहुत भेल । [ सुन्दर सँ] आब चल। [सुन्दर के 
feda नहि देखि धक्का मारि कए ] की Rete साळा, चल ने । 
[राम क दिसि देलेत-देखेत सुन्दर शिव क संग प्रस्थित होइत afr । ] 

सत्य -[ इुनू क गेळाक बाद ] की ने कहैत छलहुँ ? 

राम- साहा, तोंहँ লী, भाग | 

सत्य-[ ठाढ़ भा कण | श शूर शू रू रा श्‌...... 

राम--[ गट्टा Taga ইভ अगुअबैत छथि कि सत्य भामि aaa अहि | 
सत्य क प्रस्थान क बाद ओ शिव क स्थान पर दुर्शक क হিলি ae क? कप 
बैसैत छथि লা" दुनू हाथ सँ माथ के হাউ জমি ] ओह! 
[ सीता प्रविष्ट daa afr । ] 

सीता- की भेळ ९ [হাল के एसगर देखि ] জী জল कतय गेलाह ९ 

राम- অনন্ত मे! [ कहि कण पुनः राम दुनू हाथ माथ धैमे बैसल 
रहैत छथि। ] 

सीता--[ किछु काळ चुप रहबाक बाद ] अहाँक माथ मे दर्द भ रहल 
अछि की १ 

राम--[ माथ बिना उठोनहि ] হুঁ। 

alar—aa टीपि दियह १ 
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হাম aa माथ उठा कए ] की | नहि नहि! 

सीता -कियेक १ हम अछुत थिकहुँ की ? 

राम--न नहि, से नहि, तखन... 

aagi सब कृपा क! कए एखन धरि धकेलि कए बाहर नहि क देने 
fale, तकर मोळ त चुकाबहि पढ्त | 

राम ~ हम से नहि कहैत gee | 

सीता---तखन १ 

राम--हृम नशा केने छियेक। तें... 

सीता--हमरा शराब सें घृणा अछि, पीयेबळा लें नहि! छोग त हजारटा 
व्यर्थताक dng जिनगी बिताबिते अछि! भरिसक तकरहि fag देरक लेछ 
frat चाहैत अछि... शराब पीबि कए... जे हमर बाबू करेत छलाह 

राम--जकरा पास धन रहैत अछि, सबटा सुख जकरा उपलब्ध छैक, से कथी 
लेळ पीबैत अछि 0 

सीता --के कहळक अहाँ क॑ जे धन रहनहि लोग कं सबटा सुख भेंटि जाइत 
छेक १ धन अछि त देह क सुख नहि) से सुख अधि त यश नहि, यश 
अछि त घन नहि । ई एकटा वृत्त थीक, जतय হুম सब घुरैत হইব লী। 
जकरा आन सबटा वस्तु रहैत Ba, अभाब नहि रहैत छैक-- तखन 
तक्ररहि लेल ओकरा gaw जाइत छैक। दुःख की थीक { एकटा 
चिस्ता-विळास | 

राम-- तखन अहाँ कें दुःख नहि होइत অলি? 

सीता -- कियैक नहि हैत ? हमर पछिलका दिन सब भरि'जिनगी दुःख करबाक 
हेल बहुत अछि । [মান্না क मध्ये राम क पाछाँ आबि कए हुनक माथ 
दाचे कौत छथि । ] 

राम --[ किछु काळ चुप रहि कए] अहाँ क बाबू कियेक দিল छळाह ९ हुनका 
कोन दुःख wales १ 

सीता eñ भापन अतीत ळ कए दुःखी छलाह, , दुःख Ware) छरथिम्ह 
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हुनकर पत्नी | 

राम--माने, अहाँ क माय ? 

सीवा--हँ; माइये कहल जाय त ठीक | 

राम --कियेक १ আহা क जन्मक পাই জী मरि गेछीह की | 

सीता-- नहि [ सोचेत ] हँ; मरिये गेलीह । जकरा सँ जीवन भरिक de 
सम्बन्ध दूटि जाइत छैक तकरा सुते कही। [ हुनू गोटे fee काळ चुप 
रहैत छुधि। ] हमर बाबू गाम क चौपाड़िक पंडित ggal माय छुछीह 
अपूर्व सुन्दरी । बाबू एहि पृथ्वी क प्रति पहन सुखी जीवन क लेल कृतज्ञ 
छुरूथिन्ह। [ थम्दैत ] मुदा माय क स्वभाव छळन्हि আন तरहक | ओ 
बाबूजी के उकसा कए शहर मे आबे Be बाध्य क' देलथिन्ह । शहर मे 
आबूजी कें परिश्रम घेसी करे aga छुळन्हि। पाइ कमे উই छळन्हि, 
मुदा माय पास-पड़ोसक लोग जकाँ खर्च करैत रहैत छलीह । ओ फिछुए 
दिन मे बुझि गेल छलीह जे ई पंडित पति कोनो सुख नहि दश सकताह। 
ओ बजार मे आपन मोळ अपनहि परखे उतरि Adle । নাহি दुःख À बाधू 
शराब मे डूबे छलाह । हम पडळ रहलहुँ अनचिनद्वार wat) एक दिन 
ধঁহ भेळ जकर प्रतीक्षा छळ । माय af गेलीह | 

राम-आ बाबूजी ९ 

सीता--जत्तेक दिन जीवित रहराह आपन उपघीत निकालि कप समस्त पृथ्वी 
के अभिशाप दैत रहलाह । एक दिन अभिशाप क पूँजी शेष भ? Rafe; 
आ? ओहो चलि गेलाह | 

राम--अहाँ १ अहाँ क की भेल ? [ एहि प्रश्‍न पर सीता क हाथ राम क माथ 
पर स्थिर भ? जाइत ale । ] 

सीता-सेह भेळ, जे आइ देखि रहल জী। नोर्टकी-रामलीला करेत-करेत 
पतथ জানি गेल छी । जहिया এহি मोळ देबे बळा क्यो नहि wa पतय 
छी। तकर নাদ | 

[मंच अन्हार भ? जाइत জঙ্গি। ] 


पंचम दृश्य 
[ नेपथ्य सँ पुनः पाठ gag जाइत अछि । ] 


तकर बाद 

देवीक बिश्वास-घातिनी आत्मा 

afs गेल देवीक देह के राजा क हाथ मे छोडि कए। और राजा 
सहस्न चुम्बन सँ जरा देछथिन्ह देवीक मरछ ठोर। 

देवीक शरीर कोरा मे छए बैसल रहळाह कतेको युग धरि। 

ग्रीष्म, वर्षा, शीत, हेमन्त; शरद, बसन्त सब 

चुपचाप देखेत रहळ प्रेमी क तप | 


एक दिन राजा बुभळन्हि লী 

शारीरे थीक सब किछु; 

आपन छाया कें अनका मे देखब भेळ प्रेम ! 
राजा जानछाह-- TAH हजारटा भाषा छैक) 
शरीर क एकहिटा 

जे कि शारीरे बुझि सकंत अछि | 


पुराण कहैत अलि 

तखनहि आकाश & salt tere प्रजापति 
स्वस्ति क are छलन्हि हुनक माथ पर 
आश्वस्त भेळाह স बाँचछ नन्दन 

बाँचछ स्वर्ग क राज 

उदूभट प्रेम क तप से). 
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राजा घर मागलन्हि | 
पितामह कहळथिन्ह-- 
नारी मात्रहिक देह क भीतर 
प्रवेशाधिकार ইজ अहाँ कॅ | 


घुरि Geng ओ प्रथ्बी पर । 


विश्व क समस्त aga के कहदलथिन्ह-- 
देहक আঘল भाषा मे লী 

देह करै आवाहन, 

तखनहि तकरहि प्रेम कहैत छैक । 

एना एक नव धर्मक सर्जन कैछन्हि राजा | 


एक दिन अहिना नारी क देहक भीतर 

ag भ' गेलथिम्ह राजा | 

जहिया बहरेछाह ओ अन्ध गुफा सँ 

नजरि पड्छन्हि एक नारी az | 

देहक भाषा व्यर्थ w गेलन्हि तड्खन ; 

ऐलीह नहि ओ नारी। 

आपन पुरातन आँखि उठा कए हुनका দিলি देखि कर 

चौंकछाह वृद्ध राजा | 

ओहि नारी क de gute काढगर्त मे पढ्छ देवी केर मुख सन | 

धर्म क बन्धन और अनुशासन खसि पड़कनिह 

भए चूर चूर | 

फेर हृदय यन्त्र पर सुदंग बाजछ बिना बजौनहि। 

[ मंच आलोकित भ' उठेत orf | मंच पर कोनो वस्तु नहि रहैत अधि। 
हिव आ! सुन्दर के एक दोसरा क AAR आगि Baa aw जाइत छन्हि। 
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हुनू बीड़ी पीबे छगेत छथि । तखनहि सव्य प्रविष्ट होइत oH । ] 


सुन्दर--की Hale ? की देखळे ९ 

सत्य--नहि छथि। 

सुन्दर--][ हसेत | कहने बल्योक ने ९ 

सत्य--मुद्दा एहल त कहियहु नहि भेळ छुक । 

सुख्दर--आब कह! 

शिब--एकटा छोगक लेल अम्हनारायण बाबू सब के गरियौने জুমি । 

सत्य--की कहलथिन्द ओ ९ 

सुन्दर--कह्ताह की ? पहिने आश्चर्य Hehe सोचछन्दि हम सब चुगली 
क रहल জিনন্দ । ज्ञानितहि छे ओ चमचाबाजी पसिन नहि ate লি । 

शिव-ओ काजक छोग छथि, सब सँ काजे क हिसाब लैत रहत छथि। 

सत्य--सेह जों होइक, त रामू दादा पक महीना सँ की हिसाब देने छथि ? 

सुत्वर--सेह खोच | 

शिब--की कहने हेताह ? गप मारने दैताह ; फूसि बाजने are । 

सत्य--किन्तु ओ त एहन काज कहियो नहि ate छळथिन्ह | 

शिब-कहियो नहि कैलथिन्ह तें मालिक ने ete नहि enfe | 

सुन्दर--[ सत्य के देखा कए शिव सं] एकरा एखन धरि बिश्वास नहि भेळ 
छेक जे रामू साळा ओहि कशमुँही छड़किया क संग खूब मौज मारि 
रहल अहि 

सत्य--बिश्वासे कोना दैत ? ang त रहितहि छी। हम त से कहियो किछु 
नहि देखने छियन्हि । 

सुन्दर--ठीक अछि। तों जखन रहितहि छं, तोरा জনতা ब्रात क पता 
रहितहि दैतौ क | 

सक्ये--से त रहैत अँछि | 

garda, aaa बता, ओ दुनू करतय गेल छथि ? 
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सत्य-से हम कोना कहियौक ? एतया कहि सकेत छी जे ई पहिले बेर अछि 
जे हम दुनू के कतहु बाहर जाइत देखलियन्हि | 

शिब--एखनहि तों agag जे तोरा सब बात क पता रहैत 'छैक । तकर লাই 
हम सब ईहो लगा सकेत छी जे तों আনন ऐ ज ओ सब कतय गोल छुथि। 
तों जानि-बुझि कप तुका रहल छें | 

सत्य--( प्रतिवाद करैत ] नहि! 

शिव--और ई बात मालिक सँ आइ कहै पडतो । आइये साँमखुना ओ 
यजा पठौने छथि तोरा सँ सबटा बात क पता क? कप कहा क लेळ | 

सत्य--[ भीत स्वर मे ] हम कू-की कहबन्हि ? 

शिव-हस त कहूबन्हि जे dig रामू क संग... [ वाक्य के अर्ध समाप्त राखि, 
मुसकिया कए इङ्गित ata छथि ।] 

सुन्दर আা? तकर माने, तोरो आपन रामू दादा क संग .. 

सत्य wart कंठे ] नहि | 

शिब--से नहि हेतोक जो तों हमरा सभक संग मालिक क पास च... 

सुन्दर--और जे किछु aa छं आ? देखने छे से साफ-साफ बता दहीं | 

शिव-- की १ তত कि नहि 9 

सत्य -[ धीरे ] हँ । 

पुन्द्र--बस, त देर कथीक ? चछ | 
[ सत्य, शिव জা’ सुन्दर ्रस्थित होइत छथि । आन fafa सँ ओहि, शून्य 
मंच पर सीता और राम अबैत afr । ] 

राम--तकर बाद | तकर बाद की भेळ ? 

सीता---हैत की १ जे होइत अछि, de भेळ । 

रास--[ असन्तुष्ट भए ] मुदा अहाँ wang किछु खोलि कए नहि कलह 
इयेह शुरू भेळ आ' ae शेष apy गेल | 

सीता--हमरा कोना पता चळत जे अहाँ क॑ जखन हम আদল अतीत दय भे 
किछु aga तकरा सचिगार অনা काए कहे पइत | 
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राम--[ आहत ভই ] अहाँ हमर बात gonad नहि । रुचिंगर बनेबाक घात 
नहि अछि। बात अछि सबटा सुमैबाक। ने रुचिगर बनने कहैत छी, 
ने छोट [ थम्हैत |, मुदा अहाँ লী से कहै नहि चाही त... 

सीता--नहि, कहन कियैक नहि ९ नारी क देह पर पुरुषक लोभ क कथा सबटा 
एकहि संग क होइत छैक । मात्र पात्र-पात्री आ? परिवेश आन होइत छेक । 
[ थम्दैत ] हमर अतीत कं नरक बनेबाक लेछ दायी छळाह दू गोटे। 
जहिया घरि बाबूजी जीवित came, समस्या एहुन नहि छळ । मुदा राम" 
लीळा क ओहि घटना क बाद शरीर नाम क वस्तुए पर घृणा होमै छागछ। 

ua—al भेळ छुछ ९ 

सीता- ओहि बू गोटे मे सँ एक ge हमरा सभ क मेकअप मैन । ओ gg অ’ 
বীন cam, सुदा देह क भूख कम नहि भेळ छलेक। केहनो नारी रदैक, 
तकशा देखितहि जेना ओकर आखि सँ ভীম क लेर चूबे छागेत छछू । 

হাস- জাহ एक गोदे १ 

सीता--राम क पार्ट खेळाइत छळ, गावै छछ नीक, तें ओकरा नीक पार्ट भेंटेत 
gent सुदा, देखे मे कुरूप gel ओकर sad कम नहि छेक । 
ताहि पर ओकर बाजव-भूकब पुरुष सन छेके नहि। माने...... 

राम-बुमछहुँ। त ओ सब केने की छुळ | 

सीता --भोहिं दिन जखन हम...... 

राम--[ बाधा g कए ] कोन दिन ? 

सीता-- जहिया अहाँ सभक अड्डा मे आनछ गेळ छलहुँ | 

राम-ओ ! 

सीता--ओहिं दिन हम रामळीळा बळा सब क॑ छोडि कप जा रहल Bed 

राम--कियैक ? की भेळ छळ ९ 

सीता--हैत की १ बहुत दिन सँ दुनू क नजरि छळ हमरा दिखि। amaa 
लड़की सभक fafa त जेवाक साहस महि छलक ओहि दुनू कं। हम एक 
त नब छलहुँ आ' दोसर देखे मे......। भरिसकतें सोचने छळ जे 
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फुसलेबा मे असुबिधा नहि টুন ৷ 

TH हुँ । 

त्रीवा--ओहि राति जखन रामलीछा शुरू ইমা से देर लेक, तलनहि से मैने 
जर सब के चरिओने घुरि रहल छळ । आन-आन जगह त देरे a शुरू 
करैत छलाह ओ सब! আহি दिन मरिसक मेळा मे कोनो बडका अफसर 
वा क्यो आबैबछा gore, तें ओ हृड़बड़ा रहळ छलाह । मुदा, के हुनक 
सुनतिहन्हि ? हमरा सुने पड़ेत छळ, कारण हम नव geg हमर नोकरी 
বীন आर कोनो सहारा नहि छळ | हमहीं पहिने Hes मेक अप करैबाक 
dsi तखन सेक-अप मैन सेहो तैयार नहि भेळ छळ । ओहो. सबढा 
सामान सञ्जा कए तेयारे भा we छळ, कारण ओहि হিল हम सब 
आयले seg | तें सबटा तैयारी पूरा नहि भेळ gee तैयारी माने की ? 
एकटा टेबुल) Haar कुर्सी आ? मेक अप क रंग तंग...... | 
[ হল कहबाक संगहि संग मंच अन्हार भ' जाइत अहि | अन्धकारहि 
मे केकटा कंठ स्थर सुनछ जाइळ | ] 

were --[ नेपथ्य सँ ] अरे अरे एम्हर नहि... हैँ, कमेक हँटा कर È बस, 
ओत्तहि घ' दृहीँ। कुलींयो सब नेने आबें। एकटा घ? दही टेबुळ क 
पास, AV तीन चारिटा एम्हर ओम्हर। और ऐ | कि दन ने লাম farat, 
ओहि कमरा मे एकटा बक्सा Hen ঈঘ नहि, छोटे सम-- से छ 
आन... ओ इयेह त आबि गेल अछि | हूँ; आबह आबह | एत्ति) एहि 
दबुछ पर... ঘ’ दहक ! बस ठीक orf तों सब आब जा सकैत ae | 


[ केक मुहूर्तक मध्य संच आलोकित भ' उठेत अछि। रूपलाळ qrat मे 
सँ मेक-अप क सामान सबटा निकालि कए देबुछ पर सज्ञा कप राखि 
হক gare । सीता धीरे-धीरे प्रविष्ट होइत छथि । ] 

सीता--भेछ Gaz १ 

रूपछाळ--[ भुरि कए भरि मुँह da] आइ, orrs | 
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सीता--एखन धरि सबटा सजाओळ नहि भेल अहि? [ कहैत कुली पर 
aaa छथि । ] 

रूपछाछ--[ लोभी जकाँ देखैत] आब अहाँ आयळ छी, qaet খই 
जायत की | 

सीता--जहदी करू। ओम्हर मैनेजर चरिया रहल छथि सब कें । 

रूपछाल--से त हुनक काज Pate, तें ओ ata छथि। मुदा एखन क्यो 
एतय मेक अप करायै भाओत थोड़बे ? एखन बस अहाँ आ? हम 
रहब एतय | 

सीत! - शुरू करू | 

रुपछाळ-[ व्यस्तता देखा कण | हुँ, इयेह केलहुँ। देखू ने, एत्तेक asad 
सँ कत्तहु काज भेलेक अलि ? ই सव काज धीरे-धीरे करब उचित थीक । 
[ सीता कें निरुत्तर देखि कए आपन काज करब बन्द करैत ] आन ळोगक 
बात জীভ gadi कि मैनेजरबाक परबाहि करैत छियैक ९ 

सीता - तखन अहीं कियैक हड़बड़ा कए tga सजा कए बैसळ छी ९ 

रूपछाल- से त ओ कहलन्हि अहाँ सब सँ पहिने मेक अप करायच, तें। 
अहाँ लेक हम टेबुले कियेक, ae किछु सजा कए बेसळ জী। [ कहैत 
एकडा gel घिसिया कए सीता क adie पास আনি कए बैसबाक 
प्रयास करैत छथि | ] 

Ña रूपछाछ क बैसबा सँ पहिनहि] बेसछ रहबाक काज नहि, अपन 
काज करू। 

रूपछाल--[ अपन वृद्ध आ! নিগসম আভি सं तत्मय जकाँ सीता कें निहारैत 
छथि । सीता क कथन सँ बाधा দানি कए ] हुँ; से त aa पडत ! 
[ aga ढेबुछ पर क दुइ एकटा बस्तु हाथ मे छ' कर पुनः घुरैत छथि । ] 
मुदा हमरा सँ gg त आइ ई सब करबाक इच्छा नहि होइत orth | 
एत्तेक छोगक भीड़ मे अहाँ सँ नीक जकाँ एकहु दिन बातो नहि क' aha 
छी। आइजी भरि कए बात करे छेछ...... 
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सौता--ककही दियह। 

रूपछाल--[ तत्पर অ! कप ककही सीता क हाथ मे घराबेत ] नीक stent फेस 
थकरि लियह। आरम्भे दैत सीता क anata सँ मे, तै केस रहत खुजछ। 

सीता--से कि हम नहि जानेत छी ९ 

रूपछाछ--हैँ, से जानब कियेक नहिं। एकदा जवान जहान लड़की बहुत किछु 
জানন अछि, मुदा ag तकरा कहूँ पढ़ेत छेक, कहि कए guard पड़ेत 
छेक। इंगेह জলা, अहाँ कत्तेक सुन्दर छी, अहाँ ada... खैर) से जाय 
Ragi [ उठि कए उपविष्ट सीता क माथ पर हाथ रखैत ] छाउ हम 
केस थकरि दैव छी। 

सीता- [ थकरब बन्द ক’ कर ] रहै दियह, से हम अपनहि क! छेब। पहिने 
अहाँ केस क मेक-अप चढ़ा fag l 

रुपलाळ--[ किछु gor कए टेबुळ लग घुरि अबेत छथि। एकटा सस्त 
फाउण्डेशन क्रीम क डिब्बा सँ कनिटा क्रीम निकालि कण सीता के देत ] 
लियहू, ई पहिले नीक जकाँ... अहाँ त जानितहि छी। [ सीता क्रीम छ 
कण रूपलाळ क वार्ता क उपेक्षा करैत समस्त मुख पर नीक जकाँ छगा 
देत afl रूपळाळ और एकटा डिब्बा सँ किछु सफेद चूर्ण ক कर 
सीता क मुँह मे छाक Be अशुआ जाइत छथि ! एकटा कुःसी पर 
बैसि कए জী सीता क मुख पर रंग gnda छथि आ स्पर्श सुख क ag- 
भव करैत afi |] 

सौता--[ रूपछाळ % बहुत देर घरि रंग aida देखि ] w गेछ १ 

रूपलाळ--[ तखनहु घसैत ] आह, আছাঁ age अधीर जकाँ भ? जाइल छी | 
[ कहैत द्वाथ dar खैत छथि । ] 

सीता -- दैब नहि ? ओम्हर मैनेजर हमरा तखनि सँ... आ! एम्हर अहाँ — 

wie -[ दुनू गाळ पर रुज anda छथि। तकर बाद एकटा तूलिका मे 
कारी रंग लगा कए মী रंगे लागि जाइत afi] अहाँ त अधीर हवने 
करब, मुदा हम त দহন A तकर Hat प्रयोजन नहि-- एखन भरि 


i 
| 
i 
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जिनगी पडल अहि...... 

सीता--की बेकार बात क' रहछ छी 1 कथीक प्रयोजन नहि छेक ! हम की 
जिनगी शेष हैबाक बाद स्टेज पर उतरब १ छियहू। हाथ चलाउ! 

रूपळाळ--[ सीता क आँखि क पहछत मे काजर जकाँ कारी रंग gnia ] 
बात ई अछि जे हाथ त हम चला सकेत छी। मुदा) बेसी जल्दी चला- 
ag त अहाँ सीता नहि अनि कए शूर्पणखा afa जायब ! 

सीता - ठीक अछि। अहाँ अपनहि हिसाब सँ काज करू। हमरा की জঙ্গি? 
देर हैत त मैनेजर बुझा देताह ! 

रूपछाछ--एखन शो शुरू ইলা मे डेढ़ घंटा बाकी अछि। तें मैनेजर किछु 
नहि कहत। [ दोसरो आँखि पर काजर लगाचेत छृथि! तकर बाद উন 
ard सीता क de घरेत कहैत छाथ । ] हूँ. ठीके সঃ रहूछ अछि। मुदा 
की ने एकटा सूत-सूत छागि we अछि। জী ছ.....- डोर दैत...... 
[वाक्य कं अर्थ समाप राखि कनेक ललका रंग छ? कए सीता क मुँह के 
nner ध' कए दोसर हाथें ठोर रंगब शुरू ata छथि। diata 

आपन मुँह कें सीता क मुँह क पास छ' जाइत छथि 1 ] 

सीता--[ रूपलाल क हाथ हँटावेत ] भ' गेल अघि | 

रूपछाळ--नहि, देखेत छी अहाँ सबटा चौपट क' देव | 

सीता---कियैंक ? 

रूपलाछ--[ ऐबुछ पर सँ अयना उठा कण सीता क हाथ मे दैत ] अपनहि 
देखू - को भेळ अछि। लेघड़ि गेल ने रंग! [ सीता अयना से अपना 
के देखि कप पुनः तकरा घुरा देत छथि ] आब फेरो एकरा সমান৷ लेल 
एकटा झमेला ইন | [ एकटा पुरान कपड़ा मे कनेक तेल छगा कए জী 
ठोर क पास Sage लाली के मेटा कए জীৱত पुनः सफेद चूर्ण ada 
afri तकर बाद पुनः सीता क मुँह के नीक जकाँ निहारैत छुथि। ] 
छ आव एकटा सिनूर क बिन्दिया... [ कहि कए लळका रंग सँ कपार 
पर एकरा पूर्ण चन्द्राकृति बिन्दिया गा कर कनेक मांगो मे छेत art 
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एकटा तिछ॒बा बना दैत छथि ठोर क नीचा | तकर बाद पीयर रंग क 
साड़ी निकालि कए सीता क हाथ मे द्‌? कर कहैत छथि । ] एकरा पहिरि 
ভিতৰ, aaa हम केस ठीक क देब! 

[सीता साड़ी छ' कए प्रस्थित होइत छुथि। रूपछाळ अयना निकाछि कए 
अपना के নিন্থাইল रहैत छथि। ककही सँ एक वेरि अपन केस थकरि दैत 
छथि। रुमाछ सँ मूँह पोछि कए कनेक क्रीम छ' कए मुँह पर ढगा Ba 
छथि । तकर बाद कनेक अत्तर छ? कए देह मे छींटि छेत छथि। নালৰ 
सीता वनचारिणी क वेशा मे कनेक ऊंच क कए बिता व्छाबज के साड़ी 
पहिरि कए प्रविष्ट होइत छथि | ] 

चाह! अपूर्वे! एखन fag) कनेक क्रीम आ? सफेद रंग आपन गोर 
पर ओसि लियहू ! 

[ सीता रूपछाछ क कथनासुसार क्रीम आ' रंग पैर पर छगादैत छथि । 
रूपलाळ तावत्‌ लोभी जकाँ सीता क॑ देखैत छुधि छगाओोछ भ' गेढाक 
बाद सीता ama इष्टये জনতাৰ क বিলি देखेत তাৰ होइत छथि। 
रूपळाळ कनेक रंग हाथ मे छः कर अगुआ अवेत छथि । ] 

आउ! আল अहाँ क पीठ पर रंग छगा दी । 

[ सीता ngt घुरि कए ae होइत छथि। रूपलाल पढिने नीक जकाँ 
क्रीम छगा देत छुधि। तकर बाद रंग emaa शुरू ata জমি! रंग 
aida - छगबैत धीरे -धीरे ओ सीता क एकदम पास आवि जाइत छथि। 
सीता असहिष्णु जकाँ अपन स्थान-परिवर्तन करैत afa l ] 

जाह! गळा आर मे त रंग জানি नहि केलहुँ | 

[ জাৱা के घुरा कए गळा मे रंग छगा दैत छथि। onda - anda ga. 
हाथ सँ कत्हा पर रंग लगेबाक छळ सँ पूर्ववत धीरे - धीरे सीता क पास 
चलि अबैत छधि। रूपळाळ क दुनू হাল पीठ दिसि चलि जाइत afta | 
रूपळाळ सीता कें fana करबाक चेष्टा करैत छथि। सीता आपत्ति 
सूचक शब्द कहैत अपना के छोड़ेबाक चेष्टा करैत छथि! तखनहि मंच पर 
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गौरीनन्दन क प्रवेश होइत छन्हि । | 

सीता--[ धक्का হ’ कए रूपलाळ कें dat देत ळथि । | शैतान! चिता पर 
agate बयस অ’ गेळ छन्हि आ' एखनहु...... 
[ gagra उत्तेजना सँ हाँपौत रहैत छथि। ] 

गोरीनस्दन--की भेळ अछि सीता ! 

सीता --[ पाछाँ घुरि कप गौरी क पास आबि कए एकटा हाथ घ? कए क्रोधे 
कँपैत ] देखू ने; ई हमरा...... আইল कनमुँह भ? जाइत छथि। ] 

गोरीनस्दन--घुभाछहुँ । अहाँ जाउ! हम देखेत छी । [ सीता प्रस्थित होइत 
छथि । किछु काळ गोरी आ? रूपछाळ एक दोसराक दिसि देखैत रहैत 
छूथि। तकर बाद रूपछाल टेघुळ क दिलि घुरि कए काज करबाक अभि- 
नय ata छथि । गौरीनम्दन किछु काळ रूपळाळ क सबटा गतिविधि कं 
देखैत छथि। तकर बाद अशुआ कण रूपळाळ क पास आबि कए हुनक 
कन्हा पर हाथ रखेत ] तोहर मरबाक दिन छगिचाओल ge 

रूपछाछ--कियेक ? के मारत ? तों ९ 

मौरीनन्दन--हम नहि त आने क्यो । मैनेजर के पता चलतन्हि त...... 

रूपळाळ--थम्हह | मैनेजर क नाम छ' कप. डरेबाक चेष्टा नहि करह। कोना 
पता चळतन्हि हुनका १ तों कहबह १ 

गौरीनन्दुन--भ' सकेत अछि । 

Siow --तखन तोरो पोळ खोलि देबह हम । तो कोन छोंडी के कोना की 
केने ge-— सबटा हमरा पता अछि। चाही त ओहि छौंडीयहु & ager 
सकैत fae । aga ओहि मैनेजरबाक हम परयाहि करैत छियेक 
थोड़बे ९ ओ त अपनहु-- 

गोरीनश्दन--ठीक अछि! के ककर परवाहि ata अछि, से देखछ जेतेक । 
एखन मेकअप छगाबहु-- आपन काज करह्‌ | काहिह सबटा फैसला 
w जेतेक | 
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रूपळाळ--[ क्रीम आ? रंगक डिब्बा धरा दैत ] चळ, ठगाबह | काहिह 
फैसला भ' जेतेक | ओ काल्हि mag आओत कि नहि तकरे कोनो 
ठीक छैंक ९ 
[ मंच अन्हार भ? जाइत अछि | ] 


छठम दृश्य 


[ आलोकित शून्य मंच पर सीता आ? गौरीतन्दून ठाढ़ रहैत छथि | 
रामलीला क एकटा आख्यान मे दुनू अभिनय करैत छथि | ] 


सीता-- आर्युत्र ! 

गौरीनखून--कहू प्रिये || 

सीवा-आइ देखल अछि, पहि बन मे एक, 
अद्भुत स्वर्ण हिरण | 
शैशब राति क, स्वप्न क জল मे, 
नचैत स्वपत-सुमन | 
सूर्य अस्तमित, बन क चतुर्दिक 
तैयहु छळ आलोकित | 
प्रन कियत्क्षण, मन्द अनुरणन, 
naza अनुपम गीत | 
पट क चन्द्रमा, हिरणगान केर 
छळ सम्बधित शोभा | 
भीत नयन केर, सजल दृष्टि पट, 
BS सुन्दर मन-छोभा | 
ओहि हरिणी दिसि, हमर तरुण मन; 
Sear मे धावित अछि। 
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$ बन-जीवन wea जीव fae 
व्यर्थ अछोपित उत्सन | 
गौरीनन्दन-आहीं धन्य धनि पुष्प प्रसूनित 
सुख क गीत छी सीता । 
स्वर्ण हिरण की १ qual आनि दी 
घचळ पूर्ण सुस्मिता | 
कतय हिरण अछि ९ गेल कोन दिखि ९ 
afega दिलि वा उत्तर ९ 
एतना জানিলহি, स्वर्ण हिरण हम, 
uaa आनि देब AAT | 
सीता--उत्तर दिसि सँ नचैत ahaa 
गहन बन क दिसि गैछ अछि... 
गौरीनन्दन--हमर धनुष आ? तीर कतय अहि 
$ हमरा ले खेल अछि । 


[ सीता गौरीनन्दन के पथ देखा कर प्रस्थानोद्यत होइत छथि। मंच 
अन्हार भ? जाइत अछि। अन्हारहि मे शूर्पणखा क स्व॒र-बार्ता परिश्रुत 
होइत छुन्हि । ] 


नारी कण्ठ--[ नेपथ्य सँ] हा-हा-हा-हा-हा ! 
रामचन्द्र अपना कें ga छलाह बुद्धिमान! 
हमर प्रेम केर अश्रद्धा कर्‌ प्रत्याख्यान केछन्हि | 
और एखन, ओ अपन सरळ और मूर्ख पत्नी कं 
सुखी करबाक लेल दोगताहू हमरहि पाछाँ। 
ar कि तखनहि ओम्हर सरळ जानकी 
फँसतीह uan क जाल मे [ थम्दैत ] 
मन पढ़ेत अछि আছি कुदिवसक 
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जहिया प्रेम क नाक कटछ छल, 
ढंका जा कए अश्नुसिक्त भए कहने छळियैक सबटा कथ्य | 
[ एतबा कहैत-कहैत धीरे-धीरे नेपथ्य क नारी स्थर श्रियमाण भ” जाइत 
अङि! मंच अर्थ आलोकित অ’ उठेत अहि aed दिसि de केने एक 
गोटा के ्राब [ag] करैत देखछ जाइछ। ओतहि হান w कए सीता 
आए! गौरीनत्दन ओहि कातक मंच पर रामलीला क शूर्पणखा आ? रावण क 
वार्तालाप क दृश्य देखबाक अभिनय करैत छुथि। शूर्पणखा भार रावण क 
वार्ताछाप एक दम afar खर मे w tes छळ; आ? तें नीक जकाँ श्रुत नहि 
भ? ws छुर । ] 
गौरीनन्दन--[ शूर्पणखा क वक्तव्य क शेष हैबाक লাই घुरि कए] ई शूर्पणखा 
बनेवाळी छड़की क की ने नाम थिकैक ९ 
सीता-[ मत्त पाड्बाक चेष्टा करेत ] हमहू बिसरि शेळ छी । कियेक १ 
गौरीनन्दन--ई सत्ते नीक अभिनय करैत अजि छगैत नहि अछि झे नव 
आयल अहि | 
सीता--केने हेलेक आनो ठाम ! 
गौरीनन्दन--हम त देखैत छी जे हमरा सभक कम्पनी मे पुरान सँ नवे लड़की 
सब नीक अभिनय ata अछि, गबेतो बेसी नीक अछि, जखन कि इटे 
हैबाक चाही छल | 
सीता - सब कतय नीक करैत अछि १ हमरा त शूर्पणखा टा.. 
गोरीनन्दन--आइना कतहु अपन आँखि के देखैत অজি? 
सीता--माने ९ 
गौरीनन्दन--और जकरा दय জী किछु कहू, एक गोटा क अभिनय आ? गीत 
सब অঁ नीक छगैँत अछि हमरा | 
सीता--ककर ९ शूर्पणखा क | 
गौरीनन्द्त--नहि। 
सीता-- तखन और ककर १ 
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गौरीनस्दन-[ गम्भीर स्वर मे ] अहाँ जानि-बुझि कए... ... हम अहाँ दय 
कहि रहल छी। 

सीता--हम १ घत्‌। अहाँ तखन अभिनय क किछु नहि gia छी। 

गौरीनन्दन -भ' सकेछ। [ सीता क पास आबि कए] मुदा हम अभिनय 
सँ बेसी बुमौत छी जीवन कें। हम रामलीला क राम नहि, सचौंका राम 
बने चाहैत छी । 

सीता-- त बनू गय | अहाँ के के मना करत अछि ९ 

गौरीनस्दन--हम त बस अहीं উ sta छी! 

सीता--हमरा सँ) कियैक | 

गौरीनच्दन--डरैत geg— अहाँ जौँ नहि कहि दी। अइ हम निश्चिन्त 
भेलहुँ । अहाँ-- अहाँ हमर जीवन क सीता छी | [ कहि कए सीता के 
आलिंगन करै चाहैत अछि । ] 

सीता-ई की इ की क' रहर লী? [ छोड़मेत ] छोड़, ! छोड़ि दियह- 
नहि त हम चिकरब । [ डरे सीता कें छोड़ि दैत छथि और उत्तेजित भए 
at? ania afi] शैतान-- कुकुर नहि तन। [ क्रोध सँ आत्म 
विस्मृत भए गौरीनन्दन क मुँह पर थूकेत छथि आ? तीव्र गतियें मंच सँ 
निष्क्रान्त होइत छथि। मंच अन्हार भ? जाइत अधि । ] 


सातम श्य 


[मंच आलोकित होइत अछि। पहिछुके जकाँ सीता आ राम ठाढ़ 
रहैत छथि। ] 
सीता--ब, इयैह भेळ हमर खिस्सा और हमर जीवन) ओहि राति राम" 
लीला क बाद हम स्थिर सिद्धान्त केलहुँ ज...... 
राम--जे ओतय सँ भागी, सेह ने ९ 
सीता--हुँ | 
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राम--मुदा जो कोनो और खराब जगद पर पहुँचि উট तखन १ 

सीता ~ ठ्यंग्यात्मक deel हँसैत ] से कोनो नीक जगह पर पहुँच छ छी थोड्बे | 

राम--[ किछु काळ चुप va छथि ] सेहो त ठीके कहैत छी । इंहो त नरके 
थीक, अकर यमराज छथि त्रस्हनाराथण बाबू । 

सीता--औओर चित्रगुप्त छी अहाँ ! 

राम-नहि, हमरा सन कतेको चित्रगुप्त अछि। हुनकर एकटा अड्डा छन्हि 
थोड़बे। हमरहि सन सन सेयो लोग हुनकर जाळ मे फैसछ पड़छ अछि ! 

सीता--कहियो निकळवाक मन नहि करैत अछि एहि जाळ জঁ? 

राम-- इच्छा त कहियो कखनहु होइ त अछि। पतहुका जीवन aaa असह्य 
ama अहि | मुदा...... 

सीता--की ! 

राम--तखनहि Waa छी, कतय जायच ९ ककरा Be एहि जाल के छिन्न- 
भिन्न करबाक कोशिश करब | 

सीता--तेहन क्यो नहि भेंटल अघि एतबा दिन मे ९ 

राम--[ सीता क दिसि देखैत ] भरिसक Hee অঙ্গি। मुदा बयसक संग- 
संग साहसो अथर्च भ? जाइत अलि । साहस नहि होइत अघि जे...... 

सीता--ओे की ९ 

राम-इयेह जे तकरा सँ पूळी जे... । जाय दियह। अहाँ क जीबन क बात 
सुनैत aag- adt क बात चले दियौक | 

सीता --हमर आब कोन बात, रहि गेल अछि | 

राम-सब सँ जरूरी बात | 

सीता--की | 

राम ~ बात नहि, एकटा प्रश्‍न | 

सीता--पूळू । 

राम-अद्दाँ क बाबूजी क.मुझ्छाक बाद की सब भेळ त कहनहि छी। सुदा ই 
नहि कहलहुँ-- तकर पहिने एहि दीर्घं जीवन मे कि कयो नहि dee छळ 
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जकरा Be अहाँ मने मन प्रार्थना करेत छलहुँ ? 

सीत्ता--नहि ! कहनहि त छी। नेनपने खँ हुम माय आ? बाप क ओहि बिचित्र 
सम्बन्ध क शिकार भेळ gogl हम आपन उमिर क और पाँच जन 
साधारण बच्चा जकाँ चिन्ता नहि करैत छलियेक, यद्यपि छलहुँ सब सं 
साधारण-- देखबा मे। बाबूजी जा? धरि जीवित रहळधिन्ह, ता! घरि 
चर क काज, पढ्ब-ढिखब्र ar अद्‌भुत सब चिन्ता मे जीवन बीति 
atga छुछ । 

राम--आश्चर्थ | तें जीवन भरि मे कोनो पुरुष के प्रेमक निमंत्रण नहि देलहुँ ? 

सीता--निमंत्रण नहि देने छी । मुदा निवेदन त कैनहि छियस्हि, किना ककरहु 
कहुनहि | 

राम-सत्ते। के छथि ओ ? कोना की भेळ कहू ने ९ 

सीता--साधारण नारी क साधारण পল । আহাঁ त सबदा जनितहि छी । 

राम--सबडा कहू त हम अहाँ के हुनका सँ मिल्ला देब | 

सीता --मिछा ইন ? मुदा हम त प्रत्याख्याने क डरे... | 

राम--बेचबाक लेल अहाँ फे पतय आनल गेल gel से जजन नहियें भेळ 
लखन अहाँ के कतहु ले कतहु त हुँटाबे पढ़चे करत ते जो हुनकर अता- 
पता कहियन्हि त ओष्तहि...। জীনত cet जीवन alte लेछ निश्चिन्त 
जकाँ रहि ada छी, मुदा एतय त से नहि भ? सकैत अछि। 

सीता--नहि भ? सकैत अछि ? 

राम-कोना हैत १ हम सब त खूनी और बदमाश छी। हमरा सभक 
जिमगीयेक कोन भरोस १ कहिया की भ? जाय | 

सीता -मुदा हम त... [ कहिये कण दुनू हाथे de কাঁদি कए काने छागे 
airi] 

হাস” सीता के arta देखि साथ पर हाथ ata ] सीता | की भेळ 1 

सीता--[ राम क हाथ अपना हाथ मे উর अश्रु सजल कंठ ] हम त अही के 
सबटा निवेदन क” क बैसल छी । हमर की हैत १ 
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হাম” दुनू हाथें सीता क मुँह ध' कए ] ई की केलहुँ सीता १ हुम खूनी छी। 
हम . ... 

सीता--अहाँ जे किछु छी मेइन জী हमर छी। भहाँ कहू अहा हमर 

नहि छी? 
[ सत्य, शिव भा? सुन्दर प्रविष्ट भ? कए सबदा देखैत छथि । ] 

foa—aie! अपूर्व | 
[ शिव क मन्तव्य सुनि कए राम জা? सीवा पाळा घुरि कए देखैत छथि । ] 

ga सत्य सँ ] की | आवहु सोरा हमरा सभक बात पर विश्वास भेळह 
कि नहि ? 

राम--तों सब एतथ की के रहल উহ? 

सुन्दर--तकर দহিল हुजरे एक गो बात क जबाब देथि। अपने एतय की का 
रहल छियेक १ 

राम खिन्न भ? कए ] हम ? हम की करब ९ हम त” 

शिब-- --प्रेम क' we छलियैक | 

सुस्दर--नहि-नहि, गप का रहक छुळथिन्ह | 

राम-हम जे किछु करी, ताहि सँ तोरा सभ के कोन मतलब ? 

सुदर वाह रे दादा | मौगी छ' कए मजा geag तों आ? हम सब साखा 
मौगी sar कए आनबैक { 

राम--खबरदार | जवान सम्हारि कार बात BLE | 

सुन्दर--कियैक নী साळा हमर बाप छह की ९ 

राम--के ककर बाप अछि से एखनहि बता दैत छी i सीता | अहाँ भीतर जाडी 

शिव--नहि, ओ भीतर नहि जेतीह | [ सत्य, शिव or? gegt राम आ? सीता 
कं घेरि छेत छथि । ] 

राम--तों सब चादेत की লহ? 

सुन्दर कैफियत | 

राम-से हम अस्दनाराथण बाथू के देबन्हि | 


४८ : रामछीला 


सुन्वर--[ छुरा निकाळि कए ] बम्हनारायण बाबू कं [ उच्च eat हँसैत ] 
জী त नहि अयछाह-- एहि. छूरा फें पठा देछम्हि...... 

शिव-- ...तोहर कुसल-मंगछ पूळुबाक Se | 
[ ताबत सुन्दर आ? शिव राम क पास आवि जाइत छथि | सत्य सीता कें 
घींचि कए राम & अळग क' Sa छथि । सीता चीत्कार ata छथि और 
अपना कें छोड़ैबाक चेष्टा करैत छथि | सुदा सत्य सीता क दुनू हाथ पाछाँ 
fifa मोड्ने रहैत अछि ] 

पुन्दर-साळा, अड्डा क माळ सँ परेम को रळ gE ! 

शिव--तखनहिं एकरा भगबै नहि देने छळ; জী? त खर्चे अपर करे पड़तेक ! 

पुन्दर--अहिना खर्च ऊपर भा रहळ छळ, ও? 

राम-[ at विवर्ण भए राम ger निकाले चाहैत छथि। मुदा सबटा जेबी 
हँसोतियहु कए किरु नहि निकेत छन्हि । से देखि कए शिव आ' सुन्दर 
azara करे छागैत छथि। राम जीबाक छेछ मिनती करैत कहैत छथि। ] 
मुदा... हम ग्रेम Bee त कोन पाप केलहुँ | 

शिव-पाप नहि, पुण्य SS साळा । 

सुरूर-प्रेम नहि) छीछा केडें। छीछा रामलीला | 

राम-[ चीत्कार ata ] हमर प्रेम... 

gac pe wes तकर मोल! [ कहैत चाकू चल्ला दैत अछि। ओम्हर सँ 
शिवों आपन ger सँ आघात करैत अछि। 

सीता--[ सत्य क हाथ मे बन्दिनी रहितो चीत्कार करेत ] न-अ-अ-अ- हि!!! 
[ राम पेट सँ सुन्दर क छुरा निकार्छि कर फॅकि देत छथि । पेट सँ खून 
बहिराय sia छन्हि । एक हाथ सँ पेट BA भ? दोसर हाथ सँ ओ एकटा 
ভব मतुष्य जकाँ किछु पकड़बाक चेष्टा करेत ख़सि নব छथि और 
निस्पन्द भ' जाइत छथि । ] 


রি 


लेखक परिचिति : 
उदय नारायण सिंह 'नचिकेता' 


भाषाबिज्ञानक सान्मानिक खर्णपदक प्राप्त स्नातक, 
कलकत्ता विश्वविधाल्यक १६७२ क ईशान स्कालर | 
भाषाविज्ञानक स्नातकोत्तर अध्ययनहु मे स्वर्णपदकप्राप्त । 
एखन दिल्ली विश्‍वविद्यालयक भाषाविज्ञान बिभाग मे 
यू० ato सी० Fat | 


एतावत्‌ प्रकाशित प्रस्थ : 

कवयो वदन्ति ( १६६६, मैथिली कंविता-संक्रछन ) 
अमृतस्य Gat: ( १६७१, भैथिली कविता-लंकळन ) 
नायकक नाम जीवन ( १३७१, मेथिळी नाटक ) 
एक লু राजा ( १६७३, मैथिली नाटक) 
नाटकक छेल ( १६७४, मैथिली नाटक ) 
प्रत्यावर्तन ( १६५६, मैथिली नाटक ) 

रामलीला ( १६७७, मैथिली नाटक ) 

आन्दोलन ( १६७७ मैथिळी नाटक ) 

जनक आ अन्य एकाकी ( १६७८, एर्कांकी-संग्रहद ) 


स्थायी निवास : 
प्राम--सहमौरा, पोस्ट--शाहपुर बाजार, जिछा-सहरसा | 


वर्तमान पत्नाचारक पता : 
भाषाविज्ञान बिभाग, आर्टस फैकल्टी एक्सटेन्शन, 
दिल्‍ली विश्वविद्यालय, दिएळी-११०००७ 


au 


नचिक्रेता 


नवीन अध्याय 


हम काँचके हीरा बुझने छल हुँ, 
ते आब नहि भरमायब। 


किन्तु, एखन तें बकुल झरि गेल अछि, 
ओ झरल फुल-- 

अपन समस्त शोभा-छलनाके हटा कए 
नग्न विभीषिकाक रूपमे 
आत्म-प्रकाश केने अछि । 


ते, अपन पुरातनक श्ुंखलासं-- 

हम सब मुक्त भेलहुँ | 

एखन हवा नवीन रूपे" बहतेक | 

स्निग्ध शुभ्र पुष्प 

सलज्ज आत्मसमपेणसं 

पुनः नवीन रूपे' मनके' उत्फुल्ल কও देत । 
आ नवीन दिनक, नवीन युगक मनुष्यक 
अभिनन्दन करतेक नव वसुन्धरा । 


एकटा वैप्लविक जागरुण 

उद्देलित करेछ आकाश-बतास 

आणविक शक्तिक विषाक्त धुइयाँको 
हँटा देबा लेल जे अछि वृढ़प्रतिज्ञ । 

ई सभ्यताक पुननंवीनीकरणक समय अछि 
दिगन्तक आह्वान युगान्त सृष्टि करैछ | 


एखनहि भोरहि एकटा गाड़ी आबि कए 
पुरातन झरल बकुलके निर्मम रूपे 
पीसि कए चलि गेल | (कवयो aafia सं, '66) 


রি 
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सुरुज 


आ आरो एकटा भोर हैत। 

बन्धु ! बहुत सहल। सहल बहुत। 

आब देर नहि ! डर कथीक ? 

सुरुजक ? : 

अहाँ कदाचित्‌ सोचने होइ, 

नव विहानक नवीन किरण अहाँक पुरान 

आ asa दिशाशुन्य जिनगीके' प्रकाशमे लाओत । 
कथीक डर बन्धु? 

अहाँक ओ गहीर दाग थीक चानक कलंक जकाँ । 
अहाँ दिस जे ata अछि द्वे ष-विषक दृष्टिसं 

ओ तकर मनक ASA घावक छाया AF | 


ओ किछु नहि ! 

बन्धु ! अहाँ aga tg कदम-कदम | 

देखि की रहल छी ? 

रास्ताक कातमे 

ललित लवंगलताक लावण्यपर ईर्ष्या सँ 

'कु' गावि रहल अछि कोकिल 

ओकरहि डारिमे बसि । 

बन्धु ! वसन्त-पालित कोकिल वसन्तक पुर्णताक 
कर्‌ छ समालोचना | 

ओहि सबमे कान नहि दियौक। 

आगाँ बाटे चलू, चलेत रहु। 

হাল aga पठाओल अछि अहाँके 

प्रतिनिधि बना । 

फाड़, ई UGH अन्हारक ओढ़ना ! 

हमर सहानुभूति अहाँक संगे अछि ! 

ag ! 

उतारि लियह अपन चारूकातक 

तथाकथित महापुरुषक मुखौटा । 

ओकरा सभक कदर्य स्वरूप उद्भासित हैत प्रभात-कि WÀ | 
हाथ ने कांपे ! 
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कोनो ममता नहि । 

ओहि सभके टू टा क$ कए हाथ-पैर-आंखि-कान छन्हि। 
तैयो मनुवख नहि छथि, 
मकड़ा छथि ओ सब । 
जाल हुनक तोड़ि फेकू । 
बन्धु ! 

अविचारक मकड़जालमे, 
अत्याचारक कारी कोठरीमे, 

अनाचारक कारागारमे .. 

अहाँक पुत्र-कन्याके ओ सब खून कंलन्हि अछि। 
अहांक स्त्रीको कैलन्हि घषित ! 

अहाँक बूढ़ माय-बापके* धकेलि देलन्हि अछि 
निराशाक खाधिमे, संत्रासक कुँइयामे । 

हताशाक भेख धर प्रगति-पथयात्री আহান" 

टाङ धऽ कए पाछाँ घीचने छलाह | 

ते, क्षमा नहि। करुणा नहि कोनो । 

ओहि सबके जीवन्त समाधि दए 

फाँसीक फंदामे टोङि अहाँ aga चलू ! 


धं 


हमर प्राण ! हमर बन्धु | 

भोरुकबा ऊर्द्धाकाशमे अछि एखनहुँ ) 

अहाँक लेल। हजारो हाहाकार अहाँक कण्ठमे 

अछि गूंजि रहल । 

वेदनाक अग्नि-परीक्षामे परीक्षित अहाँक 

आँखिमे अछि कतेको उपवासीक अश्रुजल । 

बन्धु ! जीतब अहाँ अवश्य । 

मरलहुँ बहुत | हारलहुँ बहुत | सहलहु बहुत । 

झंडा राखू ऊंच । देख्‌ चितामे होइछ अहाँक कोहबर। 
आव नहि हारव ! মহন नहि ! नहि सहव ! 

आब जीतब अहाँ, हमर बन्धु | देखू-- 

ललका सिनूर जकाँ आनन्द-अबीर छिड़केत 

उगि रहल अछि सुरुज ! सुरज ! नव युगक ! नव विहानक ! 


(अमृतस्य पुत्राः सँ, 70) 


को ie 


सामूहिक आकाश भूठ होता जा रहा 


परमेश्वर का बडा-सा आकाश 
जैसे छोटा पड़ गया 
हम लोग अपना-अपना आकाश 
नन्हा-नन्हा आकाश तोड़े ला रहे हैं 
उस आकाश को दीवारों और छतों से 
घेर-घेर कर निश्चिन्त हो गये 
बाहर का आकाश आज भी आदिम आकाश है 
विशाल औरुमोहक और मन को ललचाने वाला"'' 
मगर आदिम अकाश आज भी | 
तेंदुओं से भरा पड़ा है। 
हम सभी लोग आदिम आकाश को 
भुला कर भुला नहीं सके हैं 
घरों में रेंड़ी तेल के दीए ले आए हैं 
शायद रेंड़ी के दीए में और 
आकाश के चाँद में कहीं समानता है 
घर-घर में जलते दीए 
लोगों को इतना अंधा बना चुके हैं 
कि आकाश के हज़ारों तारे 
और मुकम्मल चाँद 
और इत्ता बड़ा सूरज ] 
यूँ ही फीका पड़ता जा रहा है, 
आकाश रोज-रोज छोटा और वैयक्तिक 
"var खंडित हो रहा है 
और सामूहिक आकाश और ललचाने वाला आकाश 
सचमुच छोटा और 
झूठा होता जा रहा है"'' 
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कवि द्वारा मंथिली से अनूदित 


o उदयनारायणसिह “লছি 


दमयन्ती को उपदेश 


तीर के आसपास 

पसरे रहते ই लोग-- 

निरंग अशक्त लोग ! 

घासपात घेरे रहती है उन्हें 

शैवाल में জিনতা तक्षक हवा में डोल रहा है 

झाड़ियों में पगली आग सुलग रही है 

दमर्य॑न्ती, ओ दमयन्ती--सुनसान जंगल सिहर उठता है, 
फूल-पत्तों के बीच होकर अनाथ सूरज घिसटता है 

बहुत सावधान होकर-- 

आलोक चीरता है हिरण्य का पेट । 


यहाँ तैंतीस अदद चेहरे दिखाई देते हैं, 
मगर एक भी सुन्दर नहीं ! 

पेड़ सारे उपदेश देते हैं = 

इधर भाओ, उधर FAY, उधर देखो -- 


जुलाई-सितम्बर ८५ 


दमयन्ती, भो दमयन्ती, जंगल 
पार मत करो ! 

अंधेरे में ईशान कोण में 

देह के दलाल प्रतीक्षा कर रहे हैं 
दमयन्ती, समय 

मत पार करो ! 

नेऋत कोण में छिपे हैं नलदेव। 


गाछ-बिरीछ 

अब समझ चुके हैं 

कविता कंसे आती है । 

जान चुका है इतिहास, मनुष्य की क्र्रता, 

कोई महावन निविचार उजाड उच्छन्न हो गया है 
पोसे हुए पेड़ सारे धीरे-धीरे क्यों 

भूल गये अपनी भाषा ? 


` दमयन्ती, मनुष्यों का विशवास मत करो 
. Fag बांध लेते हैं 

कथा, कविता और भफ़वाहों से 

तुम जंगल मत पार करो ! 

वह होने से सारे पेड़ 

तुम्हें लेकर पहली कविता लिखेंगे । 


मैथिली से अनूदित : जीवकान्त 
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Kase अन्ियतकरलीन संकलन 


संस्थापक 


৮০০০ 


सम्पादक [कनि 
केदार ळानन | 


संकल्प : 5. 

अंक : जून 1995. 
संपादन : अवैतनिक, 
संचालन : अव्यावसायिक. 
प्रकाशन : अनियतकालीन, 
वित्त : जन-सहयोग. 


कलानन्द भट्ट आ गोविन्द माधव भारद्वाजक स्मृति मे. 


एहि अंकक रचना मे व्यक्त विचार लेखक क थिक, एहि से 
सम्पादकीय सहमति आवश्यक नहि. 
विवादक लेल न्यायालय क्षेत्र, सुपौल. 


परामर्श एवं सहयोग : डा. महेन्द्र. डा. सुभाषचन्द्र यादव. 
महाप्रकाश. डा. शिवेन्द्र दास. 
সী. राजेन्द्र झा. अशोक अशु. 
विनोद कुमार, राजकुमार झा. 


अक्षरांकक : धमंदेव. 
भीतरी पृष्ठक : प्रकाश कुमार. 


प्रबंधक : डा. नवीन कुमार दास. 
मुद्रक : धीरेन्द्र कुमार गुप्ता. सौरभ प्रेस. सुपील. 
सम्पादक : केदार कानन,  ' 


प्रकाशक  : किसुन संकल्प लोक. किसुन कुटीर. सुपौल-852131. बिहार. 


एहि अंकक सहयोग राशि 

भारत मे : बारह टाका 
नेपाल मे : बीस रुपया 

अन्य देश मे : दु अमरीकी डॉलर 


(0 नचिकेता 
कत्ते बरसक बाद 
आवि कए ठाढ़ অলী” अछि 
अहाँसभक अंगिना पर 
हमरो एकटा कविता पढे देब ? 
कत्ते वषेक बाद 


मौन यै 

भगा देने sat हमर कविता सुनि ' 
कोन नेनपने. मे नचिकेता 

छंद भंगक जुरमाना 

कोना कोना HS जुटौने छलहुं `` ER TST 
मोन ये ? BIR शोशि meg 


हमर कविता मे হও 

एतय एकटा बड्क गाछ होइ ot 

ओतय बुचकुन बबाक दुआरि 

पोखरि कातक घास-फूसक जंगल एहि दिसि 
ओम्हर बाट लवटोलियाक j 
पछबरिया मे आमक शीतल गाछी 

गेल कतय गोशाल हमर नहि আলি 

सौरी घरक निशानो धरि नहि छइ 

कतय गेली ओ सुगमा वाली दादी ? 

एतबे समै' मे मेटा कोना गेल सबटा fag 
बड्दगाड़ीक लीख टाटक আৰ 

सिमरी बस्तियारपुरक सड़क 

कत्ते वर्षक बाद 


; » লমালা धार से অন छल दुध-मलाइ 

$ सोहा,सं अवे डला माह टर-साहेब 
- गणितक पोथी অন छलइ सहरसे জঁ 

a SS बनन्‍्न.पड़ल ATA T 4 : 


ER. FTE 


हमर कविता मे an: 
बजैत बजार fafa से आटा-चककीक-पिपही 


iS ने जानि कोना अवे छल वाढि तिलागै मे 


p 


खूब कमाय छला खेसारी-का' फेरी सँ 
ने जानि कोना अपनहि फेरो 


-सूखि जाइ छली anA - --- 
> मोन यै ? 


बभनटोलीक बाट 

रोता सँ आयल बर-वराती 

राति-बिरातिक नौटंकी 

उद्धम fags तीन घोड़ाक खेल 

सोनबरमा सँ आयल तीनगो हाथी 

मौन यै 

ताड़ी पी कए नचइ छलइ লইঅহা 1১173. 
जानि कऽ झगड़ा-फज्झति কইল सराती 
हमर कविता मे दाय छली बड़ दुखी 
अन्न छलनि ने साल मे चारि महीना sew y 
झरकल अनोन अल्हुआ छलनि त्राता 
नेना-लोकनिके पहिराब लै नहि कपड़ा 
छठिक तँ कोनो नहिये छलनि जोगाड़ | 
हमर कविता मे Bi 


aa pint stp BRE 
कत्ते बरसक बाद फेरो 

आवि au তাত Gat अछि 
हमरा एकगो कविता पढे देब ? 


ज्एनल-पहचएनह 

अहाँक शरीरक पृष्ठ पर पृष्ठ पढ़ि जाइत छी हुम 
तें जीवनी लगैछ बड्ड जानल-पहचानल 

ais, हम अपनहि कहानी पढि रहल छी 


अपन गर्द आ गर्क कथा 
अपन तह आ गह्वरक गीतं” " 


पृष्ठ पर पृष्ठ पढ़ि जाइत: छी ঢা = + 
तँ ate हमरा पता. भछिः सबटा আননিহামক্,5 == 27753 
जे fag अछि बन्न केने असमाप्त वाक्य: हमर; 
भरल अछि गलत हिज्जे मुद्रण-प्रमाद 
ते ate ई शब्दकोश ag जानल-पहचानल 

BF Ep? 
अहाँ कहल, हमर 
शब्द पर सं विश्वास उठि गेल 
अहाँ कहल, हम र 
जनै छी मात्र स्पर्शक भाषा | 
मृदुल मधुर मदिर अस्पष्ट--- 
waa खोजब हॉसथब हाथ কনা. ১:77 ১32 
भूलि गेलहु अछि हम मुदा pr को pre) re 1 
स्वाभाविक ई भाषा हमर, EBETE FPrS FÈ pi 
कतेको युग सँ बाजि रहल छी हम ৪১ a 
बाजारू मिश्र भाषा अति साधारण 6 ६७७ एक छ Enpe pi fe 


प्रयोजन बदलिते जकर व्याकरण बदेलि:जाइत, Ae. Gee tore 


कतेको शताब्दी सं... 

अछि मात्र एकटा ग्रामीण अनुभूति, 
जकर व्युत्पत्ति नहि दऽ सके अछि क्यो; 
दशक पर दशक तकरा जीवै छी हम: 5: 777 33 ३ pE + 
तँ ओ अनुभूति लगैछ ag जानल-पहत्रानल;, 


Ey 


& টা FR का BFE 


कियळ ने दर छीन गल? 


अहाँ कियेक ने हमर पास आबि कए 

बैसे छी दू पल 

निकालि कए अपन जिनगी सँ जे अनेरो 

किछु शब्द बजबे केलहुँ हमरा सें तँ किछु वाक्य 
बाजि ने उठत निदारुण सुर-सप्तक मे 

अर्थेक अनर्थक जटाजाल के छोड़ि आबू ने 
आबहु एहि अकारण दौगैत giha 

समय-सचेत काल-रथ पर बैसि आमने-सामने 


ई मौनता चुप्पी कतहु नहि पहुँचाओत हमरा दुनू 
as जा सकंछ अगिला स्टेशन किछु शब्दे 

কিন্ত यांत्रिक किछु स्वाभाविक किछु कष्टकल्पित 
प्रच्छन्न जादू होइ छै ये शंब्द-लब्ध-संपदाक भीतर 
भीतरक दुख-ददं-अप्राप्ति-असुंखँके Fr 


मास-समास सर्ग-उपसगं सँ झाँपि-तोपि कए ?:5 জজ 
as अनैत অভি ई लज्जारुण' नवकनिञ्ञा जकाँ 775. 


निर्वाचित भेल छी अहाँ आइ हमरहि सँ बजबा लेल 
नहि तें बाजल भेल आइ तँ भरि जिनगी. _ 
fasta निरुक्ति रहि जायत घेरने यात्रा-पथक 
भंगठल स्मृति-पट पर ताहि से नीक इयेह _ 

जे किछु बाजी किछुओ 


बजबाक लेल तें भेल बहुत किछु হুন" 
लेने हैत छीनि क्यो रातुक লিল্ন कि कयो 


जानि गेल हैत हूदयक बीजमंत्र BH PR 


आ कि भऽ सकेछ 


ओ ठग प्रतारणे छल केने अहाँ सँ $ Fhe 101 


आरो FIR अनाघ्रोंता केर घ्राणो सँ : 

घृणित कैने छल प्रतिश्र तिक शब्द सबटाके 

लूटि कए हरि कए चलि देलक कतहु कि भऽ सकेछ 
ते छी मौन अहाँ निःशब्द 


बजबाक लेल तें हैत कतेको टूटल शैशव 1: 
भांगल स्वप्न सब आधा-छीधा गीतेक कली = 
बेकल शरीरक यंत्र सामाजिक शव 
पुरुषक शासन मे दबायल वासना इच्छुक अंतरक. 
अकथित आलाप, वाद-प्रतिवादक स्वर सब 
আনন্ত नहि उठायब ते ई मौनता | 

नहि कतहु लऽ जायत अहाँके नहि बाजऽ 

अबैत अछि तँ कम-सं-कम | 

नारा तें उठा सके छी द्रोहक स्वरे नहि किछु 

तँ कियैक ने हमर पास आबि aw 

নবী छी दू पल चुप्पे-चाप 


किछु तँ हमरो gas दियह अहाँको 
fos तँ dtas दियह इतिहास सं ! O 


तीनटा कविता 


(१) ७ डॉ“ उदय नारायण सिंह 'नचिकेता' (२) 


4 समार्थपद ) 


सपना बाजि नहि सकैत अछि 

मूक वधिर निरुपाय दर्शनक वाचा अछि तकर, 
नहि त अहाँक सवो नाम 

बाजि सकैत छल एखनहि 


एहन सब शब्द 

जकर ने धातु मे दुर्बलता 

ने प्रत्यय केर अभाव 

'कतेको उपसर्ग इर्द-गिर्द उड़ैत 

चलि गेल अश्वखुरक गर्दा सडे 

स्तब्ध भोथ अश्रव्य दर्शनक भाषा अछि तकर, 
नहि त अहाँक प्रतिशब्द 

हजारो उचरि सकै छल एखनहि 


एहन सब शब्द 

অক্ষয় ल' कए हमरा লিজ पडैत 
नवीन अमरकोश 

नव कविता। 


हेदराबाद 
3.1094 ee Maker 


तोहर वाक्य हमर. 
अंतर धरि 

हाँफैत, हकमैत 
हिचकैत घुसै छौ! 


तोहर तापत हाथ 
हमरा धरै छौ 

धीपल कड़ाही जकाँ। 
ने जानि की सब 
झरकि बरकि 

पकि रहल अछि 


धधकैत आगि मे हमर 

हम छी, 

तों छे, 

छै कल्पतरुक डारी 

बुढिया नानीक खिस्सा कोनो 


आइ एहि आगि मे हमर 
छै पकि रहल दसो दिशा 
भ्रमित भ्रांति-पथ 

नवो महीना गर्वक गर्भक 
दीर्घ पहर, पंचम ऋतु 
छठम रिपु 


राग विलंबित 
ताल त्रस्त द्रुत 


भानु अस्तमित (8 
कर्णामृत जुलाई-सितम्बर '९६ / ३ 


सोचू त कनेक. सबटा es A 
अहाँ छी घर मे एसगरे १ | सब কিন্তু देखि रहल अछि, आँखिक जोड... 
सजैत सँवारैत अपना कें आ' एक जोड़ आँखि ` आ' आब निश्चित क$ देत अहाँक भंडाफोड़ ! `. 


ओत्तहि एहि सँ पहिने 


अहीं क शयन-कक्ष मे कि वैह अहाँकें बान्हि लैक अफवाहि मे कोनो ' 
जोहि रहल हो अहां कें फोडि fas तोडि दियऽ आँखि कें पाँखि कें दुनू 
देखैत कोना बदलि जाइत अछि कि रहि जाय रहस्य अहाँक झांपल-तोपल. 

मानचित्र शरीरक, भाषा-भूगोल कोना बहि जाय जिनगी अहाँक कोमल कोमल "`. 
बदलि दैत अछि सबटा संकेत 

आँखिक - काजरक लिपि सँ सोचू त कनेक- 


ठोरक - लालीक लेख सँ नहि त की भ' सके छल आब धरि? 
सिउँथक - सिनूरक रेखा सँ 
कातक - डुलकैत पालकीक छवि 


नाकक - नथनीक नचैत नेपुर सँ 


हैदराबाद 
18.12.95 


सबटा 
सब किछु देखि रहल अछि 
आँखिक जोडा, 

योजित क5 रहल अछि भरिसक 
देत कोना मेटा सबटा संकेत शरीर सँ 

लेत कोना सोंखि सबटा शोणित अहाँक शरीर सँ 
मांसक स्वाद, अहो-हड्डीक गुनगुन ! 

धन्य-धन्य कऽ रहल अछि आँखिक जोड़ा . 
देखि भीतरक घृणा, कारीखक क-ख,.... 

देखि अंतरक प्रदूषण, वासनाक रेख, : 

देखि अंदस्क कल्पना क्लेशक कविता 

देखि पंजरक पजरैत आगिक सनेस 


ag नई 
A उद्यनाराखण fad “नचिकेता' 

आब ने हमरा टोकू ASAT माय | 

भाग लिखल छथि आब अविद्या.दाय... 

भोगि च॒कल साहित्यक अत्तरदाय / 

आब ने सीखब काव्यकलाक उपाय 

रचना रोग सँ.हमरा faas छोड़ाय 

आब ने टोकू हमरा मङ्गनीमाय : 


करे gA कविता तखन भाषा की 
जटिल জুন जर्जर GAT वाचा को 
ad ढहल भा! रूप बहुल उपवन मे 
लक्षण व्यंजन सब उपमानक নল मे 
रोग घुसल अछि गद्यक शब्द सधाय 
आब ने हमरा टोकू मद्धनी माय 
शब्द;झरकि कए तखक पर्दाफाश 
अर्थ बदलि कए महत्त्व मृदु आभास 
जीर्ण খলিল पर स्वन-रेखा केर वास 
वाक्य অলস विबुधित विरधामस 
भाब अहाँ के লালন नहि धरि आइ 
आब ने हमरा टोकू मङ्गनी माय.। 

x # x ৮৫ > 


X 
“i 


` লগ fag कर नहि eu परमेसरा 
नव किछु करे नहि देछ परमेसरा 
जने' छी नवै किछु करे नहि देत परमेसरा, तेयहु 
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दुइ दजन शब्द चूड़ाक संग बान्हि 
बहिरौलहु पुत्रपूजाक कुत्रपीठ दिसि नहि जानि 


জী बाबू, पास करा? दियह हमर नेना के 
बड़ मोसकिल सँ जुटेलहुँ अछि परीक्षाक राशि । 


জী बाबू पढ़ि लिग्रह ओ जे किछु. नहियो लिखलक अछि 
लिखे” लेल शब्द चाही अर्थ स्याही 


ag मोसकिल से बजबौलहु अछि ओकरा सँ भाषा । 71 
अहाँ की चाहै' छी भोकर जिनगी बिगड़ि जाय? ' ' 


भौ बाबू. पुछड़ी बढ़ा दियह भोकर डिगरीक,' i 
बड़ मोसकिल सँ छियाह ठोक कने छिये' एहनःठाम । 


जे दहेजक संग पासक शर्ते अछि लागल । ' 
ई आब इज्जतिक प्रश्‍न थोक 


मात्र gat বর্জন शब्द द' सके छी अहां के 
बाजि-भाँजि कए सुखी रहो'क अहाँक घिया-पुता कनिना 


नव किछु करे नहिं देत परमेसरा' 


नहि त की की ने सपना देखने छलिये' 
ठीके क' नेने छलहुँ 


चुहडा कें नहि হই’ ইন লান জানল डीह पर, ' 
सूदि आ असलक बोझ सँ 


धकिया कय भगायब पूरन महतो के 


एक्को पाइ नहिं बढ़ोयब हमर खेत पर खटनिहार :; 


लोग सबहक मजुरी 
ठीके क? नेने छलिये 


दूटा फौजदारी জা" एकटा देआनी, छोकि Bales 


= बुचकुन नुनूक नाम 
मात्र दुइ दर्जन शब्द 


पीसि कए गारिक चटनी बना देबन्हि बुच्ची. माईक. लेल.. 
पितिऔत कनक सुगमावाली संग लड़” लेल 

हुनका লাহন क रियनि नब লন गारि 

नव किछु करे नहि देत अछि परमेसरा ' ` ' ` 


तऽ आब हम की करू? @ 


सम्पर्क ¦ केन्द्रीय विशव विद्यालय 


- हैदरावाद-५००१३४ 


RS च्च्च्न्नचच्चच eee 


मोक्षक महजाल 


हे भगवन ! 

भंग बन 

जे थिक सुतक सुरंग 

रमणीक सुख - লাল 

লা प्रकृतिक मुखारबिन्द 

নক’ रहल अहाँक्र स्वागत 

वीर विहीन सन धरती के देखि _ 
सुरसा-सुख नेत्रक 
हे प्रणम्य देव ! 
बजरंगोक सुर AS 

चाहि रहलोह ई धरती, 
हरितमाक हिय पर 

ढहि रहलीह ई धरती, 

आ मादकताक आँच 

उठि रहल अकास मे 

किन्तु खेद, লাগ ओहिनाक ओहिना 
देखि रहल हमरा लोकनिक खेल 
एकटा गवाहक पर्याय. सन 
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+ सारस्वत ; 


हे 'उर्जस्वं धरतीक बौद्धिक आहार ! 
वरण करू अपन हार 
AAAs 


५» आ बहार करू 


स्वच्छ alan स्वर 


1 कोखि से 


ताकि भंगक'कण 


oe छउत्तरिःसकय -" 
এ: লা ई घरती-घुलि सकृतीह 
? एकटा स्वतंत्र साँस तर 
` (अप्पन Fee लऽ, 7:7 
'आ व्रिशाल शाल तर 


परवर्ती के तर्पण कऽ, 
आ জুলি -संकतीहः = 
एकटाक़ सुनसान ज़गतृक़ बीच 
“मोक्षक महजाल” | 


सारस्वत, €/0-विजय महतो लॉज 


रूम न० ४ लक्ष्मोसागर, साधुगाछी,दरभंगा-८४६००४ 


[ १२ 
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उकरू काकाक उकटा-प्रान 


लेखक-नचिकेता 
- ना B क 


उक्रहकाकाके जखन बर मिललेन्हि जे ओ अमर हैताह तखन सोच- 
ghra जे দহিল तीर्थ सव मे घुमना चाही | कियक तँ तीर्थाटन मे मर के 
৫? डर नहि. छेक, जे ताहि. डरे घरक कोनमे घसियाओल ware अथवा ই 
O सोचताह तीथे घुमत घुमेत जों जीवन वीति जाय ন’ भोग करव कोना ? 
तँ लोटा-कम्वळ छ केए चलि tee | 
[खन ओ बोतलछाक-दुआरि द कय, चलि जाइत छछाह तखन बोतंला 
`` पाहा सँ टोकि tea, “एं. ओ ऊकरूकाका 
` she कका तमसा कए गरजि उठलाह /ऐ' रे, तोरा हम हजार वेरि कहि 
: देलियो जे हमरा. पाछाँ सं नहि टोकी; Sarat बात नहि बभोत Get”. | 
उकरू काकाक मिजाज गरम देखि बोतल बाजल, “ओते कियक गोसबंत 
` छी कका? हम अहां लेल कतेक कीमती बनारसी तमाकुळ AIA छलहुँ | 
तमाकुलक नाम सँ उकरूकाकाक मनक आगि मे पानि पडि Teles | 
sit fagaa बजलाह, “सांचे कि ae” १ | 
` ` बोतळ gg कान पकड़ि बजलाह, “रास राम ! हम कि कहियो अहाँ सं 
` कूठ बाजि aaa छी ! एहून वातं हमरा जुनि वाजू |” कहैत कहेत ओकर 
आंखि' डवडवा oda | লীহ देखि कए see कका स्थिर नहि रहि 
सकेत छलाह | ई अहाँ उकरू ककाक दोप मानू वा गुण | 
ओ निकट आबि पुनः पुनः प्रतिश्रुति देत किरिया खायत एहन वात qra- 
वाक प्रायश्चित करेत छुलाह। जा ओ Nass निकट ऐळाह, बोतल चट 
दए gah हाथ पकड़ि कए হি कए कहलक, “आव कटू कका, की आवि- 


A টু 
CHIL करे लेळ अहां भोरे भोर दरवर मारेत Fat ? 
उकछूकका भटका मारि हाथ छोड़ा कए बाजळथिन्ह, “अही लेल तों 
हमरा बजा আল 1৮ 


मिथिला दर्शन ] ; Ta | [१६ 

“आ--हा--हा ; तमसाऊ जुनि; बस्‌ ने” | कहि कए बोतल धूरा 
wife कए बेस क॑ इङ्गित करत हुनका हाथ मे हुक्का धरा दळ | उकरू- 
कह आएाम सँ লভি क बाजलथिन्ह--“हम जखन आइ गाळी मे दतमेन 
करत छलहुँ aaa भगवान राम आवि कए हमरा वरदान दिय चाहळन्हि | 
हम पहिल पहिल राजी नहि भेलहुँ | जखन ओ बहुत नेहोरा-पाँती कर 
BUSS तखन हम अमरत्वक वर মান্নত र 

“सांचे कहैत छी !” ; 

बोतलक प्रश्न सँ फेरो तमसा कए कका कहलथिन्ह “सांच नहि त कि : 
मठ वाजि रहळ छी ? g 

बोतल कहलक “हमहूँ ओहि समय गेल छलहुँ त॑ कदैत छी ।? 

तो कि हमरा मुद्रा सोचत छे ? 

८ नहि नहि से कियेक ? कनिक आरो तमाङुल SS जाय | 

जा कका तमाकुल लेत छथिन्ह बोतल वाजंल, “ই ओ कका, अहीं. त 
बाजने रही-*जे मनुष्य अलि अमृतस्य Ta! | तखन अहाँ कियक अमरत्व 
चाहल |. अहाँ त एहन मूळ. नहि करि सकत छी | হইল बड़बक्की त... 

“की, तों हमरा वुड्बक TES ? रह, आइ तोरा Bee 

वाक्य असमाप्ते wa बोतल वाजि उठळ, “तमसाउ जूनि। हम 
अहांक ओ सृदभरना जमीन छोड़ा देव मोफते मे” । 

हम ओतेक लोभी नहि. छी - ई कहि. wae. कका चलि देळन्हि 

` अनिर्दिष्ट दिशाक लेल | 
पसच एक त घरक चिन्ता आ दोसर दुपहरियाक रोद हुनका एकटा 


गातरमे विश्राम करवा लेल वाध्य क देलकन्हि | किछ देर बाद ओ 
fra पडि गेळाह आ सपना देखे ळागळन्हि | 

ओ भारतक राजधानी दिल्ली मे विचरण क” रहल छलाह्‌। 
agaaa राष्ट्पति-मवन लग ठाढ़ भ ! गेलाह। ओतय देखत छथि जे 
बड़ भारी मेळा जकाँ छागळ अलछि। भिस्सम-मिस्स पडि रहल अळि। 
पुळळथिन्ह त पता छागळन्दि जे प्रवेश पर कोनो प्रतिबन्ध नहि छक। बड़ 
कोतुक हेवाक संभावना छक | एक कियो महान्‌ गुणी आयल छथि ; परम 
सिद्ध छथि | ओ रा टपति ळग লা कए एक अदूसुत घोषणा क? AAS 


$२05] [ मिथिळा दर्शन 


छुथि। हुनक ই दावा छन्हि जे हुनका एहन क्षमता छन्हि कि ककरहु माथ 
मे सुळफा भोंकि देथिन्ह ন ओकरा पतो धरि नहि चळतेक आ ? ओकर 
- माथ सँ केवळ बुद्धि टो निकलि जेतक | राष्ट्रपति आशचय-चकित FST | 
हुनका कोतुक देखवाक इच्छा সন্ভাল্ছ । ओ बुद्धिमान जानि कतिपय 
_ मेथिल मंत्री तथां प्रमुख एम? पी० कं बजौलथिन्ह | हुनका विश्वास 
छळन्हि जे मेथिळ सँ बढि कए बुद्धिमान कियो भ? नहि सकेत छथि। तें 
gas लोकनि कें बजाओल गेल छलन्हि। जनता मे सेहो उत्सुकता बढि 
गेल-छुलक | गुणी पुरुषं तखन भाला पर भाडा ASIA STE | 
জান্তা सन द' कए हुनका सभक माथ सें निकछि जायत छळ किन्तु एकहु 
बुन्द रक्त नहि खसंत छलंक , ताहू स बढि कए आशचयंक विषय ই जे ओ 
` मन्त्री तथा एन० dio लोकनि दाँत निपोइत सव उपस्थित जनःसझुदाय क 
सलाम करेत कानि CS छलाह | पुछुछा पर कियो सारक लेल लाइसेंस 
तथा कियो बेटा भातिज लेळ नौकरी माँगि रहल छळाइ । हुनक कायरता 
`तथा आँखिक दहो-बहो नोर देखि लोग स्तम्भित gel लोक सवक 
सब सँ बेसी आश्चय त एहू लेल भेळक जे ओ सब अपन-अपन मातृभाषा 
तथा. चिन्हा परिचय धरि भूलि गेल छलाह । ¦ 
SHEE कका कें इच्छा भेलन्हि जे ओहो काने लागथि ; कि orale 
gas নিল ट्टि गेळन्हि। जागितहि ओ सब स प्रथम अपनहि माथ cata 
छगछाह। सब feo ठीकहि बुझि पड्छन्हि। ओ तीथ-यात्रा छोडि 
छगलहि दौड्छ tare बोतळाक घर fea । ओकरा गप्प सुनबंक aS 
मन अहुरिया काटि tae छळनि क्रमशः ` 


ब्यंग्य-विनोद्‌ 
सुन्दरी कळी के देखळन्हि ते कळी खिळ गेल , ओ चाय के देख- 
ळन्हि सँ चाय क प्रचार घर-घर मे भए गेल, सुन्दरी माछ दिस 
देखळन्हि रॉ माळ क दाम ठुगुन भए गेल , सुन्दरी पाथर दिस देख- 
ळन्हि तँ पाथरक पूजा होमय लागल , सुन्दरो परमात्मा दिस देख- 
ake तँ परमात्माक पुजा संसार भरि मे होमय लागल, किन्तु 
सुन्दरी जखन मनुष्य दिस देखळन्हि तँ मनुष्य पागल भए गेल | 
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र० ना० श्रीवास्तव स्मृति अंक 


बहुवाचनिक भाषायोजना ' 


उदयनारायण सिह 


हैदराबाद विश्वविद्यालय, हैदराबाद 


इस निबंध में तृतीय विश्व तथा भारत के संदर्भ में 
बहुभाषिकता की समस्या को लेकर विस्तार से आलोचना की 
गयी है और निष्कर्षं के रूप में “'बहुवाचनिक भाषा 
योजना” के मॉडल को सामने रखा गया है। रवीन्द्रनाथ 
श्रीवास्तव आदि भारतीय समाजभापा-विज्ञानियों ने अपनी 
युक्ति-तुर्को से यह्‌ तो सिद्ध कर ही दिया था कि पश्चिमी 
''एकवाचनिक” मॉडल को जबरदस्ती भारत जसे देशों के 
ऊपर प्रयोग नहीं किया जा सकता है, क्योंकि सामान्यतः 
बहु-भाषा हमारे लिए अभिशाप नहीं अपितु आशीर्वाद ही 
रही है । “बहुवाचनिकवाद” इस बात पर जोर देता है कि 
कुछ व्यवहार-क्षेत्र ऐसे है- जसे विज्ञान तथा तकनीकी 
गवेषणा और प्रयोग के क्षेत्र जहाँ एकवबाचनिकता तथा 
एकभाषिक योजना ही अधिक उपयोगी सिद्ध हो सकती है, 
लेकिन ऐसे बहुत से क्षेत्र हैं'-जँसे शासन, न्याय तथा 
शिक्षा के क्षेत्र, जहाँ भाषा-योजनाकार को अपनी योजना 
के लिए आवाम की बहुमुखी वाग्‌-विधि तथा भाषिक बहुलता 
को ही आधार मान कर चलनी पड़ती है। भाषा-योजना के 
क्षेत्र में इस Ellecticism को ही बहुभावषिकता-वाद से 
हटकर बहुवाचनिकता-वाद कहा गया है । 


आज तृतीय विश्व में বল अशान्ति, असंतोष एवं आशंका की स्थिति ने मनुष्य के 
भाषा-भूगोल की तस्वीर को हिला दिया ই । भारतवर्ष इस ज्यामिति के क्षेत्र में कोई व्यतिक्रम 
नहीं है । पर भारतीय ऐतिह्य की सबसे सदर्थक परंपरा यह रही है कि इतिहास ने हमें सभी 


* इस निबंध की प्रस्तुति स्वर्गीय धीरेन्द्र वर्मा स्मृति व्याख्यान-माला के रूप में की गई थी 
जिसका शीर्षक था 'बहुवाचनिक भापा-योजना : सुनीति कुमार चट्टोपाध्याय के स्वप्न से 
कठोर सत्य की মনি”; भारतीय भाषा परिषद्‌, कलकत्ता; 1990, 
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प्रकार के आघात तथा विपर्यय को सहन करने की क्षमता दी है, जिसका प्रमाण भाषा तथा 
समाज के इतिहास में हमें बार-बार मिलता ই | आज फिर एक बार इसी प्रकार की परीक्षा की 
घडी आयी है पर इस बार भाषा-विषयक एक ऐसी समस्या उठ खड़ी हुई है जिसे लेकर हमारे 
देश में कभी संघात की स्थिति नहीं आई । यह है बहुभाषिकता की समस्या । 

बहुभाषिकता कभी भी हमारे लिए समस्या नहीं थी । मध्ययुग के राजपूत घर हड़ौती में 
बात कर रहे ই, संस्कृत के माध्यम से उन्हें धर्म शिक्षा मिल रही है, ब्रजभाषा में वे काव्य-चर्चा 
कर रहे हैं और प्राकृत में दर्शन की चर्चा--ऐसी छवि के साथ हम ‘Language in Plural 
Society’ (1977) ग्रंथ में प्रबोध पंडित द्वारा वणित बम्बई शहर के गुजराती मसाला-व्यवसायी 
के वागृव्यवहार की तुलना कर सकते ই । ये घर पर कच्छी बोलते हैं, सब्जी खरीदते हैं कोलाबा 
अंचल से आये हुए सब्जी-वालों की एक विशेष उपभाषा में, कभी-कभार समाचार पत्र पढ़ रहे हैं 
अंग्रेजी में, सपरिवार जाते हैं हिदी फिल्म देखने के लिए, सबर्वन रेलवे के आंग्ल-भारतीय कर्म- 
चारियों के साथ बतियाते हैं एक तरह की 'बाजारू हिदुस्तानी' में (सुनीति बाबू की दी गई संज्ञा 
है) अथवा “मिश्र हिंदी' में और मसाला बजार में वे प्रयोग करते हैं बहुत सारी भाषाओं का, 
जिनमें कोंकणी, गुजराती तथा मराठी शामिल है । अथवा हम चुन सकते हैं कालिदास द्वारा 
रचित किसी भी नाटक को जहाँ राजा, रानी, पुरोहित, पाषंद, भृत्य तथा सेविका कभी एक ही 
भाषा-शैली में वार्तालाप नहीं करते हैं । ऐसा नहीं है कि कालिदास ने যনল वाग्व्यवहार के 
परिपाश्व का यथाथ चित्र अंकित किया है अथवा उनके दवारा वणित वार्तालाप ही एकमात्र 
यथार्थ है--पर ag अवश्य सत्य है कि उस जमाने में भी बहुभाषिकता थी, लेकिन बहुभाषिकता 
के लिए सम्प्रेषण में किसी प्रकार की वाधा नहीं होती थी । इसी लिए हम उस युग में विद्यापति 
तथा उन्हीं के जैसे अन्य अनेक स्रष्टा को पाते हैं, जिन्होंने एक ही जीवन में बहुत सारी भाषाओं 
में साहित्य-खष्टि की है । 

फिर आज क्यों ऐसा लग रहा है कि संपुण संप्रेषण-व्यवस्था टूटने जा रही है ? या, भारत 
की जनता अब एक जाति, एक प्राण और एक देशीय होकर रहना नहीं चाहते हैं ? 1940 ई० में 
ऑक्सफोडं से छपी एक छोटी सी किताब में (जिसका शीषेक था ‘Languages and the linguistic 
problem’) आचार्य सुनौति कुमार चाटुर्या ने कहा था कि पहले से आज भाषिक अनेकता बहुत 
अधिक उच्चारित होकर हमारे सामने आयी हे और यही हमारी भाषिक समस्याओं का मुल है । 
उनका वक्तव्य कुछ ऐसा था : “We feel that we ought to have a common language 
for the whole of India as a symbol of a common Indian nationality, which 
would both check the centrifugal or fissiparous tendency of the provincial 
languages and meet the unsympathetic argument that India cannot be a single 
nation with so many languages.” इसका एक समाधान भी उन्होंने प्रस्तावित किया है: 
हिंदी की एक विशेष शैली का प्रचार, प्रसार और उन्नयन एवं लेखन के लिए अन्य एक सर्व- 
भारतीय लिपि के रूप में रोमन लिपि का चयन । उन्होंने हिंदी को संप्रेषण-माध्यम और अंग्रेजी 
को सांस्कृतिक माध्यम के रूप में बढावा देने की बात भी कही है । 


इससे इतना पता चलता है उस समय 55 वषे की अवस्था में भारतके प्रमुख के भाषा- 
विद्‌ के रूप में विश्व-विख्यात ध्वनि-विज्ञानी और ऐतिहासिक भाषा-विज्ञान के यह gad विद्वान 
जिस किसी पाश्चात्य देश में भी गये हैं, वहीं भारत की बहुभाषिकता, धर्माधिक्य और सांस्कृतिक 
बहुलता को लेकर उन्हें बहुत बातें सुननी पड़ीं । और पश्चिमी भाषा-विज्ञान के प्रभाव के कारण 
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वे इसी सिद्धांत पर पहुँचे कि संख्याधिक्य की दृष्टि से बहुभाषिकता ही इनके लिए उत्तरदायी 
है--यही इन सभी 'समस्याओं' की जड़ है । यहाँ यह कहना पड़ेगा कि आइनर हॉगेन ने (जिन्होंने 
सर्वप्रथम 1959 $> में अपने एक निबंध में 'भाषा-योजना 'की बात कही थी) 1961 ई० में 
भाषा के 'मानकीरण' के संदर्भ में इसी को भाषा-विषयक 'सक्रिय सिफारिश' के रूप में अभिहित 
किया था। आज हम जानते हैं कि शोध-क्षेत्र के रूप में 'समाज-भाषाविज्ञान' यानी ‘Sociolin- 
guistics’ यह शब्द भी 1952 হও के बाद में ही प्रयोग में आता है (जो कि 1962 $o में आकार 
ही अंतर्राष्ट्रीय स्तर में गृहीत शब्द के रूप में चालु हो सका) । अतः 1940 Fo में कही गई इस 
बात को हम केवल एक ऐसे समाधान के रूप में देख सकते हैं जिसे पश्चिम के द्वारा प्राच्य को 
गलत समझने का उदाहरण कहा जा सकता है | 

यह भी सही है कि हम लोगों में बहुत से लोग ऐसे हैं जो यह नहीं जानते हैं कि बहुभाषिकता 
आज किस स्तर पर पहुँची है। 1961 ई० की जनगणना के बाद भारत सरकार ने हमें सूचित 
किया था कि इस देश में मातृभाषा की संख्या 1,652 है। यह अवश्य ही बढ़ायी-चढ़ायी बात लगती 
है, क्यों कि इनमें 471 “भाषाएँ” ऐसी हैं जो जनगणना के अनुसार पाँच लोगों से ज्यादा की 
मातृभाषा नहीं रही है। 695 भाषिक नाम ऐसे हैं जिनके बोलने वालों की सख्या छह सेतो 
अधिक है, पर 999 से कम ही है । इसलिए ऐसा कहना उचित होगा कि इन 1,652 arq- 
भाषाओं! की संख्या में संभावित भ्रांति को छोड़ कर हम 221 ऐसी 'भाषाओ' का नाम ले सकते 
हैं जिनको मातृभाषा के रूप में प्रयोग करने वालों की संख्या कम से कम 10,000 है। इनमें से 33 
भाषाएँ ऐसी हैं जो दस लाख से भी अधिक वक्ताओ की भाषा है एवं 49 ऐसी हैं जिनके वाचकों 
की संख्या एक लाख से भी अधिक है। 1981 ई० की जनगणना को देखें तो पता चलता है कि 
इन संख्याओं में भारी परिवर्तन हुआ है । अब मात्र 90 ऐसी भाषाएं हैं जो 10,000 बोलने 
वालों की संख्या को पार कर सकती हैं, जिनमें से 9 की बोलने बालों की संख्या दस लाख से 
अधिक है; 20 भाषाएँ ऐसी हैं जिनके वाचक लाख भर से ऊपर हैं, और 139 के बदले मात्र 
61 भाषाएँ ऐसी हैं जिन्हें प्रयोग में लाने वाले 10,000 से अधिक हैं पर एक लाख से कम हैं । 
जनगणना में घोषित यह परिवतंन इस बात का प्रमाण है कि भाषिकता नापने की सरकारी 
पद्धति में कहीं कोई मुलभूत गलती रह गई है, जिसके बारे में पॉल ब्रास ने अपनी 1974 की 
पुस्तक में बहुत खूबी के साथ आलोचना की है । अथवा ऐसा भी हो सकता है कि शासकीय 
राजनीति में भाषिक और सामाजिक समस्या के विषय में चितन में एक बहुत बड़ा परिवर्तन 
आया है जिसके दबाव में आकर जनगणना के गणित में स्वेच्छाचार प्रकट हो गया है । इसकी 
एक तीसरी व्याख्या भी हो सकती है । यह भी संभव है कि एक बड़े पैमाने में 'भाषा-प्रयाण' 
(language attrition) अथवा "भाषिक विस्थापन' (language shift) हुआ है। ये दोनों 
परिस्थितियाँ काफ़ी आशंका-जनक हैं--विशेष कर भाषिक संख्यालघुओं की प्रतिरक्षा की दृष्टि 
से । भाषिक संरक्षण के पक्ष में हमारे देश में जितने आंदोलन हुए हैं, उनमें से बहुचचित आंदोलनों 
के बारे में शायद सभी लोग जानते हैं। इनमें से कई भाषाओं के संदर्भ में सफलता की कहानी 
भी है । ota, सिंधी भाषा के पक्ष में जनमत गठन की कथा तथा कोंकणी की भाषा-रूप में स्वीकृति 
मिलने की कहानी भी शामिल ই aga ऐसी भी भाषाएँ हैं जिन्हें संपुर्ण राष्ट्र की दृष्टि को 
आकृष्ट करने में सफलता तो मिली (जैसे बोडो तथा नेपाली के समर्थेन में सशस्त्र आंदोलन अथवा 
मैथिली के समर्थन में अहिस गण-आंदोलन), लेकिन राजनैतिक तथा प्रशासनिक दृष्टि से सफलता 
या तो नहीं मिली, या मिलने में काफ़ी देर हुई। कुछ और भाषा-गोष्ठी के आंदोलन भी हैं जो किसी 
भाषा-विशेष के अधिकार की मांग को लेकर नहीं हुए--जैसे कि झाड़खंड के समर्थन में आंदोलन | 
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इसके अलावा, उर्दू, कश्मीरी तथा डोगरी-पंजाबी भाषाओं के सपक्ष में अनेकानेक स्तर में बहुत 
सारी मांगे भी सामने आई हैं । 


इन सभी बातों को पीछे रखकर एक महत्वपूर्ण सवाल उभर कर सामने आता है भौर 
वह यह है : तृतीय विश्व में--जिसमें भारत अग्रगण्य देशों में एक है--जहाँ भाषा-संरक्षण ही 
नियम है और की अपमृत्यु एक व्यतिक्रम ही है--वहाँ बहुभाषिकता पर शोध ge हो तो कैसे 
हो ? पश्चिमी देशों के समाजभाषा-विज्ञानी अपनी गवेषणा की शुरूआत करते हैं 'क्यों' और 
'कंसे' भाषा अपना अस्तित्व तथा अपने वकताओं को खो देती है!--ऐसे सवालों से । उधर प्राच्य 
के समाजभाषाविद्‌ इस बात को जानने के लिए उत्सुक हैं कि भाषा-सं रक्षण के पीछे जो विराट 
ऐतिहासिक शक्ति काम कर रही है--इस देश में तथा अन्यत्र भी-उसका उत्स कहाँ है? यहाँ 
उल्लेखनीय है कि भारत में जो चार प्रमुख भाषा-परिवार हैं, उनके अलावा अभी तक भाषा- 
परिवार की दृष्टि से वणित और वर्गीकृत न हो सकने वाली भाषाओं की संख्या भी कम नहीं 
है । 1,652 “मातृभाषाओं' में 601 इसी प्रकार की हैं। साथ ही यह भी सत्य है कि अगर हम 
20 भारोपीय और 17 द्रविड़ भाषाओं को ही ले तो 98.1% भारतीय इस सीमा के अंदर आ 
जाते हैं। साथ ही यह भी ठीक है कि 1981 की जनगणना के अनुसार भारत में केवल 1.9% 
जनता में ही 53 ऐसी भाषाओं के बोलने बाले हैं, जिनमें से सभी भाषियों की संख्या कम से 
कम 10,000 हैं । अगर ऐसा है तो हमें यह भी सोचना पड़ेगा कि इन 53 अल्पसंख्यक भाषा- 
भाषियों का भविष्य क्या ই? संविधान की अष्टम अनुसूची में जिन 95.6% लोगों की mq- 
भाषाएँ स्वीकृत हुई थीं, उन्हें छोड़कर भी ऐसी 22 महत्वपूर्ण भाषाएँ हैं जो सभी सुख-सुविधा से 
वंचित रही हैं। इन्हें लेकर भी समस्या कम नहीं है । 1981 at जनगणना के हिसाब से इन 
मान्यताहीन भाषाओं में भीली, डोगरी, गोण्डी, खांदेशी, कुरुख/ओराओं, संथाली तथा तुलु-- 
संख्या की दृष्टि से 13 से 44 लाख बोलने बालों की भाषा है--इनमें कोंकणी तथा नेपाली/ 
गोर्खाली भी शामिल थी, पर इन्हें आगे चल कर मान्यता मिल गई । मजे की बात यह थी कि 
सभी जनगणनाओं में 'बिहारी' एवं/अथवा 'मंथिली' के नाम से जिस भाषा (वर्ग) का नाम 
सर्वदा उपस्थित था, 81 की जनगणना में पता नहीं किसके इशारे से वह लापता हो गई। यहाँ 
यह कहना उचित होगा कि एक लाख से दस लाख बोलने वालों की भाषाओं में कम से कम कुछ 
भाषाएँ ऐसी हैं जो आज नहीं तो कल इसलिए स्वीकृत भाषा होने का दावा करेंगी कि उनके 
पृथक प्रदेश अथवा भौगोलिक अंचल की सृष्टि पहले ही हो चुकी है। वह हैं आदि (अरुणाचल 
प्रदेश), गारो तथा खासी (मुलतः मेघालय), amg अथवा faat (fama), एवं त्रिपुरी 
अथवा टिपरा (त्रिपुरा) । अर्थात्‌, मणिपुरी या मेइतेइ की सफलता से शिक्षा लेकर सांविधानिक 
स्वीकृति का प्रश्‍न उठाने वाली बीसिओं भाषाओं में इस श्रेणी की भाषाएँ प्रमुख होंगी । 


यह राशिविज्ञान का खेल और अधिक जमेगा अगर हम स्वीकृति की अन्यान्य मान्यताओं 
की ओर देखें । बहुभाषिक भारत में साहित्य के सार्थक माध्यम के रूप में साहित्य अकादमी ने 
22 भाषाओं को स्वीकृति दी है, 35 भाषाओं में संवादपत्र तथा अन्य पत्निकाएँ प्रकाशित होते हैं, 
प्राथमिक शिक्षा के क्षेत्र में 67 भाषाओं का प्रयोग होता है, राष्ट्रीय साक्षरता मिशन ने कम से 
कम 80 भाषाओं में साक्षरता का प्रचार तथा प्रसार करने का निर्णय लिया है तथा आकाशवाणी 
के संचार-माध्यम से 104 भाषाओं में किसी न किसी अनुष्ठान का प्रचार किया जाता है। यहाँ 
इस बात पर गौर करना उचित होगा कि जिन प्रदेशों में अष्टम अनुसूची के बाहर बोली जाने 
वाली भाषाओं की संख्या अधिक पायी गई (जसे, 71 की जनगणना के अनुसार ऐसी भाषाओं 
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की संख्या हरियाणा में जहाँ मात्र 0.2% है, उसके विपरीत बिहार में 7%, असम में 14%, 
जम्मू और कश्मीर में 28% और मणिपुर में 97% थी), ठीक इन्हीं स्थानों पर भाषिक-सामाजिक 
असंतोष तुंग पर उठा, विशेष कर अगले बीस वर्षो में । इस दृष्टि से समस्याजनक स्थान और 
भी हैं, जसे गोआ (66%), अरुणाचल प्रदेश (87%), अन्दमान और निकोबार (23%), त्रिपुरा 
(29%), सिक्किम (96%), नागालैंड (93%) तथा मेघालय (86%)--जिनमें कइओं की सम- 
स्याओ का समाधात 1971 से 1991 के भीतर हमारे सामने उभर कर आया, जैसे मणिपुर, 
गोआ तथा सिक्किम की समस्याओं का हल मिला मणिपुरी, कोंकणी तथा गोर्खाली की स्वीकृति 
के बाद । यहाँ इस बात की ओर ध्यान देना पड़ेगा कि भारत की सीमित आथिक क्षमता को 
लेकर देश का संचालन करते हुए अगर सरकार को इन सभी भाषा-भाषियों के सरकारी पृष्ठ- 
पोषण की मांग को मान लेना पड़ता है तो इनके आदर्शीकरण तथा आधुनिकोकरण के लिए जो 
भयंकर आथिक दबाव पड़ेगा, उसका सहन उन 95:58% जनता को ही करना पड़ेगा, जिनकी 
मातृभाषाएँ अष्टम अनुसूची द्वारा स्वीकृत हैं । 


जब आथिक दबाव और अर्थनीति की बात आ ही गई तो इस प्रसंग में पश्चिम के समाज- 
भाषा-विज्ञानियों का वक्तव्य जान लेना अच्छा होगा । जोनाथन पूल (1972) ने हाल ही में कहा 
था: “A country that is linguistically highly heterogencous is always under- 
developed, and a country that is developed always has considerable linguistic 
uniformity.” हमें अक्सर इस तरह के तकं बहुत लोगों से सुनने को मिलते हैं। वस्तुतः इस 
देश के शासक-वर्ग के अधिकांश नेता ही इस तरह की चिंता-धारा से प्रभावित हैं। इसी प्रसंग 
में जोशुआ फिशमैन (1972 : 39) का कथन भी उल्लेखनीय है : “Just as it is hypothe- 
51560 that experiences previously undergone by more developed entities (such as 
polities, economies, societies, languages) can help to clarify the future course 
to less developed ones, so it is hypothesised that the experience currently under- 
gone by less developed entities can help to reconstruct those formerly undergone 
by those more developed today.” 

पुल और फिशमैन दोनों समाज-भाषाविज्ञान के अच्छे गवेषकों में हैं; फिर भी उनके 
वक्तव्य के खिलाफ तृतीय विश्व की तरफ से बहुत सारी युक्तियाँ दी गई हैं। इस विश्व की ओर 
से प्रबोध पंडित (1977) और रवीन्द्रनाथ श्रीवास्तव (1977) आदि प्रमुख समाज-भाषा- 
विज्ञानियों ने अकाट्य युक्ति देकर इस बात को सिद्ध किया है कि विश्व में कई एकभाषी देश हैं 
(जैसे, सोमालिया) जिनकी आथिक क्षमता बहुत ही नगण्य है तथा ऐसे कई धनी देश हैं (कैनडा 
आदि) जहाँ भाषिक एकता नहीं है । परंतु यह अवधारणा और भी अधिक बेबुनियादी कही जा 
सकती है कि जो परिकल्पनाएँ पश्चिम के देशों में सार्थक रही ই (चाहे वह समाज संस्कार की 
हों अथवा आथिक परिकल्पना की किग भाषा-योजना की हों) वही प्राच्य के देशों में भी अच्छी 
तरह चल जायेंगी । अगर ऐसा मान लें तो यह भी मानना पड़ेगा कि योरोप और अमरीका में 
भाषा और साहित्य के उन्नयन का जो आदर्श रहा, वही आदर्श हमारे लिए भी अनिवार्य है। 
हमें इन बातों को मानो प्राकृतिक नियमों की तरह मान लेने को कहा जा रहा है। इन्होंने इस 
बात को स्वतः faga मान लेने को कहा है कि अंततोगत्वा बहुभाषिकता तृतीय विश्व के देशों के 
अधिवासियों की बौद्धिक दरिद्रता का कारण बन जाती है । इसी कारण ऐसे देशों में सांस्कृतिक 
शुन्यता (cultural anomic) तथा संप्रेषण के विघटन (communication breakdown) की 
तस्वीर हमें देखने को मिलती है--ऐसा भी बहुभाषिकता के विरोधियों ने कहा है । 
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इन तर्को के उत्तर में रवीन्द्रनाथ श्रीवास्तव ने यह स्पष्ट कर दिया था कि बौद्धिक 
दारिद्र्य या सम्प्रेषण की समस्या अगर सच होती तो विश्व में बहुभाषाभाषी और बहुभाषालेखी 
बुद्धिजीवियों का अभाव दिखाई पड़ता । तृतीय बिश्व में ऐसे बुद्धिजीवियों का अभाव तो नहीं ही 
है, प्रथम और द्वितीय विश्व में भी ऑस्कट वाइल्ड, बेकेट अथवा सोलझेनित्सिन की संख्या भी 
कम नहीं है । वस्तुतः सांस्कृतिक शून्यता-बोध मानव में तभी आता है जव उसके व्यावहारिक और 
आध्यात्मिक जीवन में एक ही साथ अनेक संस्कृतियों का प्रतिघात देखने को मिलता है। पर 
अनेक भाषा तथा संस्कृति के उपस्थिति मात्र से यह प्रतिघात नहीं आता है । अधिकांशतः पार्थक्य 
की भूमि के नीचे बहती रहती है समेकता तथा तुलनीयता की अन्तः सलिला । सबसे कठिन है 
यह मान लेना कि भाषिक तथा साहित्यिक उन्नति का कोई qafafase पथ है । उन्नयन के इति- 
हास का अध्ययन करें तो इस बारे में कोई सामान्य सूत्र मिलना असंभव प्रतीत होगा | वह 
इसलिए कि बहुभाषी समाज में एक ही साथ संस्कृतीकरण और प्रति-सांस्कृतिक शक्तियों का 
संघात तथा सम्मेलन चलता ही रहता है--इसी डायलेक्टिक्स के कारण संस्कृतायन और प्राक्‌- 
तायन की दोहरी स्रोत बहती ही रहती है । अतः एक ही बहुभाषिक समाज-संस्कृति में भाषा- 
सरण, भाषा-प्रयाण तथा भाषा-संरक्षण की विविध धाराएँ देखने को मिलती हैं। और फिर 
उन्नयन-कामी भाषाएँ प्रगति-पथ पर विभिन्न बिंदुओं से अपनी अपनी আলা शुरू कर सकती हैं । 
जिन भाषाओं का उल्लेख मैंने पहले ही किया है वे सभी उन्नति की तुला पर एक वजन की नहीं 
हैं । भाषाविज्ञानी यह मानकर चलते हैं (चाहे वह पश्चिम के हों चाहे पूर्व के) कि आदिम समाज 
(primitive society) हो सकता है, लेकिन आदिम भाषा नाम की कोई वस्तु नहीं है पर यह 
भी सही है कि आदिम न होते हुए भी कुछ भाषाएँ ऐसी हैं जो अनुन्नत अवश्य हैं। इस लिए यह 
एक ऐतिहासिक सत्य है कि प्रत्येक भाषा का उन्नयन एक ही गति से नहीं होता है । हमेशा ऐसा 
नहीं होता है कि हर भाषा के लिए उन्नयन की एक जैसी सुविधाएँ नहीं होती हैं--ऐसा भी 
संभव है सभी समाज में स्वभाषा-प्रेम एक जैसा नहीं है । बहुत लोग अपने प्रति अन्य भाषा-भाषी 
अथवा समाज का किया हुआ अवमुल्यायन को मान लेते हैं । कुछ ऐसे भी होते हैं जो अपनी भाषा 
को जीवित रखने में इतने उत्साही नहीं हैं, यद्यपि अपनी संस्कृति को जीवित रखना चाहते हैं। 
अर्थात्‌, उन्नयन के इतिहास में अनेक प्रकार की धारा, विधारा तथा प्रतिधारा देखी जा 
सकती है । 


यह भी सही है कि इन सभी भाषाओं के उन्तयन का लक्ष्य भी एक नहीं है । जैसे, हिदी 
को केवल सरकारी काम-काज की भाषा नहीं रह कर राष्ट्रभाषा बनने की चाहत है--कम-से- 
कम वह आम जन-संपर्क की भाषा बनना चाहती है। तमिल भाषी चाहते हैं उनकी भाषा हिंदी 
के तथाकथित 'सम्प्रसारणवाद' की विरोधी विन्दु बने क्योंकि उनकी नजर में उनकी भाषा 
अत्यंत उन्नत विचार-माध्यम तथा साहित्यिक सम्प्रेषण का माध्यम सदियों से बना हुआ है । बंगला 
भाषी एक महान साहित्यिक ऐतिह्य बनाने में जुटे हुए हैं और कुछ ইহ तक हिंदी की विरोध-विदु 
भी बने हुए हैं। सिन्धी की समस्या यह है कि उसे जो शासकीय और सांविधानिक सुविधाएँ 
मिली हैं--अपनी सर्जनशीलता का प्रमाण देकर उसकी यथार्थता साबित करना, बोड़ो भाषी के 
लिए समस्या यह है कि उसे जो शासकीय शक्तिओं से मुक्राबला करना है उसके लिए किस प्रकार 
की शक्ति से हाथ मिलाया जाय--आंचलिकतावादी ताकत (असमिया लिपि का चयन अथवा 
बंगला लेखन प्रणाली ?), अथवा राष्ट्रीयतावादी शक्ति (नागरी लिपि का प्रयोग) किवा अन्तर्राष- 
दरीयतावादी तत्व के साथ (जिसे माने तो रोमन लिपि का चयन करना पड़ेगा) । नागामी नामक 
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मिश्र-भाषा का लक्ष्य ই तेरह पृथक्‌ नागा भाषाभाषी गोष्ठियों के बीच संयोग-साधन की कृत्रिम 
भाषा से उस प्रदेश के शासन की भाषा के ভন में उन्नति होना । झाइखंड अंचल की कृत्रिम भाषा 
सदनी के सामने भी कुछ ऐसी ही समस्या है, पर उसे प्रशासन का माध्यम बनना नहीं है। इसी 
तरह विभिन्न भाषाओं के भिन्न-भिन्न लक्ष्य की ओर देखें तो ये एक ही बात को सिद्ध करते ই 
भाषिक उन्नयन का न ही एक लक्ष्य हे, न ही उन्नयन का तरीका एक है। 


मुश्किल यह भी है कि हम मात्र संख्यातत्व की दृष्टि से यह सोच कर लज्जित हैं कि 
हमारी निरक्षरता का आंकड़ा ऐसा है अथवा बहुभाषिकता की संख्या का इतना प्रतिशत है । हम 
लोग आशिस बोस (1985 : 378-9) की परिवार-नियोजन विषयक सावधान-वाणी को भूल 
जाते हैं, जहाँ उन्होंने कहा था कि किसी भी उन्नयन की एक गुण और मानगत विशिष्टता है, 
लेकिन उन्नयन का पश्चिमी मॉडल हमें दशमलव संख्या के घेराजाल में ही बाँध कर रखा है-- 
वह हमें इसके बाहर निकल कर देखने ही नहीं देती है। हम लोग केवल इसी बात को 
लेकर चितित रहते हैं कि अगर निरक्षरता सचमुच कम हो गई है तो साक्षरता की संख्या कितनी 
बढ़ी ? हम लोग इस बात को लेकर चितित नहीं हैं कि ये सद्य-साक्षर लोग अब क्या करेंगे या 
क्या पढ़ेंगे হুল अक्ष रकामी लोगों का व्यक्तिगत उन्नयन हम किस तरह से कर सकते हैं अथवा 
इन्हें हम केसे काम में लगाएंगे ? अगर हम यह चाहते भी हों कि उन्हें विभिन्न जन-संचार 
माध्यम के ज़रिये उनकी नव-लब्ध क्षमता--साक्षरता की क्षमता को बनाये रखने की कोशिश 
करेंगे तो भी यह इसलिए संभव नहीं है कि सभी प्रकार के संप्रेषण-माध्यम को जोड़ कर भी हम 
लोग 20% से अधिक भारतीय के पास नहीं पहुँच पा सकते हैं । 


इस तरह अगर जन-संचार और भाषिक उन्नयन की ओर देखें तो संचार-माध्यम की 
राजनीति की নাল आ जाती है । देवी प्रसन्न पट्टनायक ने (1986 : 87) हमें सावधान करते 
हुए पहले ही कहा है : “With 10% of the world -population enjoying 90% of the 
world energy and 90% of the available radio frequency, it is not at all surprising 
that the developing world is information-starved.” पश्चिम की उन्नत दुनिया में भी 
अंग्रेजी, फ्रांसिसी, जर्मन, स्पेनिश, रूसी तथा पोर्तुगीज आदि भाषाओं के बीच विभिन्न संप्रेषण- 
माध्यम में अधिकाधिक स्थान दखल करने की लडाई तीव्र हो उठी है और इसमें संदेह नहीं है कि 
यहाँ भी पश्चिम की परिचित बहुता को धीरे-धीरे हटाने के प्रयास में जुटी हुई है अंग्रेजी-भाषा । 
World Radio TV Handbook के तेतीसवे संस्करण में जो आंकड़े दिये गए हैं उससे पता 
चलता हे कि अन्य भाषाओं की तुलना में अंग्रेज़ी बहुत आगे है : 


भाषाएं अधिक काल तक कुछ ही समय तक 
प्रयोग में प्रयोग में 
1. अंग्रेजी 90 देशों में 50 देशों में 
2. फ्रांसिसी 44 22 
3. स्पैनिश 27 12 
4. पोर्तृगीज 10 7 
5. অনল 6 16 
6. अरबी 21 ? 


सभी देशों की रेडियो ब्रॉडकास्टिंग के अंतर्गत जो विदेशी भाषा की सेवा का प्रबंध है, 
केवल वहीं फ्रांसिसी के प्रयोग (51 देशों में औसतन हर दिन 170 मिनट तक) के साथ अंग्रेजी 
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की (69 देशों में औसतन 360 मिनट तक) तुलना की जा सकती है । येरनड (1987) ने 
सांविधानिक स्वीकृति की बात कहते हुए इस बात को दर्शाया है कि यदि हम पृथ्वी के 
किसी भी देश की सरकारी घोषणा को ले और कानुन की भाषा की ओर गौर करें या देखें कि 
संविधान किस भाषा में रचित हुआ है, अर्थात्‌ अगर हम परोक्ष स्वीकृति की बात करें, লী यह 
देखेंगे कि सरकारी भाषा के रूप में सारी पृथ्वी में 32 देशों की घोषित सरकारी भाषा के रूप में 
अंग्रेजी को छोड़कर भी 52 ऐसे देश हैं जहाँ यह अप्रत्यक्ष रूप से सरकारी भाषा ही है। ऐसे 
अगर अंग्रेजी के साथ फ्रांसिसी की तुलना करें तो उसे हम पायेंगे 19 तथा 21 देशों में, स्पैनिश 
को 9 तथा 14 देशों में, पर्तुगीज केवल अप्रत्यक्ष रूप से 1] देशों में, आदि आदि । इसी तरह 
अगर हम बाल्डाउफ और येरनड (1987) के दवारा दी गई संख्याओ की ओर देखें तो पायेगे 
कि अंतरराष्ट्रीय स्तर पर विज्ञान तथा कारीगरी विद्या विषयक शोध-पत्निकाओं में भी अंग्रेजी 
दुसरी भाषाओं के ऊपर अपना आधिपत्य विस्तार करती जा रही हे । यहाँ भी उद्देश्य का पता 
चलता ই जब देखते हें कि येलोग पुल (1982: 90) के उस वक्तव्य पर जोर दे रहे हैं जहाँ 
वह कहते हैं: “The development of science and the training of scientists is 
facilitated when there is a high level of communication of scientific infoma- 
tion.” वूड (1967) ने हमें आँकड़ों के सहारे यह बताया है कि जीवविज्ञान, भौतिकी तथा 
इंजीनियरिंग के क्षेत्र में अंग्रेजी की जीत अप्रतिरोध्य है, रसायनशास्त्र, चिकित्साशास्त्र तथा गणित 
में भी 50.3% से लेकर 54.8% विज्ञानी अंग्रेजी का ही प्रयोग कर रहे हैं शोध-माध्य म के रूप में । 
यह भी देखने को मिलता है कि अंग्रेजी और जमंन भाषा के विज्ञानी अपनी ही भाषा में प्रकाशित 
गवेषणा-कर्म को उद्धृत कर रहे हैं अपने लेख में । लेकिन दूसरी अंतर्राष्ट्रीय भाषाओं में लिख रहे 
विज्ञानी अंग्रेजी में छपे निबंधों से ही ज्यादा उद्धरण होते हैं । इन सब बातों मे हम दो निष्कर्ष पर 
पहुँच सकते हैं : पहला यह कि अत्यंत सुपरिकल्पित रूप से अंतर्राष्ट्रीय संप्रेषण तथा विज्ञान के क्षेत्र में 
अंग्रेजी आगे बढ़ रही है । पश्चिमी भाषाभाषी समाज ने 90% बेतार तरंग (radio frequency) 
पर अपना अधिकार जमाकर बौद्धिक साम्राज्यवाद का परिचय तो दिया ही है--लेकिन बात 
इतनी दूर आकर भी रुकी नहीं है। वे धीरे-धीरे विभिन्‍न प्रकार के ऐतिहासिक घात-प्रतिघात 
के बीच से अपने भावी monistic या एकवाचनिक लक्ष्य की ओर आगे बढ़ रहे हैं । दूसरा निष्कषं 
यह है कि सुनीति बाबू ने जो कहा था संस्कृति की भाषा के रूप में अंग्रेजी को हम पूर्णतः त्याग नहीं 
सकते हैं--हमें उसे बदल कर 1963 में जवाहरलाल नेहरू ने जो बात कही थी उसी को दूसरी 
तरह से कहना है : विज्ञान तथा तकनीकी विद्या के क्षेत्र में अगर प्रगति लानी है तो अंग्रेजी को 
पुरी तरह से छोड़ने से काम नहीं चलेगा । 


अब तक मैंने जो कुछ कहा उसमें एक अन्तविरोध जैसा लग सकता है। एक ओर तो 
मैंने यह कहा है कि सम्प्रेषण बहु-भाषा के व्यवहार से टूट नहीं जाता है, क्योंकि साहित्य का 
उन्नयन और प्रशासन का काम एक ही संग अनेक भाषाओं में संभव हे (कारण बहुभाषिता मात्र 
सामाजिक न रहकर वैयक्तिक भी हो जाता है, जिसके फलस्वरूप ऐसे देश में बहुत सारे बहुभाषी 
और संपर्क भाषी मिल जाते हैं) | साथ ही मैंने यह भी कहा है कि ऐसा नहीं है कि पश्चिम के 
समाज-भाषाविज्ञानी केवल तृतीय विश्व के लिए ही एकवाचनिक भाषा-योजना का सुझाव दे रहे 
हैं, अन्य विश्व में भी एक विशेष भाषा की विजय-ध्वजा दिखाई पड़ रही है। देवी प्रसन्न 
पट्टतायक ने (1986) तृतीय विश्व को--विशेष कर एशिया, अफ्रीका और लातिन अमेरिका के 
देशों को--उन्नयन के वितक (debate on development) से अलग करने के विपक्ष में कहते 
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हुए जो 'बहुभाषिक योजना' (multi-lingual planning) की बात की थी, उसके साथ मेरी “बहु- 
वाचनिक भाषा-योजना' (pluralistic language planning) का एक दुर्बोध्य कितु महत्वपूर्ण 
पार्थवय है (द्रष्टव्य मेरी 1992 में प्रकाशित पुस्तक ‘Language development and 
planning’) । सबसे पहले यह बताना आवश्यक है कि बहुवाचनिक भाषा-योजनाकार भाषा 
परिकल्पना को एक अनुप्रयुक्त गवेषणा के रूप में देखता है और वह विश्वास करता है कि ऐसे 
क्षेत्र मे एक मत, एक पथ और एक तत्व का होना नामुमकिन है । इसलिए वह यह भी मानने 
को तैयार नहीं है कि भाषा के आदर्शीकरण अथवा मानकीकरण की कोई पूर्वेनिदिष्ट धारा है । 
“योजना को एक सुनियोजित, सचेतन तथा चलमान प्रयास कहा जा सकता है, जिसके द्वारा 
किसी विशेष लक्ष्य तक पहुँचने के लिए संभाव्य बहुत सारे उपायों में से श्रेष्ठ उपाय को चुन लेने 
का प्रयास माना जा सकता है (Waterson 1986 : 20) । यदि यह सच है तो संभावित प्रयास 
के इतने प्रकार-भेद और प्रक्रिया-भेद को देखते हुए और भाषा-योजना के इतिहास को सामने रख 
कर यह कहा जा सकता है कि भाषा-योजना का कोई अधितत्व (metatheory) का निर्माण 
कठिन ही है । यहाँ भाषा-योजना के तात्विक गठन के लिए दुआ ने (1985) जो सवालों को 
उठाया उनका उल्लेख करना आवश्यक है । यद्यपि मैने इन सवालों को बदल डाला और जवाब 
में भी काफी परिवर्तन किया (xo सिंह 1992), उनके सवाल अब भी महत्वपूर्ण हैं : “Who 
defines language problems, what language problems are considered at different 
levels and when, and how language problems are defined, why certain language 
problems are defined and considered at a particular time in a speech community 
and how changes take place in the nature and scope of language problems” 
(Dua 1985 : 3) । 


बहुवाचनिक भाषा-योजना को Crisis management या संकट-मोचन का साधन सोचना 
अनुचित होगा । लेकिन यह अवश्य है कि यह एक issuc-oriented practicum अर्थात्‌ समस्या- 
निर्भर समाधान-प्रक्रिया अवश्य है । योजनाकार यह भी समझते हैं कि भाषा-योजना को राजनीति 
से दूर नहीं किया जा सकता है । Rubin & Jernudd ने (1976 x ४) उनके दुवारा संपादित 
निबंध-संकलन (‘Can language be planned P’) की भूमिका में लिखा था, “Language 
planning is deleberate language change; that is; changes in the system of Jan- 
guage code or speaking or both that are planned by organizations that are establ- 
ished for such purposes or givena mandate to fulfill such Purposes. As such 
language planning is focussed on problem-solving and is characterised by the 
formulation and evaluation of alternatives for solving language problems to find 
the best (or optimally the most efficient) decision.” 


अब तक मैंने बहुवाचनिक भाषा-योजना के बारे में जो कुछ कहा है उससे यह निष्कर्ष 
सामने उभर कर आता है कि इस तरह के भाषा-योजनाकार का विश्वास है कि जहाँ आवश्यक 
हो हमें किसी एक भाषा को प्रमुखता|प्रधानता को मानना ही पडेगा, पर सामान्य रूप से--बहु- 
भाषा कोई अभिशाप नहीं है, अधिकंतु ज्यादातर क्षेत्र में वह आशीर्वाद ही है । बहुवाचनिकतावाद 
इस बात को मान लेना श्रेय समझता है कि कुछ व्यवहार-क्षेत्र ऐसे हैं-जैसे विज्ञान और 
तकनीकी गवेषणा का क्षेत्र (अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर जहाँ अंग्रेजी का बोलवाला है अब) या जैसे दूर- 
संचार माध्यम से मनोरंजन का क्षेत्र (राष्ट्रीय स्तर पर जहाँ किसी व्यक्ति या भाषी-विशेष को 
यह पसंद हो चाहे न हो, हिंदी ने अपनी अनिवार्यता को सिद्ध कर अपनी vitality अर्थात्‌ जीवनी- 
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शवित का ही परिचय दिया है), जहाँ एक भाषिक भाषा-योजना ही अधिकतर उपयोगी सिद्ध हो 
सकती है । लेकिन ऐसे बहुत से क्षेत्र हैँ--जैसे शासन, न्याय तथा शिक्षा का क्षेत्र (विशेषतः 
प्राथमिक शिक्षा, प्रौढ शिक्षा तथा विभिन्न अनौपचारिक शिक्षा के दृष्टांत को लिया जा सकता 
है) --जहाँ योजनाकार तथा सत्ता को আনাম के साथ तथा उनके आपस की वागृव्यवहार-विधि 
के बारे में भाषा-योजना बनानी है, वहाँ भाषिक बहुता को ही आधार मान कर चलना पड़ेगा । 
इस eclecticism अर्थात्‌ यथोपयोगी संकलनवाद को ही मैंने बहुवाचनिक भाषा-योजना कहा है । 
हालांकि यह सच है कि रवीन्द्रनाथ श्रीवास्तव, प्रबोध पंडित, सुलतान तक़दीर, अलिशूजवाना तथा 
देवीप्रसन्न पट्टनायक अथवा मेरी भाषा-योजना की संकल्पना में सुक्ष्म पार्थंक्य है और रहेगा, 
लेकिन हम सभी की राजनीति सुस्पष्ट है--और वह है गणतांत्रिकता तथा मानवाधिकार में 
विश्वास एवं बहुवाचनिक भाषा-योजना का आधार भी यही है । 
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SUMMARY 


Pluralistic Language Planning : The paper explores an alternative para’ 
digm for a planned language development for the third world nations. It is 
based on the assumption that language problems facing the developing nations 
are quite different from the ones experienced by the west. The paper argues 
with conviction and suflicient strength that a blind adoption of western moni- 
stic perspective would aggravate the language problems of India and other 
countries of the third world. It explores the possibility of a ‘pluralistic para- 
ligm’ that may give us theory of language planning applicable to countries 
ike India that are linguistically heterogeneous and socioculturally multeistic, 
The paradigm is difference from the ‘pluristic’ models proposed by a few 
sociolinguists in that it can accommodate both monistic and pluristic goals of 
anguage development. 


How to honor someone in Maithili 


UDAYA NARAYANA SINGH 


Introduction 


In this paper I wish to show how one of the politeness strategies that Maithili 
has could be correlated with a number of sociocultural variables such as 
kinship, age, sex, caste, socioeconomic status, setting, attitude, mood, and 
educational level. Toward the end of this paper, an attempt will also be made 
to find out if these sociocultural variables form a politeness hierarchy.’ 

Maithili is an eastern Indo-Aryan language spoken in North Bihar and 
South Nepal by a large chunk of the population. The strategy in Maithili 
that I am referring to is positive in nature. It has to do with the selection of 
pronominal levels in both second and third person. It also includes the 
verb agreement marking in Maithili that goes with each of these levels. As we 
will soon see, verb agreement plays an important role in pronominal-level 
selection because pronouns belonging to different levels are, in some cases, 
identical in shape. In such cases, verb marking alone shows the difference. It 
is for this reason that I call this strategy pronominal/verbal-level selection 
(henceforth, P/V-level selection). 


Texts 


My observations in the following sections are based on a detailed analysis of 
16 texts in Maithili including 15 plays and a novel published between 1955 
and 1975, although some were actually written as early as in 1 945.2 What is 
remarkable is that the grammar of P/V-level selection has remained more or 
less the same all these years despite the changes that have taken place in the 
life style and social pattern of the Maithils. The texts mentioned above were 
created by authors who represented a cross-section of population, including 
people belonging to different geographical background (and they included 
writers from the Terai of Nepal too), caste, and generation of litterateurs. 
These works depicted people belonging to different walks of life. 
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In all, I looked into 11 one-act plays of Amar (1967), Rajkamal Chowdhury 
(1967), Sudhanshu Shekhar Chowdhury (1967), Govinda Jha (1967), 
Harimohan Jha (1967), Ramdeva Jha (1967), Kiran (1967), Kisun (1967), 
Kumar Gangananda Singh (1967), P. N. Singh (1968), and Brajakishor Verma 
(1967). The full-length plays analyzed were by Dinanath Jha (1967), Gunanath 
Jha (1966), Malangiya (1972), and Ishanath Jha (1955). Yatri’s (1965) Paaro 
was the only novel that was analyzed. 


Verb agreement in Maithili 
Maithili pronouns 


In this section we will be looking into the problem of verb agreement in 
Maithili (see U. N.. Singh 1979, 19808, 19800). The pronominal pattern in 
Maithili is as follows:? 


(1) First person: ham 
Second person: apnE (honorific I) 


ahaa" (honorific II) 
n 


to (neutral; nonhonorific 1; 
nonhonorific 1) 
Third person: ० (honorific and nonhonorific) 


Notice that in the second person to” and the third person ०, different pro- 
nominal levels are combined. This means that there are three to” and two o 
pro-forms, That these levels exist will be evident if we look into the agreement 
marking in verbs, Before that, a few points about the way these pronouns 
work, The pluralizer suffix is -sab. There is, however, another plural suffix 
-lokan', which is employed to show respect to persons being talked to or 
about. -lokan! can be used with apnE, ahaa", and o. In other words, it can 
be used with pronouns that are honorific. Thus *to"-lokar and *o-lakan 
(where o denotes third person nonhonorific) or even *ham-lokan' will be 
ungrammatical. It may also be mentioned that if one uses -sab with apnF, 
it will be a little lower in terms of degree of honorificity than apnE-lokan! 
but still higher than ahaan"-sab. Similarly, ahaa"-lokan! will be better than 
ahaa"-sab but worse than apnE-sab. 


Order of elements and tense marking 


Within the verbal the elements are ordered in the following way: 
(2) VERB STEM (+PARTICIPLE+AUXILIARY) + TENSE + AGREEMENT 
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In the optative, the tense suffixes as well as the agreement markers are differ- 
ent from those in the indicative. I shall not use optative marking in this paper, 
and therefore it need not be discussed here. In the indicative, the tense- 
aspect affixes and the auxiliaries involved are as follows (U. N. Singh 1979: 


109): 

(3) a. Aspects 
imperfect 
perfect 


progressive 


habitual 


imperfect 
perfect 


progressive 


habitual 


imperfect 
perfect 


progressive 


habitual 


Present tense 


~-(a)it® + ach- 
-al® ~el? +ach- 
-(a)nE 
-(a)it® + rah- 
ach- 
-(a)it? + rah-ait® + ach- 
ach- 
Past tense 
-al® ~ -e]° 
-al® ~el? + ach + 819 
-(a)nE 
-(a)it® + rah + alt 
ach 
-(ait + rah + al 
ach 


Future tense 


-at? ~ 780৪ 
-alf ~ -el? + rah+ at- 
-(a)nE ab*- 
-(a)it? + rah + at‘ 

909- 
-(a)it® + rah + at®- 

ab*- 


Agreement marking with single human nominal 


Usually it is the human nominal that controls the scale of honorificity in 
verbal affixes. However, at times deities or superhuman beings as well as 
religious places and objects also receive honorific marking. The agreement 
markers used in sentences with one human nominal (which in most cases will 
be either surface subject or dative subject or passive oblique object) are of 


the following types: 
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(4) Levels First Second Third person 
personi. 1262? intrans trans 

Hon, 1/2 he" he" -aah? (Masc) -anh' 
-iih (Fem) 

Neutral - -hê -0 (Masc) -ak® 
-i (Fem) 

Nonhon 1 - -hii 

Nonhon 2 - -(h)E" 


Notice that in the first person, the distinction of transitive/intransitive is 
missing. The first person does not have the distinction of honorificity/ 
nonhonorificity either. In the third person, neutral and the nonhonorific 
levels 1 and 2 are merged in one and in the texts, therefore, they have been 
referred to as nonhonorific. Not everybody will agree that the two non- 
honorific levels are as distinct as, say, the levels of honorific and neutral. 
In earlier studies (U. N. Singh 1979; 1980a), I myself did not point out this 
difference. However, I now feel that there is a difference, however subtle, 
between the two, although one can use both to the same persons in the 
course of a conversation in certain situations. It is similar to the difference 
that exists between two uses of the honorific level 1, apnE. It can be used 
in place of ahaa” in simple active sentences. It can also be used in passivelike 
constructions to make them more honorific. I say passivelike because even if 
a sentence is intransitive, one can use apnE in this manner by simply adding 
-af /-el + jaa-/ho- to the verb stem. Consider the following examples: 


(5) a. (apnE) > aa-el® jaato  sarkaar (Dinanath Jha 1967: 28) 
youthon-I come+PASSIVE (?) + Imperativet+Agreement sir 
‘Would you please come in, sir.’ 
b. (गाए) bais-al® hotau (Harimohan Jha 1967: 13) 
youthon-I sit+PASSIVE (?) + Agreement + Imperative 
‘Would you please be seated, sir.’ 


Multiple human nominals, agreement, and politeness 


In sentences with multiple nominals which include only one human nominal 
or in sentences with one nominal, the verb agrees with the human nominal 
in whichever relational position it may be. If there are multiple human 
nominals, the agreement markers are selected depending upon the mutual 
person-honorificity level of the subject as well as nonsubject human nominal 
arguments present in the surface. If they are equi-referrent and therefore 
subject to the reflexivization rule, the markers are selected from the list given 
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in (4). Thus in Maithili, verb agreement is controlled not only by the subject 
but also by the nonsubjects, including various oblique objects (U. N. Singh 
1979) in sentences with two or more [+thuman] nominals. In such cases the 
markers are selected from the list given below: 


(6) Subject Non- Markers Subject Non- Markers 

control subject control subject 
control control 

Ip 2pH -ah"" 2pNH 3p NH___-hii(k*) 
Ip 2p Neu -iah 3pH Ip cant! 
Ip 2pNH नक) 3pH 2p H 
1 3p H -ianh 3p H 2p Neu ৪ 
1 3p NH -iai(k®) अप 2h HF 
2pH 1 -ahun 3p H 3p H ti 
a H 3p H नभ 3pH 3pNH “inh 
2p H 3pNH 78100) 3pNH Ip k 
2pNeu 1) -ah® 3pNH 2pH 70 
2pNeu 3pH -ahuunh* 3pNH 2pNeu -kah" 
2p Neu 3p NH 01919 3pNH 2pNH -kau(k*) 
2p NH Ip -(a)E" 3pNH 3pH -kainhi 
2p NH 3pH -ahunh® 3pNH 3pNH -(ki(k*) 


A few examples will make the use of these markers clear: 


(7) a. (ahaa) jenaa bhiitar sO" hunkaa par 


2p-H asif inside from him on 
khisiaael® ho-ianh' (Malangiya 1972: 61) 
angry be-AGR (SUBJN) 
‘As if you are very angry with him.’ 
b. nitaai-kE" ta apnE ciinhite ch-ianh! ? (Dinanath 


Jha 1967: 50) 
Nitai-obj particle 2p-H know be-AGR (SUBJN) 
‘(I am sure) you already know Nitai.’ 


As can be seen from sentences (7a) and (7b), the oblique object hunkaa par 
and the direct object nitaai-kE” together with the subject nominals deter- 
mine the selection of the agreement marker ~ianh!, 


Politeness levels and sociocultural factors 


Levels 


One can conclude from the account of pronominal pattern and verb-agree- 
ment marking given in the earlier section that there are five (or at least, four) 
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levels of politeness in the second person and two in the third person. They are 
as follows: 


(8) a. Second person 

level 1: apnE (i) in passive or passivelike constructions, (ii) in 
active; 

level 2: ahaa”; 

Jevel 3: to”, the -ah type (such as kar-ah® ‘do’); 

level 4: to”, the -hii type; 

level 5: to”, the - type (note that for some speakers, levels 4 
and 5 are not different). 

b. Third person 

level 1: o (persons belonging to levels 1 and 2 as in (8a) are 
usually referred to in this manner), 

level 2: o, which is used for persons receiving levels 3, 4, and 5 in 
second person. 


Factors 


In the following sections, I shall take up the sociocultural factors listed earlier 
and show how one can choose the correct politeness level in Maithili. In most 
cases, I will give examples from the texts analyzed. This account will also 
include a detailed discussion of violation of social norms. I am also interested 
in finding out if some of these factors play a more important role in deter- 
mining politeness levels than others. Finally, 1 shall attempt to place the 
sociocultural factors in a tentative politeness hierarchy which will reveal an 
important aspect of the nature of the Maithili speech community. 


Kinship, age, sex, and politeness rules: a kinship diagram 


At this point, I can draw a kinship diagram tentatively in the manner shown 
in Figure 1. Figure 1 is relevant for understanding the kinship pattern of the 
Maithili speech community as well as for the discussion that will follow, In the 
following paragraphs, I will be using abbreviations for the kinship terms as well 
as for the texts. For the latter, however, the abbreviations will be italicized. 
The Maithili terms parallel to the kinship relations noted in Figure 1 are not 
given here, as they are irrelevant to our understanding of the nature of 
politeness rules. 
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FO MO 
FBW = FB ১ FF FM MF ৮41 MB ~ MBW 
SF ৬২ 
——F IM 
CHIL CHIL 
FSH om. FS MS ~ MSH 
CHIL CHIL 


পা EGO ee. जाना 


EBW — EB EB EBW | ESH — ES ES, — ESH 
AN এর Yia को AN Lear ग. 
CHIL CHIL CHIL CHIL 
WIFE/ 


WO ০০ HUSBAND — HO 


ES'W—ES রত लज ED—————EDH 
hos 0 | ‘N 
ES'WO /\ EDHO 
CHIL CHIL 


Figure 1. A possible kinship diagram showing different branches of a typical Maithili 
family tree (F = father, M = mother, B = brother, S = sister, W = wife, H = husband, 

E = ego, S' =.son, D = daughter, O = other, CHIL = children; the subscripts e = elder, 
y = younger, and i... n = one-to-many) 


Unequal relutionships and politeness rules 


The kinship diagram shown in Figure 1 is at best a simplified sketch of an 
otherwise complicated system. Since some relations occur more frequently 
than others in real-life situations, it is natural to expect that not all the 
relations will be utilized in the texts analyzed. 
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In the case of the F «> S' relation, it does not take long to discover that 
they do not always receive the same P/V levels from each other. Although F 
may choose, in the second person, P/V level 2 (as in B, where Hariva Nga 
speaks to Nuunnuu baccaa in this manner) or 3 (as in HK) or 4/5 (as in JK, 
Śibuu — Niiluu), in return S' almost invariably selects level 2, Even when he 
refers to F, 91 will select third person honorific (in JK, Jiibuu does so) mark- 
ing. The pattern is almost the same for the F <> D relation. In all instances, 
Ds select level 2 to address F. But an F selects either level 3 (for example, 
Profesar saaheb — Niiraa in KP, or Maadhav — liraa in A) or 4/5 (as in PR, 
Phucaai 1199 —> Maayaa). 

What is interesting is that while in F «> S' and F ++ D relations, other 
things are similar, F is not likely to use honorific level 1 and 2 for his 
daughter(s); but he does use them for his son(s). In at least two texts I find 
that F uses honorific verb marking while talking about S' with other people. 
The same F selects neutral or nonhonorific levels 4/5 while talking to his 9 
directly. In HK, for example, F quite often uses 3) H pronoun for his highly 
educated son who is a government official. In AM, again, Ayaacii employs 
level 3 for his son Sankar in direct speech. But when Ayaacii talks to his 
wife and wants to make reference to their son, he uses an honorific P/V 
level. 

When M talks to S', she most often uses level 2 (as in AM, SS, and MB) 
or an honorific in the third person. She also uses 4/5 to him (as in KP: 
Anuraadhaa — Kamal; JK: Sanjhaa — Jiibuu). In these texts, I have not 
found a single instance where M uses the neutral level 3 to 91, Considering 
the P/V-level selection in real-life situations, this seems to be an accident. 
When 91 engages in a conversation with M, he is likely to select 4/5: for 
instance, in KP, JK, and B, and even in P when Grajakaanta talks to Gujiaa. 

The M +> D relation is more or less symmetric, in the sense that more 
often than not they are likely to use level 4/5. This pattern is attested in all 
the texts under consideration. 

For grandparents, one invariably uses level 2. In return, one may get 3 (as 
in P) or even 4/5; this is very much the case in real life. 


Equal relationships and politeness rules 


In the case of a B+—+S dyad, the norm is that B will use level 4/5 (as in KP) 
or at times even 2, especially if S is much older than B. The latter use is, 
however, restricted. The sister may use level 4/5 (for example, P: Paaro —> 
Brajakaanta) or 2 (as in JS: Campaa —> Phuudar; PR: Maayaa — Mohan; KP: 
Anuraadhaa — Jagannath Misra). Even between cousins, it could be either 
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2 (Maayaa-Mohan) or 4/5 (Paaro-Brajakaanta), depending upon factors other 
than kinship. 

Between B + B, the level selected could be 4/5 (JK: Siibuu <> Baijuu), 
but this is not necessarily the norm. In P, we find the hero Brajakaanta using 
4/5 for By but 2 for all three Be. In HK, kanTiir, an uneducated villager, uses 
both honorific and nonhonorific levels to talk to his educated and highly 
placed brother. Thus he vacillates between two options. In SS, Vanviir 
selects an honorific level for his cousin Sangraam SiNH — the king of Mewar 
— whereas in MB, Saabar follows the same pattern even when he is talking to 
his elder brother Lorik, the mythical 1610. In JK, Niiluu, a schoolboy, selects 
level 2 for his grownup and educated cousin but gets level 4/5 most of the 
time,and level 3 rarely. 

Between two sisters, in most cases I find that level 4/5 is used by both. 
However, in A one finds a slightly different pattern. Here Sy uses level 2 for 
her Se, while the latter uses level 3 for the former. 


Sex and politeness rules 


There are in all 22 H-W pairs in these texts. Out of these, Kamal’s F and M in 
KP, Jiibuu’s F and M in JK, or Siibuu and his wife in the latter text and 
Brajakaanta’s F and M, as well as B and BW in P, are not found talking to or 
about each other, Even if we leave them out, Culhaai Caudharii-Paaro (P), 
Siital senii-her husband (SS), Vidyaapati-Mandaakinii (MV; also in UMKG), 
Gautam-Ahalyaa, Raam-Siitaa, Lorik-Maanjar', Sailes-Kusumaa (all in MB), 
P.N. Thaakur-Taarinii (MP), Siva SiNh-Lakhimaa (MV), Jagdiis-Paarvatii, 
Suurtii-Pokhraamwaalii (DB), Saastrii jii-Campaa (JS), Ayaacii Misra- 
Bhaavanii (AM), Puurnendu-Niiraa (A), Jiibuu-Bindaa (JK), and Sundar- 
Nirmalaa (KP) — all of them use level 2 to talk to each other and opt for an 
honorific level to refer to each other. There is, however, a solitary instance, in 
the dialogue between PackauRii and Sugiaa (B) where both use level 4/5 to 
each other, At this point, I will refrain from comment on why this is so. 


Skewed relationships 


The skewed relationships, especially that of Ego and his or her in-laws of the 
same generation or one generation up, show interesting patterns of P/V-level 
selection. In P, one finds Paaro’s mother Pratibhaamaa using level 2 and 
honorific in the third person for her DH Culhaai Caudharii. In KP too, ignor- 
ing the fact that her son-in-law as well as his father had tortured her daughter 
and driven her to the point of insanity, Anuraadhaa still uses level 2 for both. 
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A man is not supposed to talk to his younger brother’s wife or to his daughter- 
in-law. ByW includes all younger relatives, such as MSS'W, MBS'W, FSS'W, 
FBS'W, EMOS'W, and EFOS'W (where MO and FO are of the same genera- 
tion as EF and EM). Similarly, daughter-in-law or ES'W will include wives of 
sons or those who are like one’s son; that is, ES'W here will also include 
EBS'W, ESS'W, EWSS'W, EWBS'W, and such others. If one is forced to talk 
to ByW or S'W, one uses passivelike constructions without using any pronoun 
in the second person. The subject pronoun is in the third person, and the 
pronoun selected must be honorific. An alternative is to talk to them through 
a child or any other person who can talk to both of them. In return, these 
women follow the same rules. 

In the skewed relationships between persons who belong to the same sex 
(such as EHM, EWF, EHS, EWB), we find only one example in these texts. 
In JK, while talking to her mother-in-law Sanjhaa, Bindaa uses only passive- 
like constructions, Sanjhaa in return uses level 2 and active constructions. For 
example, throughout the play, Binda uses sentences like (9a), whereas Sanjhaa 
uses sentences like (9b): 


(9) a. hinkaa kich" hoit®  chalanh! ? (Malangiya 1967: 71) 
3p-H+tobj something bethabit aux+tpast+AGR 
‘Did anything use to happen to her (= you)?’ 
b. hamraa ta bujhle nah! chal je ahaa” (1967: 69) 
Ip, sgtobj part. know+P.ptc. neg that 2p-H-2 
‘I did not even know that you . . . (would be coming).’ 


This is a commonly accepted pattern throughout the Mithila region, For 
EWF, one selects level 1 (that is, apnE) with or without passivelike construc- 
tion but receives level 2 almost invariably. For EHS and EWB, one expects 
both sides to use level 2 unless they are much older in age than EH and EW, 
respectively. If the age difference is great, then the pattern is like that of 
EWF for EWB, or of EHM for EHS. 


Other relatives 


I shall briefly deal with P/V-level selection rules applicable to other kinship 
relations in this subsection. To S'WF or DHF, a male Ego would use level 1. 
It is not an accepted practice for him to talk to S'WM or DHM. If one has 
to, the level selected would be either 1 or passivelike constructions coupled 
with a third person honorific pronoun as subject in place of a second person 
pronoun. In return she would almost always select the latter option. To one’s 
HS and HB, or to WS and WB, as the case may be, one does use level 2, as 
already noted, but interlocutors may come down to level 3 depending upon 
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how informal the relation becomes. In KP, for instance, Jagannath Misra 
(Kamal’s maternal uncle) goes to meet Profesar saaheb, Syaamaa’s father, for 
marriage negotiations but uses level 2 instead of level 1. In this case, Syaamaa’s 
father reciprocates in the same way because they happen to know each other. 
In JK, Baijuu uses level 3 for 8५५ Sanjhaa. Siibuu does the same. However, 
while Siibuu, whom Sanjhaa holds in high esteem, gets back level 2 from 
her, Baijuu manages to get only 4/5. This is the same pattern that Sanjhaa’s 
son Jiibuu follows while talking to Siibuu and Baijuu. This may look con- 
trary to the politeness rules given earlier, but one discovers the reasons as the 
play progresses, Jiibuu’s reasons for selecting nonhonorifics are many. First, 
Baijuu is an extremely corrupt person. Second, he has tried to usurp their 
property. Third, as one discovers toward the end of the play, taking advan- 
tage of the fact that Sanjhaa has lost her husband, Baijuu first raped her and 
then tried to molest Siibuu’s daughter Saanti. Since this is an unusual situation, 
the social norm is violated. In the same text, Niiluu uses level 2 for his cousin’s 
wife; he is only a small child, but still he gets back level 2 from her, who is 
obviously much older. In A, liraa and her elder sister’s husband Puurnendu 
use level 2 for each other, But in JS, Phuudar is infuriated on learning that 
Baalmukunda Saastrii has eloped with his sister and later married her without 
his consent, He therefore uses level 4/5 and shouts at him, saying, 


(10) rau mukunmaa, rau mukunmaa, buujhal® गर्थी chal? je 
Voc Mukund+ voc Mukund+ know+p.ptcpl. neg was that 


derogative derogative 
bhaa"R caTaa kae saap 09१1800" , ., paRh! likh! kae 
pot lick+cause abs, snake keeptpasttAGR read+ write+ 
abs. abs. 
hamre ghar mE Daakaa 00" re pissaac ? 


(Kumar Gangananda Singh 1967: 90). 
Ip+posstemph house in decoity givetpasttAGR voc fiend 
‘Oh Mukund, I did not know that I had reared a snake. After receiving 
education, you devil, did you have to loot my house?’ 


This is yet another unusual situation, and it is for this reason that Phuudar 
selects level 4/5 in place of 2. In P, for SH Culhaai Caudharii, Brajakaanta 
selects level 2 and retains the same even when he comes to know that this 
man performs unusual sexual act with his wife Paaro, whom Brajakaanta 
loves passionately. This only points out that one does not invariably reduce 
the level of politeness in such instances. Phuudar and Brajakaanta behave 
differently with their respective SH, whom they do not like. 
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P/V-level selection rules: a summary 


Let me summarize the politeness rules that have been discussed in the pre- 


ceding sections: 
(1) a छ” = S = 2,3,4/5 S —F = 2 
M >D = 4/5 D >M = 4/5 
B >B, = 2 B —B, = 4/5 
S —S = 2,4/5 S >S, = 3 4/5 
b S$ —M = 45 M —+5 = 2, (3), 4/5 
F -"0 = 4/5 D —F = 2 
B —S, = 2,4/5 S —B = 2,4/5 
B —S, = 4/5 S, —+B = 2 
H नन = 2 w —-H = 2 
o E —WF = 1 (+passive) EM —DH = 2 
E — HF = i notak; EM —S'W = same as in 
ii, passive+ (i) and (ii) 
3pHSUBJ 
E ~+WM = 1 (4008900) EF —DH = 2 
E —HM = passive + EF —SW = 2 
3p H SUBJ 
d. EM —S'WF= 1, (2) EF —S'WF= no talk 
(norm) 
EM — S'WM= notalk (norm) E,F — S'WM= 2 
EM —B W= 2 EF — HB, = 2 
EM — ByW = no talk E,F — HB, = no talk 
EM —SH = 2 EF —SH = 2 
EM — WB, = 2 BF — HS, = 2 
EM -> WB, = 2 , EF —HSy = 2,3 
EF ~ BW = 2 


Apart from these, social behavior demands that level 2 be the most common 
choice between two male friends. Depending on a number of other factors, 
levels 3 and 4/5 are also selected. Two female friends are likely to shift to 
level 4/5 from 2 sooner than their male counterparts, Between unrelated 
members of the opposite sex, it is invariably level 2 that is selected. A man 
and a woman in love will also follow the same rule. 

It is quite evident by now that along with kinship, other factors such as 
age and sex play almost equally important roles in determining the nature of 
politeness behavior. A closer look at (11a) through (11d) to find out which 
relations show a symmetrical exchange of politeness levels (that is, give and 
receive the same P/V level) and which show assymetry in this respect reveals 
the following: 


How to honor someone in Maithili 99 


(12) a. Relations Symmetric Asymmetric 
exchange exchange 
a. F <5 = 2 2 +> 3,4/5 
M >D = 2 4/5 क्क 
8५ B, = — = +> 4/5 
So > Sy = 4/5 2 +> 3, 4/5 
b S M = dls 2,3 ++ 4/5 
F D = — 2 + 4/5 
Be mS, = न 2 +> 4/5 
By +S, = 2,4/5 4/5 +2 
H >W = 2 ~ 
c WF DH = - 1(+pass) «> 2 
HF «+S'W = i.notalk = 
ii, passive + 
3p HSUBJ 
DH WM = न 2 4— (+passive) 
HM «+SW = - passt +৮2 
3p H 
SUBJ 
d. S'WF «+ DHF = 2 - 
S'WM ++ DHM= 2 ~ 
S'WF <> DHM = no talk = 
S'WM +> DHF = no talk - 
By +> BW = 2 - 
Be ++ ByW = no talk -= 
SH «> WB, = 2 = 
SH ++ WB, = 2 2 
SH «~+WS = 2 = 
BW HS. = 2 3 4-> 2 
BW <>HS, = 2 2 कडे 


Serious consideration of (11) and (12) results in the following observations: 
first, irrespective of age difference, two female relatives are very likely to 
select the same P/V levels. For their male counterparts, the pattern is more 
asymmetrical. The only major exception to this is the HM +> S'W relation- 
ship. Between male and female relatives, the former almost always receive 
higher levels from the latter and give, in return, lower levels. (11b) shows this 
very clearly: in the first column, male relatives are found using level 4/5 most 
of the time to their M, D, and S, although they get back higher levels, as the 
right column shows. Only H and W behave as equals. Between two male 
relatives, on the other hand, the exchange is almost always asymmetrical. If 
two brothers are of different ages, the P/V levels selected have to be different. 
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Second, even in (11c) one notices that a male Ego is allowed to talk to WF 
or WM but that he has to show himself additionally polite by selecting level 1 
(+passive) for both. To his own F and M, he selects levels 2 and 4/5, respec- 
tively. One can guess that here the reasons for acting more polite has to do 
with the fact that for one’s in-laws, more than age, it is the factor of kinship 
that influences one’s choice. To one’s wife’s brother, irrespective of his age, 
one has to select 2, as in (11d). Notice here that the female Ego is not sup- 
posed to talk to her HF and must use a strategy of passive sentences with a 
third person pronominal subject to talk to HM. In the case of both male and 
female Ego talking to DH, there is no problem, because both select level 2. 
A female Ego can do the same with S'W too. But a male Ego is not expected 
to talk to his son’s wife. Here we see that the kinship relation between two 
prospective interlocutors will determine how one is to talk to the other. Age 
and sex appear to be secondary. 

Third, the fact that the pairs HF/S'W, HB,/B, W, E,M/S'WM, and E,F/S'WF 
are not supposed to talk to one another should be interpreted in the following 
way: first, one shows the utmost respect to another when one does not talk, 
does not look directly into the other’s eyes, and does not pass through a 
space where the other is present. At the same time, by making it a taboo to 
talk to one’s S'W, ByW, and S'WM, society expects a male Ego will treat these 
relations as sacred. In the first two pairs, age also plays an important role in 
determining speech behavior. Between HB, and B,W, where the man is 
younger than the woman, the relationship is very warm and cordial. It may 
be noted here that for a female Ego, HF will also include HFB, HFF, HFSH, 
HMB, HMF, or HMSH. Similarly, S'W will include those who are like one’s 
$', and By W will also include wives of all those By who may be one’s cousins. 

Finally, notice that (12d) shows the smallest number of asymmetric speech 
exchange, while (12b) rates highest in this respect. All pairs in (12b) show age 
as well as sex differences. (12a), which comes closer to (12b) in this respect, 
includes members of the same sex in each case. All pairs in (12c) show differ- 
ences of age and sex as well as marital relationship. Here correct speech be- 
havior requires that they be most polite — something that is more important 
than a mere selection of an asymmetric politeness strategy. 

From the above discussion, one can conclude that (1) age is an important 
and decisive factor mainly in the case of male relatives; (2) in a male-female 
dyad, it is the male who gets a higher level than the female member of the 
dyad even when the latter is older; and (3) in a skewed relationship, sex 
difference is more important than age difference in the selection of the cor- 
rect P/V level of politeness strategy. 
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Socioeconomic status and politeness rules 


In this section I shall discuss how sociocultural factors such as social status, 
caste, religion, and educational level play important roles in determining 
politeness strategies. Two unrelated and unknown persons will open their 
conversation with level 1 or at least with level 2. A young man or a woman 
may select level 1 for an elderly person even if he or she gets back only 2. 
If this pattern is violated, there is always a reason for it. For instance, in 
A, when Kunaal first enters Maadhav’s drawing room, just after the latter's 
creditor Vrindaavan has left, giving Maadhav a stern warning to repay his 
debt, Maadhav uses level 1 to talk to Kunaal, in spite of the fact that Kunaal 
is much vounger. Kunaal responds in the same way. But Maadhav very soon 
realizes that this man has no business with him and is a vagabond. So he 
shifts to level 3, indicating that he is not interested in talking to Kunaal. 
Kunaal comes down to level 2 but no lower because Maadhav is almost 
twice his age. Similarly in PR, Mohan uses level 2 for his FSH Phucaai Jhaa 
—an extremely orthodox believer and a miser. He does so even though he 
does not like Phucaai Jhaa. So when he talks to Rames (Mohan’s friend 
who loves Maayaa, Phucaai Jhaa’s daughter), he refers to Phucaai Jhaa as 
‘canDaal-cok Rii (meaning ‘the worst of the Candals who by profession 
exhume human bodies’) and uses third person nonhonorifics for him. One 
can see that there are special reasons for violation of the norm in such cases. 

In these texts, only once do we find a Muslim talking to a Hindu. In KP, 
a Muslim tailor, Idris, comes to Profesar saaheb’s house. He speaks a kind of 
broken Hindi (although in reality there are many Muslim speakers of Maithili 
in North Bihar) and uses aap in the second person, which in Hindi is equivalent 
to Maithili level 1/2. But in return, he gets only level 3 from Profesar saaheb 
as well as his very young daughter Niiraa. This, I suppose, is due not to 
religious differences but to the fact that a tailor occupies a lower socio- 
economic position in the social system than Profesar saaheb’s family, which 
falls into the upper-middle-class bracket. 

In JS, we find Ciranjiiv Jhaa, an upper-caste orthodox village priest, using 
level 4/5 for Domnaa, a Harijan leader who is bent upon opening the temple 
to all castes. The priest is seen trying in all possible ways to restrain him from 
doing that. At one point, in order to be more polite to Domnaa, Ciranjiiv 
uses other strategies, such as the use of baabuu in the vocative. Consider the 
following: 


(13) rau Domnaa. Kane sun! jai-hE™ baabuu (९. 0. Singh 
voc a little heartabs go+AGR (Imper voc 1967: 81) 
‘Oh Domnaa, please come here for a moment.’ 
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Here the use of Kane, jai-hE” (in place of jo in the imperative, which 
sounds like an order), and baabuu makes it polite. The priest is as polite as 
possible to Domnaa because he needs the latter’s help. Still, he is not expected 
to come up to level 2 to a lower-caste person. 

I have already discussed the case of Phuudar in JS who is terribly angry 
with Baalmukund Saastrii, who eloped with the former's sister and later 
married her against his wishes. Saastrii is a harijan who received a higher 
education in Sanskrit in India and abroad. He has come back to his village 
to work for the uplift of the downtrodden. Phuudar is a Brahmin by caste 
but is uneducated and poor. Thus, although Phuudar uses level 4/5 for 
Saastrii, he himself does not command much respect from the upper-caste 
people of his village. Darogaa-jii, a police officer, who otherwise used level 2 
to Divaanejii, manager of an estate, and Ciranjiiv Jhaa, the priest, selects 
level 4/5 for Phuudar when arresting him for beating up Saastrii and his wife 
(Phuudar’s sister). 

This pattern is maintained even among women. In AM, we find Bhaavanii, 
wife of the famous scholar Ayaacii Misra, using level 4/5 to Marmii-maay, a 
low-caste nurse, who had helped Bhaavanii enormously at the time of child- 
birth but could not be paid then because the family had no money. In all 
such instances, the person lower in the social hierarchy uses level 1 (or even 
2) for those in a higher class or caste. 

The most common P/V level used by members of lower classes and castes 
among themselves is 4/5. This pattern is noted everywhere, irrespective of 
sex difference. I have already noted that in B, a H/W pair (PackauRii-Sugiaa) 
uses level 4/5, although all other H/W pairs in these texts use level 2 for éach 
other. Now it is easier to understand why they violate the norm, PackauRii 
and Sugiaa belong to one of the lowest castes and therefore follow a different 
pattern. Similarly, in B another landless low-caste villager, Thakaai, uses 
4/5 for both PackauRii and Sugiaa and gets back the same. In JS, the Harijan 
leaders Domnaa and Mancanmaa use level 3 to address their community in a 
meeting, but for individual members both use level 4/5, All the Harijans use 
level 2 for Balmukund Saastrii initially, after the latter has come back from 
abroad, because they take him to be an educated person who has come from 
outside to fight for their cause. But soon someone discovers that he is none 
other than Mukunmaa, a fellow Harijan from the same village. So they 
forget what his present status is and use level 4/5 without any hesitation: 


(14) re mukun-maa thik E” rau? ‘to 
voc Mukund+derogative be+pres+AGR voc you 
Saastrii kahiyaa sO” bhelE” ? (K.G. Singh 1967: 88) 
Shastri when from be+past+AGR 
‘Are you Mukund, eh? Since when did you become Shastri?’ 
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In MMN, we find Maathura and Saamvahaka, (an exservant of Caarudatta, 
the nobleman), two lower-class gamblers, quarreling with each other over 
nonpayment of old debts. Both use level 4/5 for the other. In the same 
play, Sarvilaka, a thief, and Madanikaa, a maid of the famous prostitute 
Vasantasenaa, the heroine, who love each other, use level 3 in place of the 
usual level 2. This must be explained in terms of their membership in a low 
socioeconomic class. On the other hand, if the interlocutors belong to the 
upper class, they are most likely to use level 2 in most instances, Let us look 
at some examples. In PR, when three office-bearers of Mithilaa Sangha come 
to Phucaai Jhaa, the miser, to collect donations for their organization, they 
use level 1, but Phucaai Jhaa vacillates between 1 and 2. In AM, in the royal 
court, the ministers, the courtiers, and the royal pundit use level 1 for the 
king and receive level 2 in return. But among themselves they use level 2 
only. When the famous court poet Vidyaapati uses 1 and calls the king 
‘Mahaaraaj’ in MV, Siva SiNha, the king, does not like it. Siva SiNha and 
Vidyaapati have grown up together as childhood friends, and therefore the 
king wants his friend to use level 2. Vidyaapati tells him that their present 
relationship demands a certain type of behavior from him, and that they 
have to follow the norm. The non-Maithili-speaking characters in the plays 
follow the established norm and use level 2 mostly, whenever they have to 
speak in Maithili, as in the dialogue in MP between N.C. Roy, a Bengali 
government official, and P. N. Thaakur, a so-called ‘specialist’ in Maithili 
culture. in PR, however, the Bengali doctor Dr. KunDu is shown using 
tum/tumi (loanwords from Hindi and Bengali, respectively). All others are 
shown talking to him in Maithili and using level 2. In this case, Dr. KunDu 
is speaking in some kind of mixed variety of Maithili, using Bengali and Hindi 
expressions profusely. This is an example of a non-Maithil using some kind 
of Maithili without knowing it very well. 

If a person of lower socioeconomic status uses level 4/5 to someone who 
belongs to the upper strata, the reason for this unusual behavior may be 
found somewhere else. In KP, for instance, the servant Budhnaa uses level 
4/5 to his master’s grownup daughters, Syaamaa and Niiraa. He gets back 
4/5 from them. The reason for this exceptional behavior is clear when we 
learn that Budhnaa brought up the girls after their mother’s death. The 
mediators (called ghaTak) in marriage negotiations and messengers sent by 
one family to another are treated with honor. In KP, we find Jagannaath 
Misra using level 2 for Budhnaa, the servant (khabaas), who comes as a 
messenger. 

An educated Maithil speaking to another who is also educated would use 
level 2 or 3 symmetrically, depending upon how intimate they are. If their 
relationship is formal, the level selected would surely be 2. Between a teacher 
and his students, the level selected is 2 at the college and university level. At 
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lower levels, the pattern may be asymmetrical. In rural areas, the village 
pundit may use 3 or 4/5 for the children and receive 2 from them. Even in 
villages, it is the educated who at times violate the accepted social norm. For 
instance, in B we find two educated men, Dharaniidhar and Jayakaant, using 
level 2 for a low-caste worker, PackauRii Kaamat!, who had been wronged by 
the village Mukhiaa (the headman). Here the Mukhiaa and his school-age son 
use level 4/5 when talking to PackauRii and his wife Sugiaa. 


Attitude, setting, mood, and politeness rules 


Other factors such as attitude, setting of the speech event, and mood may also 
lead to violation of the norms of P/V-level selection. In UMKG, Vidyaapati 
uses level 1 for Ud*naa, the Lord Siva in disguise (who was pleased with 
Vidyaapati’s devotion and therefore came down to serve him), until he finds 
out who Ud®naa is and what he wants from him. When he learns that he 
wants a servant’s job, Vidyaapati can no longer use level 1 or 2, so he comes 
down to 3, the neutral level. Finally, he settles for 4/5. In B, the Mukhiaa 
taunts Sugiaa by using a 3p honorific pronoun for her husband PackauRii 
and by referring to him as Nawaab saaheb (the Muslim governor) and liiDar 
saaheb (the leader). He also uses a 3p honorific subject pronoun along with 
passive verbs for Sugiaa for a similar effect. 

There is yet another instance in MP which shows how the politeness rules 
are violated. P. N. Thaakur, a self-acclaimed expert on Mithilaa art and Maithili 
culture, wants his name to be included in a cultural delegation going to the 
USSR, so he requests Rekhaa, a charming ‘modern’ lady, to act as his wife 
when Mr. N.C. Roy comes to his house. (Mr. Roy is a top government 
official who handles the cultural exchange program.) He does this because his 
own wife Taarinii cannot speak anything but Maithili, and he is afraid that 
she may spoil his chances of going abroad. Rekhaa agrees to help Thaakur and 
comes to his house. Thaakur then happily goes to fetch Mr. Roy. In the 
meantime, the two ladies start talking. Taarinii knows why Rekhaa has been 
brought. In the first few minutes, she uses level 2 for Rekhaa, as is expected. 
Soon she starts calling her names (such as ranDii ‘prostitute’) and then shifts 
to level 4/5 in order to insult her. Taarinii begins using sentences such as the 
following: 


(15) paRaa ekhan hamraa ghar sO", nah! ta ham 
flee+imp+AGR now my house from neg particle I 
sau"th jharkaa debauk® (Govinda Jha 1967: 32) 


hair-parting burn+Cause give + fut + AGR 
‘Get out from here, or I will burn your hair-parting [= destroy you].’ 
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Here Taarinii selects level 4/5 because she is not in a compromising mood. 

In MV, we find the queen Lakhimaa using a 3p honorific to talk about her 
personal maid. It may be proper for the royal family to do so, but this is not 
an accepted pattern. In JS, the priest uses the 3p honorific pronoun to refer 
to Domnaa, for whom he otherwise uses level 4/5. But then there is a special 
reason for him to do so: he is seen asking the Harijan leader Domnaa to call 
off the agitation which he has launched to force open the temple to all 
. castes. When he fails to convince Domnaa, he tells phakraa (a proverb) and 
uses 3p honorific and level 3 in the second person instead of 4/5: 


(16) rau. ‘Baabhan ४१११४ mE raaR pajiaaR’ — baR 
voc Brahmin- village in low-caste pedigree-keeper much 
mu"h®gar bhel® 0917. bhaagah® ki ? 


mouthed betpft be+pres+AGR  get-lost +imp + AGR what 
(Kumar Gangananda Singh 1967: 82) 

‘You ... (You think that) in a Brahmin-village, (you,) being a low- 
caste man (, cari still be a) pedigree-maker. Get lost or (I will teach 
you a lesson).’ 


In A, Kunaal employs level 1 plus passive verbs (at times) along with a 
few highly honorific words for Puurnendu in order to insult him, because 
Puurnendu had agreed to desert his wife because his father was not satisfied 
with the dowry she brought. Here Kunaal should have used level 2. Thus 
we find people deviating from the norm (by moving up or down through 
the P/V levels) depending upon their attitude toward their interlocutor(s), 
their mood, and the setting or scene of the speech event. 


Conclusion 


In the preceding sections, 1 have demonstrated how certain sociocultural 
factors such as kinship, sex, age, socioeconomic status, educational level, 
attitude, soing, and mood determine what politeness rules in Maithili 
should be. These are also the factors that are responsible for violation of these 
P/V-level selection rules.. However, the fact that attitude, setting, mood, and 
educational level are responsible for violations of the norm more frequently 
than are other sociocultural factors suggests that they will have to be put 
at the bottom in a politeness hierarchy. These factors will surely be preceded 
by kinship, sex, age, and socioeconomic status. I have already argued that 
kinship, sex, and age have to be kept in this order depending upon their 
importance in the selection of P/V levels. The section on socioeconomic 
status has undoubtedly shown that, irrespective of age and sex differences, 
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if members of a dyad have a different socioeconomic status, the interlocutors 
must adopt different politeness strategies. In other words, the factor of 
socioeconomic status is higher in the hierarchy than the factors of age and 
sex. At the same time, kinship is the most important factor because even if 
one’s relatives belong to a lower caste (where intercaste marriage has taken 
place) or class, they must be treated according to the politeness rules deter- 
mined by kinship. On the basis of these observations, I would like to propose 
the following politeness hierarchy in Maithili, which is purely tentative and 
is, of course, subject to further modification: 


(17) Politeness hierarchy in Maithili: 
KINSHIP > SE STATUS > SEX > AGE > OF (other factors, such as 
educational level, attitude, setting, and mood) 


University of Hyderabad 


Notes 


1. An earlier version of this paper was presented at the Seminar on Politeness Hier- 
archy in Indian Languages held at Osmania University, 27-28 February, 1981. 
I am grateful to Professors D. D. Mahulkar and M. K. Nath, who very patiently 
listened to me in the course of informal discussions that I held with them 
and encouraged me to write this paper. I would also like to thank Professors 

“Bh. Krishnamurti, H. S. Ananthanarayana, R. R. Kelkar, C. Ramarao, R. R. Mehotra, 
Anjanì Kumar Sinha, K.V. Subbarao, Kamakant Agnihotri, D. M. Joshi, Kashyap 
Mankodi, Anoop Kumar Mahajan, and Gyanam Dave for their kind comments on 
different versions of this paper. 

2. The following abbreviations are used for these 16 texts: A = Aagantuk (Dinanath 
Jha 1967); AM = Ayaacii Mifra (Harimohan Jha 1967); B = Brahmasthaan (Amar 
1967); DB = Dulaarak bhuukh (Ramdeva Jha 1967); HK = HathTuTTaa Kursii 
(S. S. Chowdhury 1967); JK = Juaael® kankanii (Malangiya 1972); JS = Jiivan 
88170178148 (K. G. Singh 1967); KP = Kaniyaa putraa (Gunanath Jha 1966); MB = 
Mithilaak beTii (Verma 1967); MMN = Maithilii MricchakaTik naaTak (Ishanath 
Jha 1955); MP = Mithilaak pratinidhi (Govinda Jha 1967); MV = Mahaakavi 
Vidyaapati (R. Chowdhury 1967); P = Paaro (Yatri 1965); PR = Premak rog (P. N. 
Singh 1968); SS = Siital senii (Kiran 1967); UMGK = Ud?naa re mor katae gelaa 
(Kisun 1967). 

3. The following symbols have been used in transcribing Maithili data: The short 
vowels a, 1 and u have been doubled to indicate their longer counterparts, and for 
the half-short varieties they have been put in superscript. The superscript n marks 
nasalization. The vowel symbols e, E, o, and 0 stand for front higher mid, front 
lower mid, back higher mid, and back lower mid, respectively, 7, Th, D, Dh, R 
and Rh are retroflexed consonants, The sibilants are s and ४ and the nasals include 
m and ॥, The latter has been used capitalized - [N] — to denote the velar nasal. 
Other consonants are p, ph, b, bh, t, th, d, dh, k,.kh, g, gh, c, ch, j, jh, r, andl. The 
semiconsonants are y, v, and h. 


How to honor someone in Maithili 107 
References 


Amar, Chandranath Misra (1967), Brahmasthaan. In Pratinidhi ekaaNkii, Chandranath 
Misra Amar (ed.), 45-72. Darbhanga: Navaratnagosthi. 

Chodhury, Rajkamal (1967). Mahaakavi Vidyaapati. In Nava ekaaNkii, M. S. Mahesh and 
P. S. Singh (eds.), 108-128, Bhagalpur: Maithili Prakashan, 

Chowdhury, Rajkamal (1967). Mahaakavi Vidyaapati. In Nava ekaaNkii, M.S. Mahesh and 
Chandranath Misra Amar (ed.), 73-82. Darbhanga: Navaratnagosthi. 

Jha, Dinanath (1967). Aagantuk (Maithili adaptation of an original Bengali play by 
Narayan Gangopadhyay). Calcutta: Mithila Kala Kendra. 

Jha, Govinda (1967). Mithilaak pratinidhi, In Pratinidhi ekaaNkii, Chandranath Misra 
Amar (e4.), 23-44, Darbhanga: Navaratnagosthi. 

Jha, Gunanath (1966). Kaniyaa putraa. Calcutta: Mithila Kala Kendra, 

Jha, Harimohan (1967). Ayaacii Misra. In Nava ekaaNkii, M. S. Mahesh and P. S. Singh 
(eds.), 1-16. Bhagalpur: Maithili Prakashan, 

Jha, Ishanath (1955). Maithili MricchakaTik naaTak. Darbhanga: Darbhanga Press. 

Jha, Ramdeva (1967). Dulaarak bhuukh, In Nava ekaaNkii, M. S. Mahesh and P. 9. Singh 
(eds.), 92-107. Bhagalpur: Maithili Prakashan, 

Kiran, Kanchinath Jha (1967). Siital senii. In Pratinidhi ekaaNkii, Chandranath Misra 
Amar (ed.), 97-118, Darbhanga: Navaratnagosthi. 

Kisun, Ramkrishna Jha (1967). Ud®naa re mor katae gelaa. In Pratinidhi ekaaNkii, 
Chandranath Misra Amar (ed.), 83-96. Darbhanga: Navaratnagosthi. 

Malangiya, Mahendra (1972). JuaaeM kankanii. Lohna, Nepal: Ganga Prakashan. 

Singh, Kumar Gangananda (1967). Jiivan sanghar$a, In Nava ekaaNkii, M. S. Mahesh and 
P, S. Singh (eds.), 79-91. Bhagalpur: Maithili Prakashan. 

Singh, P. N. (1968). Premak rog. Calcutta: Loka Sahitya Parishad, 

Singh, Udaya Narayana (1979). Agreement rule, language universals and Maithili. South 
Asian Language Analysis, 1: 107-113. 

- (19808), Some aspects of Maithili syntax: transformational-generative approach. 
Unpublished Ph.D. dissertation, University of Delhi. 

- (19805). Verb agreement hierarchy and falsifiability. (Paper read at the Golden 
Jubilee Celebrations and Linguistic Society of India Conference, University of 
Delhi, Delhi, 1978). Papers in Linguistic Analysis 3. 

Verma, Brajakishor (1967). Mithilaak beTii. In Nava ekaaNkii, M. S. Mahesh and P. $. 
Singh (eds.), 147-156, Bhagalpur: Maithili Prakashan, 

Yatri (1965), Paaro, 2nd ed, Darbhanga: Granthalaya. 


TOWARDS A HISTORIOGRAPHY OF MAITHILI LANGUAGE DEVELOPMENT 


Udaya Narayana Singh 
University of Hyderabad, Hyderabad. 


1. Maithili: Speech Area 


Grierson (1908) had described the speech area of Maithili to be the entire 
districts of Darbhanga and Bhagalpur of Bihar in the early 20th century. In addition, he 
had enlisted Maithili as a language spoken by the majority of people living in the districts 
of Muzaffarpur, Monghyr, Purnea and Santhal Parganas, although his population 
estimates based on his survey done in 1891 were not agreed upon by all. Grierson 
(1909) also wrote in his ‘Introduction to Maithili’ that Mithila has always been 
distinguished in common parlance as a distinct "country with its own traditions, its own 
poets, and its own pride in everything belonging to itself’. During the Moghul period, a 
part of the northern speech area was permanently annexed by the Kingdom of Nepal. 
Therefore, at present, a large tract of the Terai region of Nepal is to be taken as a part 
of the Maithili speech area, as according to the official figures, about 13% population of 
Nepal—mostly living in this region, have returned Maithili as their mother tongue in 
Nepal. 


During the Moghul era, the region was called ‘Tirhut' (cf. 'Tirhutaa' was the name 
of the writing system employed by Maithili), and it formed a sarkaar (= division) of the 
subah (= province) of Bihar. Even in the early British period, as the District Gazetteer of 
Muzaffarpur says, there indeed was a large geographical space under the 'Tirhut 
division’ bound on the north by Hajipur, Monghyr and Purnea divisions. The British used 
'Tirhut’ to designate a revenue division spreading over the districts of Muzaffarpur, 
Darbhanga, Champaran and Saharsa. Jayakanta Mishra (1976: 2) describes its area to 
be spreading over the following districts: "[this comprises roughly the districts of] 
Muzaffarpur, Sitamarhi, Vaishah, Darbhanga, Madhubani, Samastipur, Saharsa, North 
Monghyr, North Bhagalpur and a part of Purnea in the Indian republic and those of 
Rautahat, Saralahi, Saptari, Mohatari and Morang in the Kingdom of Nepal". 


According to the Census of India 1901 (cf. Vol. VI, Pt 1; ch 10, pp. 32), at the turn 
of the present century Maithili was spoken in the following regions: 


i. all Darbhanga and Bhagalpur, 
ii. 6/7th of Muzaffarpur, 

iii. 1/2 of Monghyr, 

iv. 2/3rd of Purnea, and 


v. 4/5 of the so-called 'Hindi’ speakers (enumerated in the Census) under the Santhal 
Parganas. 


It may be worth mentioning here that the earliest reference to the geographical 
space called 'Mithila' is found in ‘Alphabeticum Brammhanicum' (published in 1771, vol. 
5.1; pp. 23, as reported in Subhadra Jha 1958). The name used then was 'Touritiana’. 
The references to ‘Mithila’ in the RaamaayaNa and Yajnavalkasmruti are too well known 
to be mentioned. According ‘to 'Mithilaa Maahaatmya', a Sanskrit work, "Mithila is the 
country bounded on the north by the Himalaya mountains, on the south by the Ganges, 
on the west by the river Gandak, and on the east by the river Koshi". The trouble with 
this definition is that the river Koshi as well as the other two changed their course so 
much that Shillingford (1895) had shown how the river shifted nine times between 1600 
A.D. and 1893 A.D. The maps prepared by Grierson (1908:12) in his Linguistic Survey of 
India, Vol. V, pt. 2 show a number of differences in comparison to another map, made 
out by some Maithili organizations, following the description of the speech area in 
Subhadra Jha's (1958). 


Finally, it should be mentioned that before the recent reorganization of the state, 
only 5 out of 17 districts (viz., Bhagalpur, Purnea, Saharsa, Darbhanga and 
Muzaffarpur) were generally taken as Maithili-speaking districts of Bihar. Paul Brass 
(1974) in his detailed study of the Maithili movement in his ‘Language, religion and 
politics in North India' had taken these as broadly defining the geographical space of 
Mithila. After Bihar was split up into 31 districts in early 1980s, in a project report 
(entitled 'The Maithili language movement in North Bihar: a sociolinguistic investigation) 
prepared by me jointly with N. Rajaram and Pradip Kumar Bose, we had taken the 
position that 10 out of 31 districts should be considered as Maithili speech area: 
Bhagalpur, Katihar, Purnea, Saharsa, Madhubani, Darbhanga, Samastipur, Sitamarhi. 
Muzaffarpur and Vaishali. 


2. Standard Literary Dialect 


The speech variety based on the dialects spoken in and around Darbhanga- 
Shmastipur has come to be regarded as the standard literary medium, although the 
variety based on the Saharsa dialect has also been used by certain writers. The 
standardization had been accomplished quite some time back, particularly after 1940s. 
But the question of whether one should have unitary literary standard is still an open 
question. 


In this context, it will probably be appropriate to mention the position of Grierson in the 
beginning of this century. In his Linguistic Survey of India, Grierson (1908: 13—4; Vol. 
V. ii) states that "Maithili is spoken in its greatest purity (Standard Maithili) by the 
Brahmanas of the north of the Darbhanga and Bhagalpur districts and by those of 
Western Purnea... It is also spoken with some purity, but with more signs of the wearing 
away of inflexions in the south of Darbhanga district, and in those portions of the 


Monghyr and Bhagalpur districts which lie on the northern bank of the Ganges. This 
may be called Southern Standard Maithili. “He then goes on to mention its other 
varieties: Chhikaa-Chhikii born out of contact between Maithili and Magahi in the south, 
Western Maithili (which has a lot of Bhojpuri element in it), and the Jolahaa bolii (also 
known as the Shekhai or Musalmani, and has traits of Awadhi)—which is basically a 
cover term used for Muslim speech variety in Mithila. It must be borne in mind that by 
the name ‘Standard’, Grierson was referring to mainly accepted spoken standards. 


3. Other Languages Spoken in the Region 


The other languages spoken around Mithila are the languages also found within 
the Maithili-speaking districts for obvious reasons. Bihar being a multilingual state with 
great internal as well as external mobility, there can be found a number of Bhojpuri, 
Magahi, Nepali and Bengali speakers in the area where Maithils live predominantly. In 
addition, since Maithili speakers are found in good numbers in the Jharkhand region 
too, one has to take it that Oraon, Mundari, Ho, Birhar, Dhangar, Santali and a number 
of the smaller Austric language speakers too co-exist with the Maithils. Particularly 
among the non-Brahmin castes among the Maithils, the contact with Bhojpuri and 
Magahi speakers are also established through inter-marriages. And, of course, Hindi 
being the language of education and instruction and Urdu being the language of a 
sizable population are also available. 


4. Linguistic Tensions 


As | have mentioned, there are at least three major speech forms in Bihar, viz., 
Maithili, Magahi and Bhojpuri—all of which are usually described as dialects of Hindi. 
This seems to be the first source of tension which get manifested badly particularly 
during the decennial census enumeration work when the enumerators try recording the 
name of the ‘language’ (= Hindi) of which these are ‘dialects'. These three speech 
varieties show varying degrees of structural differences with respect to Hindi, although it 
has been demonstrated by several linguists that among them Maithili is closer to the 
eastern NIA languages—Bengali, Assamese and Oriya rather than to Hindi. These 
three speech varieties of Bihar are regarded as L- varieties vis-a-vis Hindi occupying an 
H-position in a Fishman-type of diglossic situation by some sociologists. Grierson had 
long back branded them together as ‘Bihari’, and that name continued for quite some 
time. 


There is no doubt that Hindi was first introduced in Mithila as a language of 
convenience, or one that can be used for administrative purposes in place of the 
traditional Persian language which was the language of the court earlier. Later, once 
Hindi entered into the educational arena, it gradually assumed the status of a 
superordinate language. In the ‘Distribution of, languages in India in States and Union 
Territories' published by the 0111, Mysore (1973: 9—11), we are told that 56.86% 
population of Bihar speak the language(s) recognized in the 8th schedule of the 
Constitution. 


It has already been stated that Maithili is now found spread over Nepal too. In 
Nepal, it has Newari and Nepali as its immediately neighbouring speech communities. 
These are also spoken to a large extent, with varying degrees of competence, by the 
speakers of Maithili themselves (Cf. Yadav 1991 for a profile of multilingualism in the 
Maithili-speaking region of Nepal). 


One should not forget that the fourth important socio-cultural region of Bihar is 
the Jharkhand region in South Bihar where too a large number of Maithili speakers live. 
According to the 1981 statistics prepared by Narottam Shah of the CMIE, Bombay 
(‘Basic Statistics relating to the Indian Economy’, table 19.3—1), the following is the 
distribution of space among different regions of Bihar: 


REGION AREA in | Population Density: persons per km. 
1000 sq. km. in lakhs 

Mithila 33.4 163.7 490 

Bhojpur 56.1 231.4 412 

Magadh 44.7 179.4 401 

Jharkhand 79.6 142.3 179 


Finally, the administration quite often played the Urdu card to curb the movement 
for Maithili on which there are detailed studies. What is significant for us to know is that 
in 1980, through an amendment to the Offical Language Act, the Bihar government 
decided to announce Urdu as the second official language of the state (the first being 
Hindi), and that in the first phase the decision was to be implemented in those six 
districts of Bihar (Sitamarhi, Madhubani, Darbhanga, Katihar, Purnea and Bhagalpur; cf. 
The Statesman, Calcutta, June 12, pp. 10) that have the maximum speakers of Maithili. 
This is attempted to dissociate the Muslims living in Mithila for centuries from supporting 
the cause of Maithili. However, the Muslim-Urdu identification in Mithila is far from being 
complete. In the Census enumerations, the high returns for Maithili could be explained 
only by the fact that although 46.84% people living in the Maithili-speaking districts are 
Muslims, as against 31.06% Hindus in Mithila, there could not have been an 
overwhelming support for Maithili unless a good number of them returned Maithili as 
their mother tongue. 


5. Population Figures 


As far nack as in 1891, Grierson (1908) had estimated the number of speakers of 
Maithili as 9,289,376. As against this, Census 1961 figures showed 4,982, 615. This 
only confirms the allegations made by the Maithili enthusiasts that the pronounced 
official figures are unreliable. We see that there have been tremendous fluctuations in 
the decennial estimates of Maithili speakers as can be shown from a comparison of all 
Census figures since 1891 base: 


1901—11: +3.120/0 

1911—21: -0.77% 

1921—31: +7.68% 

1931—41: +9.13% 

1941—51: Not conducted. 
1951—61: + 22.35% 
1961—71: +20.89% 

1971—81: +24.19% 


Paul Brass (1974: 64—6) uses Gait's computation (cf. Census 1901) based on 
various documents available through 1885, and arrives at the figure of 16,565,477. The 
calculation here is based on Grierson's estimates plus the growth of overall population 
for Bihar over these 8 decades. On the basis of 1981 figures, and considering the figure 
of scatterred Maithils outside the Mithila area, and considering the population in the 10 
districts (out of 31), Singh, Rajaram & Bose arrives at the figure of 22,972,807. 


6. Literacy Rate 


If we take the predominantly Maithili-speaking districts of Bihar as the area for 
Mithila, and if we do not include the Maithils living outside Mithila—particularly those in 
different states, the figures for 1971 and 1981 show 17.54% and 22.71% people to be 
literate, respectively, as against an all-Bihar figure of 19.94% and 26.01% respectively. 
But then these figures include the population in the age-group of 0—4 year old too. But 
if we take up literacy figures in different age-groups as per 1981 records, the picture is 
very distressing: 


Age-group % of titerates 
in the group 


5—14 9.17% 
15—24 7.98% 
25—34 6.92% 


What is more alarming is that before independence, Bihar was educationally the 
most backward state. ॥ is also true that at the time (by the end of the period 
consideration—around early 1950s), when the language movement was launched only 
less than 7% people in Bihar could sign their names. And even in 1971, for every 1,000 
literates, only 9 males and 1 female were above the graduation level and only 51 out of 
every 1,000 literates passed the School leaving examination. But it is also true that a 
large number of these literates possessed reasonably good reading and fair amount of 
writing skills because they were educated informally. Even if one looked as far back as 
in 1931, the all-Bihar showed 1,853.094 people out of 42,329,583, i.e., 4.37% were 
literate, although only 178,701, i.e., 0.42% were literate in English. If we add up the 
figures for the four Maithili-speaking districts, in 1931 out of 8,540,009 Hindus and 
1,966,932 Muslims, only 4.008% and 3.854%, respectively, were literate and only 


27,966 Hindus and 6,432 Muslims in Mithila had received English education. Most of 
the literate Hindus belonged to the upper strata of the society, as according to one 
calculation, in 1931, only 1.22% of the lower castes and tribes in Bihar were literate and 
only 0.02% of them were literate in English. 1931 Census data gave us caste-wise 
literacy figure, which is difficult to ascertain now. For instance, it is interesting to note 
that even then 37.2% Kayasthas were literate as against 18.48% Brahmins, 13.56% 
Bhumihars, and 12.05% Rajputs. It should not be surprising if the leadership of the 
Maithili language movement were drawn mainly from Brahmin and Kayasthas. 


7. Language in Education 


The State Government of Bihar had long back recognized the following as the 
media for primary education: Hindi, Urdu, Bengali, Oriya, Maithili, Santali, Oraon, Ho 
and Mundari, and of course, English for the Anglo-Indian schools. This decision was a 
result of the 1949 Provincial Education Ministers' Conference on the basis of which the 
article 350 A was prepared. The 17th Report of the Coin-missioner of Linguistic 
Minorities in India informs us that in pursuance of the provisions given in the article 350 
A, there were about 358 separate classes or sections (as against 283 for Bengali, 317 
schools and 78 sections for Santhali, nil for Oriya and 2,471 for Urdu) where instruction 
was imparted through Maithili. About 358 teachers were employed (as against 915 for 
Bengali, 398 for Santhali, and 6,466 for Urdu) for teaching Maithili in the primary 
sections for 2,937 students had opted for the Maithili medium. At the secondary level, 
there were 186 sections with 2,888 students taught by 186 teachers as in 1975—76. 


It is possible to study Maithili in the honours as well as in the pass course at the 
B.A. level in various constituent and affiliated colleges under the following universities: 
Patna, Mithila (at Darbhanga), Bihar (at Muzaffarpur), Bhagalpur and Magadh (at 
Gaya). It is also possible to do MA. and Ph.D. in Maithili—for which there are 
reasonably good number of students—from these and from Ranchi. At Calcutta, the 
provision to do M.A. in Maithili exists but it has to be a private M.A. because there is no 
core faculty in Maithili at present. 


It is also possible to take up Maithili as a subject in the Bihar Public Service 
Examination, and this provision makes this option attractive to those who hail from 
Mithila. 


8. Introduction of Maithili in Education 


1860 marked the establishment of a good number of schools in the province of 
Darbhanga by the British administration. It was at the same time that the period of 
Maharaja Lakshmishwarsimha began after the death of Maharaja Maheshwarsimha. 
Maharaja Lakshmishwarsimha himself had given a tremendous boost to English 
education in Mithila by establishing a school in 1880 in Darbhanga. As a consequence, 
by 1895, there were 9 High Schools, and 11 Middle Schools with English medium, 17 
Middle Schools using the vernacular medium, besides 1,405 primary schools in the 
region within the old boundaries of Darbhanga and Muzaffarpur. The scholarly 


atmosphere created by the Maharaja permeated into all spheres of knowledge and 
creativity. Maithili found itself being used not only for softer arts and literature, but also 
for history, geography, philosophy, ethics, mathematics, grammar, rhetoric and prosody. 


Already, Maithili was put in the map of higher education and learning by a few 
scholars and patrons from both Bengal and Mithila. In 1917, a chair for Maithili was 
established by Sir Asutosh Mookerji in the University of Calcutta as a part of the Modern 
Indian Languages studies, thanks to the contribution of Raja Tankanath Choudhuri of 
Purnea and due to the efforts of Kumar Gangananda Sinha, Babu Gangapati Singha, 
Brajmohan Thakur and others besides the Bengali Scholars including Nagendranath 
Gupta and Sharadacharan Mitter. By 1919, Maithili was recognized as an independent 
subject for examination. 


In 1931, the then Maharaja of Darbhanga, Kameshwarsimha made an 
endowment of Rs. One lakh to the University of Patna to create a Maithili development 
fund. These had the desired result of spurt in literary activities and publication, and 
ultimately in 1937, the language came to be recognized in the field of higher education. 
However, in 1941 the cause for spreading education in Maithili suffered a setback 
because the Bihar Primary Education Reorganization Committee rescinded its earlier 
decision to use Maithili as a medium of instruction at the primary level. After 1947, the 
Tribhuvan University also gave a place to Maithili studies in Nepal, recognizing it as an 
important vernacular of that country. And in 1949, the government accepted the 
demand to use Maithiti from the primary level upto the seventh standard. The newer 
University in Bihar—Bihar University (1952—), Bhagalpur University (1960—), Ranchi 
University (1960—) and Magadh University (1962—), introduced Maithili at the highest 
level almost since their inception. 


9. Number of Newspapers and Literary Journals 


Around the time the printing establishments came up in Mithila, a number of 
literary magazines like ‘Mithila Hita Saadhana', Jaipur (1905), ‘Mithila moda’, Benares 
(1906) or ‘Mithila Mihir’, Darbhanga (1908) were begun. 


In ‘Maithili patrakaaritaak itihaas' (1981: Patna: Maithili Academy), Chandranath 
Mishra ‘Amar’ discusses in detail the successes and failures of Maithili periodical 
publications—journalistic as well as literary. One can also find some of these references 
in Jayakanta Mishra (1956; 1976) and Radhakrishna Chaudhury's (1976) literary 
histriographies. Until 1980s, one finds 78 literary journals and magazines, 11 of them 
being weeklies, 5 fortnightlies, 31 monthlies, 8 quarterlies. 2 half-yearlics, and 21 others 
with unpredictable periodicities. 


10. State of Printing and Publishing 
The oldest among the periodicals was 'Maithilii hita saadhan' which began in 


1905 and lasted only for three years. It aimed at publishing classics and other valuable 
works in different fields. 'Mithilaa moda' (1906—) from Benares, first under the 


editorship of M.M. Muralidhar Jha for 14 years, and then under others ‘until it ceased 
publication in 1941, published creative pieces of different types and shaped many 
writers. The best known among these early magazines turned out to be 'mithilaa mihir' 
which began publication since 1980 under the patronage of the Maharaja of Darbhanga. 
For a brief period, it was bilingual, and even trilingual in Maithili, Hindi and English. It 
started from Darbhanga, but the new series began from 1960 from Patna published by 
the Indian Nation group of newspapers. After 1920s, a number of other serious 
magazines came out, including ‘Maithila prabhaa'. Ajmer (1920—24), Agra (1924—26), 
Maithili prabhaakara, Aligarh (1929—30), which were meant for maintaining contact 
among the Maithils living outside Mithila and 'Shrii Maithilii (1925—27) and 'Mithilaa' 
(1929—31) from within Mithila. Among them, 'Mithilaa mitra’ (1931—32) which initially 
started as a fortnightly, and later turned into a monthly, stands out in its effort to bring 
out the best among the contemporary writers. In the next phase appeared 'Maithila 
bandhu' (1935—43) and 'Maithil yuvak' (1938—41), both from the far away Ajmer and 
‘Jiivan prabhaa' (1940—50) from Agra, which were again organs of sociocultural 
organizations. Among the purely literary journals that made their mark during this period 
included ‘Mithlaa moda’, new series (1936—). 'Bhaaratii' (1937—), and 'Vibhuuti' 
(1937—). These were all serious literary endeavours. But the magazine that truely 
shaped up the prose-writing of the modern era, and one which was responsible for the 
language standardization was 'Maithilii saahitya patra’ (1937—39), a quarterly under the 
editorship of Pt. Ramanath Jha. After 1947, many magazines appeared, and some of 
them lasted very long too. The ones that continued for very long and had long lasting 
effect on creative writing were 'Vaidehii' (1950—confinuing) from Sitamarhi and 
Darbhanga, 18211 (1950—) from Allahabad, and 'Mithilaa darshan’ (1953—1988, 
continues sporadically) from Calcutta. 


In the first half of the present century, the following magazines were published: 
Weeklies 
|. Mihthilaa mihir, Patna (1908—) 
2. NirmaaNa, Laheriasarai (1941—) 
3. Mithilaa, Darbhanga (1952—) 
4. Mithilaa sevak, Calcutta (1954—) 
Fortnightlies 
5. Mithilaa mitra, Bareilly (1931—; later a monthly) 
Monthlies 
6. Maithilii hita saadhan, Jaipur (1905—) 
7. Mithilaa moda, Benares (1905—) 
8. Maithil prabhaa, Aligarh/ Agra/ Mathura (1920—) 


9. Mithilaa, Laheriasarai (1921—) 
10. Shrii Maithili, Darbhanga (1925—) 


11.Maithilii yuvak, Ajmer (1930s?—; later renamed "41127 10121010921) 
12.Mithilaa bandhu, Ajmer (1935—) 

13. Bhaaratii, Darbhanga (1937—) 

14.Saahitya Patra, Darbhanga (1937—) 

15. Vibhuuti, Muzaffarpur (1937—) 

16.Svadesh, Darbhanga (1948—) 

17.Mithilaa jyoti, Patna (1948—) 

18.Pallav, Nehra (1948—) 

19. BaTuk, Allahabad (1949—) 

20. Vaidehii, Sitamarhi / Darbhanga (1950-) 
21.CaupaaRi, Patna (1952—) 

22.Mithilaa Darshan/Maithilii Darshan, Calcutta (1953—) 
23.Mithilaa duut, Kanpur (1955—) 


As far as publication of book-length material is concerned, the situation was far 
from satisfactory in the first three decades of the century. Right from the end of the 19th 
century attempts were on to have printing presses in Mithila. That was how several such 
establishments sprang up: Union Press 1880: Shri Rameshwar Press 1901: Maithila 
Printing Works, Madhubani 1905; Kameshwar Press or the Raj Press 1908. But Maithili 
was yet to resolve its problem of script, that of standardization, and Maithils still had the 
confusing priorities as the literate and educated ones did not know if they should 
concentrate more on Maithili, their mother tongue, or Hindi—the language of 
administration and national awakening, English—the language of higher education, or 
Sanskrit—the language of traditional learning which still had a place of pride in Mithila. It 
was only after 1930s, the situation improved with many of these uncertainties having 
been removed. The establishment of special endowment funds, availability of more 
printing presses, use of Nagari writing system, and emergence of certain very powerful 
creative writers—all these had their desired effect in the field of publication. It was 
comparable with the surge of publication after 1960s. 


11. Manuscript/Scribal Tradition 


Even after the establishment of Maithili Academy in 1970s, it was discovered that 
a large number of manuscripts in Maithili produced in this century were lying uncared for 
and unpublished. A good number of them have now appeared in print. During the period 
1901 — 1951), there surely was a tradition of manuscripts, and in certain cases, the 
knowledge in different fields, particularly in philosophy and grammar, were preserved 
and transmitted through the scribes. The most important of all, one must mention the 
tradition on ‘panjiikaara's, i.e., the clan of record-keepers who preserve the lineage and 
family histories—and who have often been helpful in establishing/finding out the 
authorship of certain manuscripts or personal/familial histories of authors, or even in 
locating manuscripts of important but undiscovered works, 


12. Oral Transmission of Written Literature 


The tradition of poetry that is possible to be rendered into songs—evidenced in 


the lyrics of bhajan or various forms of songs—was firmly established by the great 
Maithili poets of earlier centuries including Vidyapati, Umapati, Govindadas, Mahesh 
Thakur, Chaturbhuj, Lochana, the Malla kings (Jagaljjiyotirmalla, Yoganarendramalla, 
Jagatprakashamalla, Bhupatindramalla or Ranajitamalla), and Chanda Jha continued 
further in the modern era. By then, the immortal songs of the poets of yester-years had 
entered into the repertoire of daily life of the common man and women—educated or 
illiterate. This surely was the test of the power of their per\. The ‘Maithili Chrestomathy' 
(1882) of George Grierson or his '21 Vaishnava Hymns' (1884) as well as two other 
collections published in the '20s—Bhola Jha's compilation: 'Mithilaa-giita-sangrah' in 4 
parts (1917) and Laliteshwarsimha's edited collection ‘Maithila bhaktaprakaasha' 
(1920)), all prove this point once again that the written literature was indeed finding their 
way into oral traditions, The tradition was continued by the later lyrical poets of Maithili 
in the '30s and '40s, and even beyond the '60s. 


13. Literary Achievements and Awareness of the Illiterate class 


Although the illiterate class was aware of the names of some great poets of 
different ages, and although through songs and readable poems the poets did retain 
contact with the masses, it is difficult to expect that the illiterate classes would be aware 
of the achievements of the creative writers of Maithili contributing and enriching in 
different genres. However, Maithili drama—yet another area of literature with 
performance application could have attracted the uneducated masses. But modern 
Maithili dramatic traditions during 1911 and 1950s did not have the width or range of 
coverage as either the earlier 'ankiyaa naaT' had or the developments in the recent 
decades had. 


14. Condition of Writers 


The general economic condition of the writer is not very favourable. But nobody 
hopes to be able to live on one's writing in Maithili. It is a different matter that certain 
writers have been extremely popular, and their books have seen several editions or 
reprints. But most of them have other professions to fall back upon. Only one magazine, 
‘Mithilaa mihir' has a provision to pay for nominal remuneration for different kind of 
writing. In general, the publishers do not pay royalty, barring a few exceptions. They 
usually give a number of copies of books of the author. Some have been bilingual 
writers writing in both Hindi and Maithili, and making a livelihood on the basis of their 
publication in other languages. In general, the majority of writers are teachers in 
schools, colleges and Universities. Some of course were traditional pundits in different 
centres of oriental learning. A few have also been journalists and editors. Some are 
government servants at different levels. But very few have come from other professions 
such as doctor, lawyer, engineer, research scientist, managers or political 
administrators. 


15. Public Stages 


Although the number of performances of plays of various kinds may only be an 


indicator of popularity of performing arts, it alone will not show the development of 
Maithili theatre. The public stages are almost non-existent in Maithila. But the folk- 
theatre tradition continues. However, the amateur theatre groups in big cities within or 
outside Mithila have been very active since the publication and staging of 'ciniik laDDu' 
(1948). There are theatre festivals every year. A lot of plays that were performed in the 
initial phases of the amateur theatre movement, i.e., in the early '50s were translations 
or adaptations. Most of them came from Bengali, English and Sanskrit, and a few from 
Hindi. 


16. Major Writers 


The important poets who published during the period 1901— 1950 included: 
Kalikumar Das (1902—48), Raghunandan Das (1860—1945), Gananath Jha 
(1869—1914; but his padaavalii appeared in 1938), Jivan Jha (1848—1912), 

Jivanath Jha (19 10—1977). Riddhinath Jha (1891— 1977), Sitaram Jha (1881—1975), 
Surendra Jha 'Suman' (1910—), Shyamanand Jha (1906—1949), Tantranath Jha 
(1906—1984), Upendranath Jha 'Vyas' (1917—). Vedanand Jha (1916—1980). 
Kedarnath Labh (1934—), Laldas (1856—1911), Baidyanath Mishra 'Yatri' (1911—), 
Kashikant Mishra 'Madhup' (1906—1987), Srikrishna Mishra (1918—), Raghavacharya 
(1918—1961), Arsi Prasad Singha (1911—), Buddhidhari Simha 'Ramakar' 

(1919—), and Upendra Thakur 'Mohan' (1913—1980). 


To my mind, the most outstanding poets, comparable to the best in other major 
literary languages were only the following: Laldas, Jivan Jha, Sitaram Jha, Suman, 
Vyas, Yatri, and Madhup. 


The only playwrights worth mentioning were Munshi Raghunandan Das (1860— 
1945), Anand Jha (1914—1988), Damodar Jha (1925?-), Harischandra Jha 'Harish' 
(1920s-), Ishnath Jha (1907— 1965), Jivan Jha (1848—1912), Jivanath Jha (1910— 
1977), Sharadanand Jha (1920s-), Suryanarayan Jha (1906?-?), Yoganand Jha 
(1922—1986), Laldas (18S6—1911), Chandranath Mishra 'Amar' (1925—), Kashinath 
Mishra (1921—), Triloknath Mishra (1900—1960), and Yadunath Thakur 'Yadav'. 
Among them, Jivan Jha, Ishnath Jha, Jivanath Jha, and Yoganand Jha have been 
reasonably more successful as dramatists. 


In the field of essays which took several forms in Maithili—serious, satirical 
and humorous, the following major writers could be named: M.M. Muralidhar Jha, 
Ramabhadra Jha, Kumar Ganganand Sinha, Bhuvaneshwar Singha 'Bhuvan', Baldev 
Mishra, Bholalal Das, M.M. Dr. Umesh Mishra, Ishanath iha, Tantranath iha, Sudhanshu 
Shekhar Chowdhury, and again, Harimohan Jha. 


The literary historiographers and critics during the period 1901 — 1950 included 
the following: Chanda Jha, Sitarain Jha, Damodar Jha, Vedanand Jha, Ramachandra 
Mishra, Riddhinath Jha, Umanath Jha, Durganath Jha 'Sreesh', M.M. Dr. Umesh 
Mishra, Ramanath Jha, Srikrishna Mishra, and Babua Mishra. 


Although the beginning novelists in Maithili—Jibach Mishra and Srikrishna 
Thakur made their mark as early as in 1915, and although even before 1920s there 
were a few other published novels including Rasbiharilal Das's ‘Sumati' (1918) and 
Punyananda Jha's 'MithilaadarpaNa'’ (1923), it was surely Harimohan Jha who 
revolutionized the scene of fiction writing in Maithili with his novels and short stories. 
Harimohan Jha and his father Janardan Jha ‘Jansidan' were regarded as the harbinger 
of modernity. The best among the next generation was Baidyanath Mishra 'Yatri'. The 
period under consideration saw the emergence of many other fiction writers of great 
calibre who included Kumar Ganganand Singh (of the 'Agilahi’ fame; the book in parts 
was published in 1935 but a complete edition was brought Out in 1964), Upendra Jha 
'Vyas', Yoganand iha. Shailendra Mohan Jha, and Brajakishor Verma ‘Manipadma' 
(emerged mainly as a story writer then but later, after 1956, turned into by far the best- 
known novelist; b. 1918, d. 1986). 


What Yatri was to novel, Rajkamal Chowdhury (1929—1967) occupied a similar 
position of prestige in the arena of short stories. Like Yatri, Rajkamal too was well- 
known to the Hindi-reading public. Although until 1930s there were many short story 
writers, the following were prominent among who were Kalikumar Das and Harinandan 
Thakur 'Saroj'. After 1940, Maithili literature gained some great short writers including 
Surendra Jha 'Suman', Prabodhnarayan Chaudhury, Upendra Jha 'Vyas', Manmohan 
Jha, Buddhidhari Simha 'Ramakar', and of course. Harimohan Jha. 


17. Women Writers 


There were a number of women writers and researchers after 1956. They include 
the following: Kameshwari Devi b. 1928—: 'Maithilii samskaar-giit'; Anima Singh b. 
1924— with a number of studies on Maithili folk songs, Chandrapriya Devi: 
‘Srikrishna bhajanaavalii’ published in 1965, or Usha Chaudurani: Shrii Raamakathaa 
(BaalakaaNDa)', Shyam Jha: 'Giitasangraha bhaj anamaalaa', 'Binu maayak 0611 
1967, and ‘Paschaataap' 1980, Kalindi Devi: ‘Kalindii-giitaavalii', Medheshwari: 
‘Giitaanjalii' 1967, llarani Siogh b. 1945—: ‘Vindantii’ 1972 and a number of translations 
as well as research work, Shyama Devi: ‘Kaamanaa' 1959, Shephalika Verma b. 
1943— both poet and fiction writer: 'Vipralabdhaa' 1978, and other fiction writers 
including Shakuntala Chauclhury: 'Aashaak 21711 1978, Chitralekha Devi: 'Ubaait aakhar' 
1976, Jayanti Devi h. 1944—: 'Anupamaa’, Adya Jha b. 1924—: 'Videshii kathaamruta', 
and a hook for children ‘Maithili paaThamaalaa' 1970, Gauri Mishra b. 1934—: 
'Thehiyaael mon shiital chaahari', and biographists like Tulika Jha b. 1924—: 
‘Raajalakshmii: ek bhaavacitra' and other miscellaneous works like Rallikshmiji's 
(1915—1976) religious discourses later brought out as 'Shrimad Bhaagavat prakaash' 
1969, or 'gruha Vijnaan' 1971 by Aparajita Devi. It is also true that even in early or 
middle Maithili, there have been women writers (e.g. Chandrakala—described as the 
daughter-in-law of Vidyapati by Lochana). But there have not been much published 
hook-length work by women writers during the period under consideration. One does 
find a few stories or poems published by Shyama Devi, Prabba Devi, Kamakhya Devi, 
Lakshmivati ‘Lila’, Shambhavi Devi, and others but these are not exceptional literary 
creations. 


18. Most Popular Form of Literature 


There have been more successful poets than fiction writers. The drama surely 
lags behind. But the immense popularity of some of the novelists and short story writers 
makes one believe that 1901 —1950 was the period when fiction was slowly taking over 
the popular appreciation from poetry. 


19. Literary Translations into Maithili 


One way of judging the popularity of writers from other languages is to see who 
and from which languages have been translated the most. In that respect, among the 
other Indian languages, Sanskrit and Bengali have been the major source languages for 
translations. There are however, a few translations from Assamese, Gujarati and Hindi 
too. It is needless to say that a number of translations from English have also been 
made. 


There are at least six translations of Bhagavadgita, just as there were renderings 
of classical critical texts such as Lochana's (1625—1685) 'Raagata— rangini' by Baldev 
Mishra in 1934, Mukund iha's 1924 translation of 'Amarakosha Mithilaa bhaashaa 
vivruti’, or Ramachandra Jha 'Chandra's translation of the Sanskrit work on prosody 
'Shrutabodha' said to have been written by Kalidasa. There are three renderings of 
Bbartrihari's poems: Yageshwar Jha's ‘Aaryashatakatray' (1961), Buddhidhari Simba 
‘Ramakar's 'Bhartruhari—trishatii' (1969). and Krishnanandan Si mba's 
'Bhaavabhartruhari' (1973). Kalidasa's 'Kumaar-samhhava' (tr. by Ramachandra Jha 
‘Chandra’), 'Raghuvamsba' (two translations—by Achyutananda Datta 1937, and by 
Surendra Jha ‘Suman’ 1970), ~Meghaduuta (four translations—Paramanand Datta 
1937, Ramachandra Jha ‘Chandra’ 1971, Jayakant Jha 15101901911 1973, and Arsi 
Prasad Singh 1976), 'Shrungaaratilaka' (Surendra Jha ~Suman', two edn, 2nd 1969), 
‘Maalavikaagnimitra' (Govind Jha 1947), 'Shakuntalaa naaTak' (Ishanth Jha 1939, and 
'Vikrmorvashiiya' (Bhavanath Jha 1957), 'Ritushringaar’ from his ‘ritusamhaara' (tr. by 
Surendra Jha ‘Suman 1964) as well as ‘Maithili shrutabodha' (Ramachandra Jha 
‘Chandra. 1964) were also quite popular. Jayadeva's 'Giitagovinda' has been translated 
as under the title 'Kumudaprabhaa' (1967) translated Kumudnath Mishra 'Kumud' 
(1967). Shankaracharya's 'Aananda laharii’ and 'Saundarya laharii (both translated by 
Surendra Jha 'Suman' 1969 and 1972, respectively) as well as Bana's play 'Paarvatii 
pariNay' Tr. by Paramanand Jha 1956) also found their way into Maithili. Bhasa's plays 
were translated, edited and published in four volumes by Jivananda Thakur in 1945, 
1947, 1948 and 1967, Bhavabhuti's ‘Uttara-raamacarita' (Rajkumar Mishra 1954), 
Sriharsha's ‘Ratnaavalii' (Paramanand Jha 1956), Shudraka's ‘MrucchakaTika' 
(Ishanath Jha 1955) and Vishakhadatta's 'Mudraraakshasa' (Sudhakar Jha Shastri 
1970, 2nd edn.) were received well in Maithili. For children Tantranath Jha's 
‘Hitopadeshasaar' (1954), Surendra Jha ‘Suman's ‘Hitopadeshikaa' (1970s?) and 
Rudrakant Mishra's ‘Pancatantra' (1968) are also important. Vidyapati's Sanskrit 
works—'BhuuparikramaN' (tr. by Munishwar Iha 1976), ‘Kiirtipataakaa' (Umesh Mishra 
1970) and his Apabhramsha text ‘Kiirtilataa' (tr. by Umesh Mishra 1970s?) desrve 
special mention. Also important are his ‘PuruSapariikSaa' translated and edited by four 


different scholars: Chanda Jha (1888), Ramanath Jha (1960) Tejnath Jha (1961), and 
Surendra Jha 'Suman' (197t)), and 'Likhanaavaiii' (translated by Indrakant Jha 1969). 


From Bengali, we find Michael Madhusudan Datta's 'Meghanaadabadha' 
translated by Gauri Shankar Jha (1942), 'Virahinii Brajaanganaa' by Bhuvaneshwar 
Simba 'Bhuvan' (1944), and Tagore's ‘Giitaanjalii' translated by Jayakant Jha 'Srutadhar' 
as well as by Surendra Jha 'Suman' 1969. The novelists who were popular in almost all 
contemporary Indian Languages were acceptable here too. They included 
Bankimchandra Chattopadhyay and Sharatchandra Chattopadhyay. Bankim's 
‘KapaalakuNDalaa' (tr. by Shivanand Chaudhury with two editions 1960/ 1963) and 
'ViSa-vruk-Sa' (llarani Singh 1968), Sharatchandra's 'BaRkii didi’ (Surendra Jha 'Suman' 
1969), ~Baabhanak beTii' (Upendranath Jha 'Vyas' 1967) and 'Vipradaas' (Upendranath 
Jha 'Vyas' 1977), and Bibhutibhushan Mukhopadhyay's novel translated as 'Koshii 
praangaNak ciTThii' (Brajakishor Verma 'Manipadma' 1979) were extremely popular. 
The translated plays included D.L. Ray's 'Chandragupta’ (adapted by Mohan Chaudhury 
1974). Narayan Gangopadhyay's ‘Aagantuk' (Dinanath Jha 1967). 


From Hindi, one can find Bharatendu Harischandra's 'Anher nagarii’ (Prabodh 
Narayan Singh 1965). Since Hindi does not pose any intelligibility problem even for 
ordinary readers of Mithila, it is not surprising not to find any major translation attempts 
from Hindi. 


From Assamese, Shankaradeva's (1449— 1558) plays were translated and 
edited: 'PaarijaataharaNa naaT' (Tarakant iha 1975), and 'Raamavijay' (translated twice: 
Prem Shankar Singh 1967 and Ramdev Jha 1967). Prom Gujarati, we have only 
Shivakumar Joshi's novel 'Sonal Chaayaa' (Anima Singh 1965?) translated. 


As far as the translation scene from foreign languages is concerned, we get, from 
or through English, Aesop's fables 11500 kathaa-shatak' (tr. by Vaidyanath Chaudhury 
1967), Henrik Ibsen's 'Bhuutak chaayaa' (= Ghosts) translated by Damodar Jha 1965, 
Shakespeare's 'Kumaar HemleT' (Nisbikant Mishra 1973), ‘DeshamaNi' (Rajendra Jha 
‘Swatantra' 1957) and 'RajarnaNi' (also by Rajendra Jha 'Swatantra' 1960’s?), Molliere's 
adaptation 'Premak mg' (Prabodh Narayan Singh 1968), Oscar Wilde's 'Salomaa' 
(llarani Singh 1965), oliver Goldsmith's Vicar of Wakefield translated as 'VekphilDak 
paadrii' (Dinanath Jba 1939), and Samuel Johnson's 'Rasselas' (Dinanath Jha 1959). 


20. Literary Achievements 
20.1. The background 


In the 308-page history of Maithili literature (cf. Jayakant Mishra 1976), the 
Modern Maithili period received very little attention (only 88 pages) considering the 
volume of creative writing that have come to light in this period (1901—195t)). 
Moreover, the ‘Modern’ according to N4ishra (1976:221) covered the period 1860— 
1970 A.D. The periodization of Maithili literature thus differs from the conceptualization of 
time fragments for identification of literary movements as has been done by Sisir Kumar 


Das (1991). While detailing the tentative periodization offered by him, Das (1991:352) 
labelled the period of 1800 A.D. onwards (until at least 1910 A.D., if not later too) the 
period of 'Western impact: Indian response’, although the first significant stirrings of 
contact with the West was felt in the Mithila only after 1860. That makes sense as to 
why most historians of Maithili literature identified this moment as historically significant 
time for Maithili literature. 


In 1860, when the period of Maharaja Lakshmishwarsimha began after the death 
of Maharaja Maheshwarsimha, the Maharaja was a minor, and it was thought both 
necessary and possible to influence the mind of the young prince under the Court of 
Wards, so that when he was reinstated he was encouraged to spread the cause of 
western education at the school level. At the level of administration, he was advised to 
adopt Hindi, rather than Persian or Urdu—the twin languages which were introduced by 
the Court of Wards by abolishing the use of Maithili for administrative purposes. This 
move of delinking Maithili, the language of the area from the domain of workplace and 
attempts to confine it to the home alone obviously had a devastating effect on the 
development of Maithili literature—a curse from which Maithili could be freed only in the 
beginning of the 20th century. The movement to re-establish the language and culture 
of Mithila, or the search for its independent identity culminated into the creation of 
Mithila Mahasabha in 1910. To that extent, 1910 becomes an important year for Mithila 
and Maithili, too. 


The other important literary events during the period under consideration, i.e., 
1860—1910, included death of three important writers—Lakshminath Gosain (b. 1787, 
d. 1872), Gopinah (b. 1788, d. 1881), and Chanda Jha (b. 1831, d. 1907)—all three 
being poets of distinction. Although we find records of birth of about 20 important 
creative writers during this period in Das (1991: 519—765), most of them made positive 
contributions only during 1911—1956. | should like to mention the following under this 
category: Bhuvaneshwar Jha 'Bhuvan' (b. 1874, d. 1966), Ramlochan Sharan (b. 1877, 
d. 1968), Dinabandhu Jha (b. 1878, d. 1955), Trilochan Jha (b. 1878, d. 1938), 
Haimavati Devi (b. 1880, d. 1940), Rasbiharilal Das (b. 1885, d. 1941), Ishanath Jha (b. 
1907, d. 1965), Kashinath Mishra 'Madhup' (b. 1907, d. 1908) as well as the living 
geniuses—Suman (b. 1907) and Yatri (b. 1907). 


This means that during 1860—1910, there were five major writers in Maithili 
including Raghunandana Das (b. 1860, d. 1938)—the author of plays such as 
‘Mithilaa NaaTak' and 'Duutaangada viyog' as well as a collection of narrative poems, 
Jivacha Jha (b. 1863, d. 1923) who wrote the first novel in Maithili— 'Raameshwar' as 
well as published a collection of essays under the title ‘Ankur’. Tejnath Jha (b. 1868, d. 
1919) who wrote devotional songs (‘Bhakti ratnaavalii'), narrative poem 
(‘Raamajanama’), and a religious play (‘Gauriishankara vinoda naaaTaka'), Muralidhar 
Jha (b. 1869, d. 1929) who was also a novelist (‘Arjun tapasyaa') and travelogue writer 
(‘Kashmir yatra') besides editing the literary magazine 'Mithilaa moda’, and Janardan 
Jha ‘Jansidan' who is still considered to be the first modern prose-writer of Maithili 
because of his three novels: 'Nirdayii saasu', ‘Shashikalaa' and ‘Punarvivaah', although 
he also published many poems. Besides the five above, there were others who were 


also well-known historians (M.M. Mukund Jha 'Bakshi'), philosophers (M.M. Ganganath 
Jha) and other scholars writing in Maithili. 


It is my reading (and not many may fully agree with it) that Tagore's publication of 
‘Bhanusimha Thakurer Padavali' had a positive effect in the form of spurt in literary 
activities in Maithili. We will, of course, have to leave out Chanda Jha from it because 
he was independently creating a field for himself at the same time with his 
'Vaataahavaana'’ (1883). Mithilaa Bhaashaa RaamaayaNa' (1886/ publ. 1891), 
‘Lakshmiishwara vilaas' (1888) or by translating Vidyapati's Sanskrit work: 'PuruSa 
pariikSaa' (1888). The establishment of printing presses in Maithila or creation of literary 
and cultural organizations (Mithila Viddvajjan Samiti, Benares 1896; Maithili Hitasadhan 
Sainiti, Jaipur 1904 or Mithila Rgsearch Society, Darbhanga 1905) culminated into the 
establishment of Maithili Mahasabha in 1910. It was at this time that major periodical 
publications (‘Mithila Hita Saadhana', ‘Mithila moda’, ‘Mithila Mihir’) were started, or 
classical works like the saTTaka plays (‘Maithili saTTaka' 1906 and 'Narmadaa 
saTTaka' 1906) as well as the drama entitled 'Saamavatii punarjanma' (1908) by Jivan 
Jha were created. This is the background against which we have to view the literary 
developments after 1910. All these | believe were necessary to state as to why the 
literary historians of Maithili find the development after 1911) to be a cosequence of the 
activities after 1860. 


20.2. The Age of Reawakening and the New Registers 


The establishment of Maithila Mahasabha (or ‘Maithili Conference’ as it was 
known to some) saw a further spurt in the debates on the education that was best suited 
for Mithila, particularly for the preservation of her rich cultural heritage. Stipends were 
made available to numerous capable students to pursue higher education. Several 
research societies came up. A number of literary and cultural organizations were 
established—both within and outside Mithila. As a result, it clearly dawned upon the 
new generation that was taking the lead in the beginning of the 20th century that the 
future for Mithila lay in what steps they would take. A beginning was made by study and 
publication of the classics in Maithili in the 1910s. Besides Vidyapati, they concentrated 
on Umapati (of the 'PaarijaataharaNa' fame), Ramadasa and Bhanunath Jha's works. 
This was also the time when MM. Haraprasad Shastri was to discover the Caryaa texts, 
one of the most important works in the Eastern NIA languages. The influence of 
Grierson's work on Bihar in general, and Mithila in particular, must be also recalled here. 
His studies on the Bihar Peasant Life, folklore of Mithila. Maithili grammar besides his 
niagnuni opus—the Linguistic Survey of India, had tremendous effect on this work of 
regeneration and re-evaluation of the past heritage. 


1911—1956 marks the beginning of serious Maithili prose writing. And this was 
possible only because a number of literary magazines flourished during the early period 
and with them flourished the journalistic register in Maithili. The Hitasadhana from 
Jaipur published essays on a number of topics: grammar, philosophy, geography, 
mathematics or even hygiene besides those on current political affairs. The Moda 
published longish translations, poems. stories, and essays on current affairs. The Mihir, 


which is still surviving, and which initially had both English and Hindi editions too, has 
been the backbone of Maithili journalism. There were other significant magazines too 
during this time: 'Maithila Prabhaa' from Ajmer first (August 1920 until the end of 1924) 
and later from Agra (only for a year) and 'Maithila Prabhaakara' from Aligarh (1929—30) 
which mainly aimed at maintaining the contacts among those outside Mithila, although 
these too created several important writers. Their efforts were revived later once again 
through the publication of ‘Maithila bandhu' from Ajmer (1935—43), 'Maithila Yuvak' 
(1938— 41), and ‘Jiivan prabhaa' (1940—50). Then there were 'Shrii Maithili’ (1925— 
27), 'Mithilaa' (1929—31) and 'Mithilaa mitra’ (1931—32) which maintained very high 
standard as literary magazines, even though they were all short lived. 'Maithilaa Moda’ 
started once again in 1936. and so were begun a few other secular literary magazines 
including 'Vibhuuti' (1937—38) from Muzaffarpur under the editorship of Bhuvaneshwar 
Simba 'Bhuvan' and 'Bhaarati' (1937) from Darbhanga under the editorship of Babu 
Bholalal Das, the latter publication being the organ of the Maithila Sahitya Parishad 
which was established in 1931. The Sahitya Parishad provided the creative writers, 
grammarians, philosophers and critics with a common meeting ground besides giving 
encouragement to the publishing activities. 


Already, Maithili was put in the map of higher education and learning by a few 
scholars and patrons from both Bengal and Mithila. By 1919, Maithili was recognized as 
an independent subject for examination and there was naturally a need for organizing 
the Maithili studies in 1920s, in which Suniti Kumar Chatterjee was a great help. His 
close association with Pt. Babua Mishra resulted in the detailed study of the first prose 
piece in Maithili as well as in the eastern NIA—Jyotirishwara's 'VarNaratnaakara’. In this 
respect, N4aihili was fortunate enough to have been studies in the beginning of the 
century by George Grierson whose works had a tremendous effect on the effort that 
went into promoting the study of Maithili. 


By 1930s another important decision was taken. Gandhiji gave a call to the 
protagonists of different Indian languages to give up their scripts in favour of Devanagari 
to achieve one more step in the direction of national integration. Maithili reacted 
positively to the call because it was soon realized that if Maithili printing and publishing 
were to grow, the on-again and off-again attempts to revive the Tirhuta writing system 
had to be disposed off once for all. The change over to the Nagari already had a 
positive effect of allowing the language and literature to be used in writing by the other 
castes in the society who knew English and Nagari but who did not use the Tirhuta 
system which was restricted to the Brahmins and certain Kayasthas. Moreover, it had to 
grow up as the literary language for the whole Mithila rather than being restricted to a 
few geographic pockets. Consequently, there was also a realization that Maithili must 
undergo the processes of standardization now that the language was being used in so 
many registers and over such vast geographic areas. The net result was that by 1936, a 
Shailii NirdhaaraN Samiti had gone through a questionnaire-based survey of the 
problems of spelling and style, under the direction of MM. Dr. Umesh Mishra, and 
decisions were taken on the standardization of Maithili. In implementing these 
decisions, the role of the most important serious literary journal of the time— ‘Maithili 
Saahitya Patra’, under the editorship of critic and grammarian Pt. Ramanath Jha is 


worthy of special mention. All these surely made printing and publishing in Maithili and 
reaching a wider reading public (thanks to Devanagari) easier and the cumulative effect 
of all these steps was predictable: a tremendous boost to the literary publication in 
Maithili. 


20.3. The Rise of the Prose Genre 


Maithili did not have to prove its credentials of producing great poetry. Starting 
from Vidyapati, it already had a great tradition of poems and poetic plays. But 
considering the fact that most Modern Indian languages could already boast of a rich 
prose tradition by 1920s and '30s, Maithili still was to establish itself in this new genre 
which already had a history of hundred years in other sister languages. Although the 
first novel(s) in Maithili (Raameshwar' 1915 by Jibach Mishra according to Jayakanta 
Mishra 1976, and 'Candraprabhaa' 1909 by Srikrishna Thakur according to the 
bibliography of Dutt (1990: 114)) appeared before 1915, even before 1920s there were 
a few other published novels including Rasbiharilal Das's 'Sumati’ (1918) and 
Punyananda Jha's ‘MithilaadarpaNa' (1923). But it was Harimohan Jha with whom the 
fiction writing in Maithili changed dramatically. Harimohan Jha was himself a product of 
a family of scholars and litterateurs. His father, Janardan Jha ‘Jansidan' was regarded 
as the first modern fiction writer. His didactic fictions included: 'Nirdayii Saasu' and 
17012118211, Harimohan Jha, himself a Professor of Philosophy, but better known to 
the common man for his humor and satire, particularly for his immemorable character, 
KhaTTar Kaakaa, raised the novel to a new height. He made his entry through 
'Kanyaadaan' (1933) which later ran into six editions, and which projected the 
importance of introducing a much-needed (but resented by orthodoxy) social reform and 
emphasized on the spread of education among women. 'Dviraagaman' (1942) came as 
a sequel to it. This period saw many serious novelists, the most well-known among 
whom was Baidyanath Mishra 'Yatri' whose works achieved great sophistication and 
raised a lot of debates and discussions. His ‘Paro' (1933 with several editions). 
'Navturiaa' (1954) and 'Balchanmaa' (1967) established him as a progressive novelist 
who writes in an inimitable style that marks his poetry a different entity in comparison to 
his fiction. The period under consideration saw the emergence of many other great 
fiction writers: Kumar Ganganand Singh, Upendra Jha 'Vyas', Yoganand Jha, 
Shailendra Mohan Jha, and Brajakishor Verma 'Manipadma’'. Rajkamal Chowdhury (b. 
1929, d. 1967) was another established name of that period. Although his famous novel, 
‘Adikathaa' (1958) appeared almost at the fag end of this period, his stories began 
appearing in print much earlier some of which were published in the form of an 
anthology 'Kathaa paraag' (1958). His other well received works—'Lalkaa paag' (1968). 
‘Nirmohii baalam hammar' (1970s), 'Paa— 07910010011 (1967), etc., were published 
posthumously but these too were written earlier. Although until 1930s there were many 
short story writers, prominent among whom were Kalikumar Das and Harinandan 
Thakur ‘Saroj' (book-length work: 'Maadhav Maadhavii' 1937), most of them made use 
of stock emotions. It was only after 1940s that Maithili literature witnessed the 
emergence of some great short story writers including Surendra Jha 'Suman' (collection: 
‘Kathaamukhii' 1940), Prabodhnarayan Chaudhury (collection: 'Bichal phuul' 1940), 
Upendra Jha 'Vyas' (‘ViDambanna' 1952), Manmohan Jha (‘AshrukaN' 1948: 


‘Sanchayitaa' 1953), 80901101211 Simha 'Ramakar' (‘Prayaas' 1946; 'Vardaan' 1947) 
and a number of others. Besides them, there was of course Harimohan iha's good 
number of collections including ‘Rangashaalaa' 1949, 'Tiirtha yaatraa' 1953, 'Gappak 
phoRan' 1954, ‘Carcarii' 1960 and ‘Ekaadashii' 1971. His best known collections of 
stories and ones that are still popular are: 'PraNamya devataa' (1933/ 1949) and 
‘KhaTTar Kaakaak tarang' (1967). 


21. Where it Lacks: Limitations and Deficiencies 


There are several genres where there had not been much development during 

the period under consideration (i.e., 1901—1950) in the otherwise rich field of Maithili 
literature. The prominent among them are Essays. Literary Criticism and Plays. 
This is not to say that there had not been powerful essayists at all. M.M. Muralidhar Jha 
(1869—1929) was the first major essayist whose prose and style have remained 
exemplary for the later generation. His satire and irony are still unparalleled. Although 
many tried following his footsteps, only a few made their mark independently. They 
included Ramabhadra Jha, Kumar Gangananda Sinha, Bhuvaneshwar Singh 'Bhuvan', 
Baldev Mishra and Babu Bholalal Das who made noteworthy contributions. Most of 
them showed social concerns and need to work for all round development and cultural 
re-awakening. Among the next generation of essay writers including M.M. Dr. Umesh 
Mishra, Ramanath Jha and Dmabandhu Jha, there was a tendency to Write in 
argumentative and expository style, and their contribution to the field of criticism, 
aesthetics, philosophy and language studies must be underscored. But once again, the 
more successful of the later generation essayists were those who made humour their 
weapon. They included Harimohan Jha, Ishanath Jha, and Tantranath Jha, although 
there were a few earlier essayists writing in this form. But travelogue and related writing 
did not attain much significance during this period. 


In the area of literary theory, the Maithili critics have mostly been derivative. 
Sitaram Jha (‘AlankaaradarpaNa' 1934), Vedananda Jha (‘Alankrti-bodha' 1933) or 
Ramachandra Mishra 'Chandra's monumental work on rhetorics (‘candraabbaraN' 
1938), or even in the unpublished major work (‘Shabda-shakti-triveNikaa') by Riddhinath 
Jha (as well as in his published book on poetics, 'VishwabhuuSaNa' 1944) have all 
been modelling their work after the Sanskrit classics. A few other scholars who began 
making impact during this period, but whose major books on literary theory appeared 
after 1956, viz. Durganath Jha 'Sreesh' (‘Saahitya vimarsha' 1959), Umanath Jha 
(‘Aalocanaa:samakaaliin pravrtti') and Damodar Jha (When he analysed the Bhakti 
movement) merely reproduced the arguments of the traditional western scholars and 
views of the Marxist critics. Some critics have been more innovative (e.g., Jayadhari 
Singh in his essays and in two volume 'Kaavyamiimaansaa’ published in 1962) but then 
he was a lone exception. There have rather been better analyses of Maithili works by 
critics such as Chanda Jha, Umesh Mishra, Ramanath Jha and Srikrishna Mishra, but 
by and large, the field of criticism and appreciation have not progressed satisfactorily. 


Although there have been a large number of translations and adaptations (A four- 
volume transhition of Bhasa's plays by Jivananda Thakur brought out between 1945 


and 1948. only the fourth volume appearing later in 1967; Bhavabhuti's 'Uttar- 
raamacarita' 1954; Bana's ‘Paarvatii pariNay' by Paramananda Jha 1956; Ananda Jha's 
‘Siita-swayamvar' 1938; Sriharsha's ‘Ratnaavalii' by Paramanand Jha in 1956; 
Shudraka's 'MrcchakaTika’ by Ishanath Jha in 1955; Krishnamishra's 'Prahodh- 
candrodaya' by Ananda Jha in 1941; or Kalidasa's three plays published by different 
translators in 1939, 1947 and 1956—57 are but some examples), there have been only 
a few original plays worth mentioning during this period, particularly in the early phase. 
They included Jivan Jha in the early phase who is not only well known for his SaTTaka- 
plays (1906—8), but also for other dramas— 'Saainavatii punarjanma' 192(1 and 
‘Sundar samyoga' 1906, and Raghunandan Das Munshi with his ~Mithilaa naaTak' 
(1933) and 'Duutaangadaviyog' (1933), Suryanarayan iha's 'Jaanakii naaTak' (1931) or 
his later play ‘Graduate girl'. Towards the end of the period, coming to 1950s we find a 
renewed interest in play-writing. It was at this time that many good plays were written 
and produced. They included Ishanath Jha's 'Ciiniik laDDu' (1947), Yadunath Thakur's 
‘Dahej' (1948), Sharadananda Jha's 'Pheraar' (1950), Parameshwar Mishra's 'TriveNii' 
(1950), Yogananda Jha's 'Munik matibhram' (1953), Krishnakant Mishra's 'Aatma 
maryaadaa' (1953), Kanchinath Jha 'Kiran's' ‘Jay janmabhuumi' (1955), Chandranath 
Mishra 'Amar's, ‘Samadhaan' (1955) and Harischandra Jha ‘Harish's' 'Chiik' (1956). But 
by and large, the spurt in writing and production of plays that we witness after 196t)s 
was not witnessed during 1911—1956. 


Apart from these areas, there was also dearth of work in a number of other fields 
such as studies on language and linguistics, travelogue, light essays, biographical 
literature, science fiction, review literature, belles letters, etc. Some of these, however 
have not developed even till this day, although the situation has improved considerably 
on all other counts. 


22. Concluding Remarks 


This paper attempts to fill up a gap in the literature on language planning and 
development for the minor languages of India with special reference to the Maithili 
speech community in North Bihar. To appreciate the course that this particular language 
movement has taken since mid-1950s when the movement was launched with renewed 
vigour, about which two completely divergent accounts are given in Brass (1974) and 
Singh, Rajaram & Bose (1985), it is important to know the background of development 
of this language. It, therefore, aims at pointing out the attainments and failures of the 
speakers of Maithili who have been making efforts to gain their rightful place in 
education, administration and literary recognition to restore their language rights since 
the beginning of this century. 
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THE MAITHILI LANGUAGE MOVEMENT: SUCCESSES AND FAILURES 


Udaya Narayana Singh 


In this paper, I recapitulate the genesis of the Maithili 
language movement in eastern India, discuss the reasons be- 
hind it, and look into its future directions.! Toward the 
end of the paper, I will also be concerned with an evaluative 


judgment (Brass 1974) concerning its successes and failures. 


Most of the data presented in this paper have been col- 
lected from three sources: (1) the magazines and weeklies 
published in Maithili, in particular, Mithila Darshan (hence- 
forth MD), a monthly published from Calcutta for the last 
thirty years, and Mithila Mihir (henceforth, MM), a weekly 
published by the Indian Nation Group of newspapers, Patna; 
(2) tape-recorded or personal interviews of some of the 
leaders of this movement who have been actively associated 
with it for about the last forty years; and (3) resolutions 
passed and actions taken by thirty-odd organizations, includ- 
ing the following prominent groups: Maithil Mahasabha, 
Maithili Sahitya Parishad, Mithila Samiti, Mithila Sewa 
Sangha, Mithila Kranti Doot (all from Darbhanga), Chetana 
Samiti (Patna), Vidyapati Parishad (Sindri), Vidyapati Gosthi 
(Patratu), Maithili Sansad (Mython), Akhil Bharatiya Maithili 
Sansthan (Saharsa), Maithili Parishad; (Dalmiyanagar); and 
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from a few organizations formed outside Bihar as formidable 
pressure groups, such as: Maithil Sangha, Akhil Bharatiya 
Maithili Mahasangha, Akhil Bharatiya Mithila Sangha, Mithila 
Kalakendra, Maithili Prakashan Samiti, Maithili Rangamancha 
(all from Calcutta), Akhil Bharatiya Mithila Sangha (Delhi), 
Maithili Sahitya Kala Parishad, Mithila Sangha (Kanpur), and 
Mithila Mandal (Bombay). 


The region called Mithila has Nepali, Bhojpuri, Magahi, 
and Bengali (in the north, west, south, and east, respec- 
tively) as its neighboring speech-communities and Hindi as a 
superposed variation in that region. Maithili is now spoken 
in the districts of Darbhanga, Madhubani, Muzaffarpur, 
Bhagalpur, Saharsa, Purnea, in some parts of Sitamarhi, 
Champaran, and Santhal Parganas of Bihar, in some pockets of 
Malda and West Dinajpur in West Bengal, and in the Tarai of 
Nepal. 


The story has it that Nimi, a king in the Tairabhukti dy- 
nasty, was once cursed by the royal priest, as a result of 
which he died. After his death, on seeing that there was no 
heir to the throne, the king's body was churned and thus a 
son called Mithi was produced. Mithi is said to have laid 
the foundation of the city of Mithila, which later came to be 
used as the name of a very wide area (Srutadhar 1968, 41-4). 
Misra (1976, 1, n3) reports that "the Brhad-Vigpu-Purana 
(circa fifth century A.D.) defines the boundaries of Mithila 
as ‘surrounded by the Kau$iki river on the East, by the 
Gangaki on the West, by the Ganga on the South, and by the 
Himalaya, on the North'" (see also Chaudhary 1976; Aquique 
1974). We are told that Maithili, as a language, has been 
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mentioned even in Ain-i-Akbari (Subhadra Jha 1958, 1). At 
different stages, this language was called Desila ba'ana, 
Tirhutia, Touritiana, Tirhuti, etc. 


Historians of Mithila tell us that Akbar had granted what 
is now known as the districts of Darbhanga and Muzaffarpur to 
Mahesh Thakur, a Brahmin (Radhakrishna Chaudhury 1976; 
Upendra Thakur 1956; Jnanendranath Kumar 1933). It is 
claimed that until the eighteenth century, the Sarkar of 
Tirhut was an independent kingdom, but after the British 
annexation of Mithila and other areas of Bihar, the maharaja 
of Darbhanga was recognized only as a zamindar and was never 
accorded a princely status. Not only were there attempts to 
assert language and territorial rights for Maithili and 
Mithila, but also a national movement received patronage from 
the maharajas of Darbhanga--particularly from Maharajas 
Lakshmishwar Singh, Rameshwar Singh, and Kameshwar Singh. 

Not many people know that Majaraja Lakshmishwar Singh contri- 
buted 10,000 rupees to the Congress after its inception and 
gave a large sum to the National Fund even before that upon 
requests of the Rev. K.M. Banerjee, its president. He did 
not want to publicize these contributions, and these, there- 
fore, were always entered as “donated by a Friend."2 Maha- 
raja Rameshwar Singh's contributions to the University of 
Calcutta, BHU, and to various Sanskrit institutions through- 
out the country were well known. It is he who had establish- 
ed the Maithil Mahasabha in 1910 to initiate a reformist 
movement among the Upper Caste Hindus of Mithila.’ Kameshwar 
Singh had also followed the glorious examples of his prede- 
cessors. In fact, they identified themselves with the na- 
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tional movements and with the struggle for independence to 
such an extent that "८० bring about national integration, he 
[Lakshmishwar Singh] introduced and popularized Devanagari 
script which gave a death blow to the old indigenous Tirhuta 
script of Mithila but made Bihar a homogenous state to that 
extent" (Ramanath Jha 1968, 7). 


However, it does not matter what is done to bind the 
heterogeneous state of Bihar into one unit; the fact remains 
that the administrative boundaries of what is now known as 
Bihar have always been artificial and arbitrarily draw. It 
has changed at least in the following three stages: first, 
during the annexation of the territory west of Bengal in the 
nineteenth century; secondly, by the Treaty of Sugauli ¢ in 
1816 when, after the wars with the Gurkhas of Nepal, a part 
of the Maithili-speaking Tarai was ceded to Nepal; and third- 
ly, in 1912, 1936, and 1955 when parts of it were given to 
(West) Bengal and Orissa. 


In the 1971 census, Maithili was described in the follow- 


ing manner: 


Serial No. 950. Name of the mother tongue: Maithili. 
Basic Linguistic Information: One of the dominant 
speeches in Bihar spoken by a large section of popula- 
tion. It was recorded as a dialect of Bihari in the LSI 
scheme. Although grammatically nearer to Bengali or 
Oriya Maithili speakers have cultivated Hindi as their 
language of education and instruction. For strength of 
speakers and for currently appearing literature in 
Maithili it will perhaps be more practical to consider 
it as an important language of the Eastern group of 
Indo-Aryan family like Bhojpuri. (Nigam 1971, 154) 


The figures shown for Maithili, Magahi, and Bhojpuri (for the 
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last, if only its speakers in Bihar are considered) are: 
4,984,811 for Maithili, 2,818,602 for Magahi, and 7,842,722 
for Bhojpuri. The Maithili enthusiasts would, however, claim 
that the correct number is twenty-five million, and not five 
million. Paul Brass (1974, 66), following Gait's criteria, 
has shown that the actual figure may be around sixteen mil- 
lion, Whatever the actual figure, it is true that the 
figures projected in the census reports are not dependable 
and are, rather, bewildering. For instance, while in 1951, 
the Bihari languages were shown to be spoken by 0.29 percent 
of the state population as against 80.74 percent Hindi, ® in 
the 1961 census, the former was 44.30 percent as against 
35539 percent Hindi. (For a detailed discussion, see Brass 
1974). It may be noted here that the Urdu-speaking popula- 
tion in Bihar in 1971 was shown as 4,993,284, that is, 8.86 
percent of the state population. Compared to this, the 
figure for Muslims in Bihar is 13.47 percent (7,594,000) of 
the population. Thus the Muslim-Urdu correlation in Bihar is 
only 65.75 percent, and the returns for Urdu show a decennial 
decrease of 0.07 percent, compared to the national rate of 


decrease of 3.11 percent (see Pandit 1977, 52-53). 


It is interesting to note that between 1951 and 1961, the 
working force in Bihar increased at the rate of 41.82 percent 
(compared to the all-India rate of 35.05 percent, and especi- 
ally in the secondary sector (which includes household indus- 
tries, other manufacturing industries, and construction), the 
increase in working force is amazing: 204.54 percent (Census 
of India, 1961, vol. IV, pt. 1-A(ii), 447). Compared to the 


first five-year (1951-55) plan, where expenditure on industry 
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was Rs. 1,038,000, expenditure during the second plan was Rs. 
89,759,000, and this explains the increase in the working 
population in the secondary factor in these years. The per 
capita income in Bihar has also increased from Rs. 154.81 in 
1951 to Re. 196.44 in 1961 (compared to the national rate of 
Rs. 250.3 and Rs. 293.2, respectively). But given the fact 
that Bihar has 10.58 percent of the total number of people 
living in India, although its land area is only 5.4 percent 
of the total, it would be interesting to know whether the 
fruits of economic progress are equally shared even within 
the state by the Mithila and other regions. It turns out 
that Darbhanga and Muzaffarpur have a per capita income of 
only Rs. 50 to Rs. 75, and only Saharsa (Rs. 100-125) and 
Purnea (Rs. 125-150) are better off, while Bhagalpur falls in 
the Rs. 75-100 range. Thus, if we compare these 1955-56 
figures with the state or national figures given above, it 
turns out that the claims of Maithili movement leaders con- 
cerning the economic backwardness of the Mithila region are 


7 


not incorrect.’ 


The major demands of the Maithili language movement 
included: 


(1) Maithili should be accepted as an optional (or obli- 
gatory for the students in north Bihar) subject as 
well as medium of instruction in primary education; 


(2) Maithili should be accepted as a subject in the 
universities; 


(3) there should be a Mithila university or a university 
in the Mithila region that will project the lan- 
guage, literature, and culture of Mithila; 
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(4) there should be a Maithili Bhasha Parishad or a 
Maithili Academy in Patna along the lines of the 
Bihar Hindi Grantha Academi and Bihar Rashtrabhasha 
Parishad; 


(5) there should be a radio station in Darbhanga to 
cater to the special needs of the Maithili-speaking 
population; 


(6) Maithili should be accepted by the Sahitya Akademi 10 
and such other official and cultural bodies; 


(7) there should be a separate state of Mithila; and 


(8) Maithili should be made the associate official 
language of the state of Bihar. 


In addition to these, there were a number of minor demands, 
too, many of which were met in time.ll These minor demands 
included publication of official notices and advertisements 
in Maithili, use of Maithili script in the names of railway 
stations in Bihar, introduction of a Mithila express, regular 
display or exhibition (to be organized by the government) of 
books and periodicals published in Maithili, and so on. 


In this and the following paragraphs, I will discuss, in 
the order given above, the reactions to the major demands. 
As an expression of gratitude to the maharaja of Darbhanga, 
who gave a huge grant to the University of Calcutta, Maithili 
language and literature as a subject found a place in the 
Modern Indian Languages Department of this university in 
1918.12 In the early 1950s when the university closed this 
department, the Maithili organizations in Calcutta protested 
(MD, January 1954.5), and in the first quarter of 1968, Cal- 
cutta University started allowing pupils to take Maithili as 


a subject again because of the pressure. 
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It may be recalled that in 1950, Patna University was the 
only university in Bihar, and it was in this year that it 
started full-fledged courses in Maithili as a subject at the 
undergraduate and postgraduate levels. A beginning was, how- 
ever, made as early as in 1938 (Das 1971, 7). It may be 
noted here that in 1914, in the annual meeting of the Hindi 
Sahitya Sammelan in Bhagalpur, a resolution was passed that 
since Hindi was the mother tongue of Bihar, the medium of 


primary education should be Hindi (Rajmohan Jha 1979, 38) 


The question of recognizing Maithili as a subject as well 
as a medium of instruction at the primary level was raised 
first in 1925, when a few cultural organizations made this 
demand, and again in 1929-30, when the case was taken up by 
the Mithila magazine group (Das 1971, 5-8). One Mr. Fawcus, 
an English D.P.I., visited the Mithila region in 1931 to find 
out about the popular support behind this demand, but he de- 
cided that Maithili would be accepted as a medium of instruc- 
tion only after it was accepted by Patna University. In 
1940, the demand was met in principle, but the administration 
at different levels either blocked or discouraged the people 


concerned in actual implementation of this program. 


As far as secondary education was concerned, following a 
central government directive in 1967, the Bihar government 
decided to carry out instruction in minority languages (under 
which it included Maithili, Bengali, Oriya, Urdu and a few 
Austric tongues), but the Seventeenth Report of the Commis- 
sioner for Linguistic Minorities in India (1976, 33) tells us 
that by 1966-67, Maithili could be offered only as a sub ject 
at the secondary level. The Bihar Text—book Corporation 
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Limited published in the next few years books on Maithili 
language and literature for classes I to VII (ibid., 35). 
Maithili could now be offered as a subject at all levels of 
education, and as of July 1972 (see editorial, MD) even the 
Public Service Commission of Bihar recognized Maithili as a 
subject. Professor Amarnath Jha, during his tenure as the 
chairman of the Union Public Service Commission (UPSC), made 
efforts to include Maithili as an optional subject in the 
public examinations, but with his sudden demise the proposal 


.was shelved. 


After 1950, a number of universities were established in 
Bihar, and three of them were in the Mithila region 
(Darbhanga, Bhagalpur, and Muzaffarpur), but all these were 
created while ignoring the demands for a Mithila university. 


These universities included the following: 


Year Name Place 
1952 Bihar University Muzaffarpur 
1960 Bhagalpur University Bhagalpur 
1960 Ranchi University Ranchi 
1961 K.S. Darbhanga Sanskrit 

University Darbhanga 
1962 Magadh University Gaya 


The demand for a separate Mithila University was first put 
forward by different social and cultural organizations, and 
in 1947, supporters of this cause even formed a Mithila 
University Committee. But nothing happened until 1967, when 
during the first non-Congress ministry in Bihar, it was 
rigorously pressed. Under pressure, the minister for educa- 


tion of the state government accepted the demand in principle 
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(see Indian Nation, 9, 16, 24 April and 1 June 1967) and 
agreed to place a proposal before the University Grants Com- 
mission (UGC). In 1968, a UGC committee visited Darbhanga 
and other places and suggested that the K.S. Sanskrit Univer- 
isty in Darbhanga be converted into Mithila University. 
Later, in early 1972, Kedar Pandey, a non-Maithil chief mini- 
ster of Bihar, 13 announced in the assembly that the prepara- 
tions for establishing a separate Mithila University in 
Darbhanga would start very soon, and in May-June 1972 a pro- 
clamation of Governor Debakanta Barua to this effect was 
issued (MD, June 1972, 2). But it was only in the middle of 
1975 that the university was established and was named after 
L.N. Misra, a popular political leader from Mithila who was 
brutally murdered a few months before its institution. How- 
ever, in September 1977, during the Janata regime, it was 
renamed Mithila University, deleting the prefix on 114 
Initially, the new university faced a number of problems, but 
with the grant of the royal secretariat and library of the 
maharaja of Darbhanga in August 1975, many of its problems 


were solved. 


At this point, in 1975, preparations were afoot to start a 
Bhojpuri Academy, and therefore the Maithili pressure groups 
in the government, led by Jagannath Misra, who became the 
chief minister in 1976, forced the government to establish a 
Maithili Academy in Patna. Immediately afterwards, as if to 
maintain the balance, a Magahi Academy was also started. In 
1978, the government of Karpuri Thakur wanted to establish 
separate academies for Santhali, Mundari, Ho, and Kuduk to 


diffuse the tension in the Jharkhand region, 15 but the pro- 
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posal was shelved, and now that Jagannath Misra of the 


Congress (I) is back in power, this seems to be a remote 
possibility. 16 


It may be noted here that although in 1971 the Bihar 
government ordered the departmental and district officials to 
issue important notices, rules, and notifications in minority 
languages in those areas where speakers of these languages 
constitute 15 percent or more of the population, “it seems 
that no headway has been made so far in this direction” 
(Seventeenth Report of the Commissioner for Linguistic Minor- 
ities in India, 1976, 37). In 1976, Jagannath Kaushal, the 
governor of Bihar, and Jagannath Misra, the chief minister, 
for the first time, established the tradition of using 
Maithili in government notices and advertisements by publish- 
ing (on 7 December) the Flag Day appeal in Maithili (see MD, 
editorial of January 1977; MM 26 December 1976). 


We may mention here that because Jagannath Misra, the 
present Maithili-speaking chief minister, has all along lent 
his support to the Maithili-language movement, the Hindi en- 
thusiasts in the state are apprehensive. Thus, in the Sunday 
Standard of 12 April 1980, these fears were voiced (see news 
item, "Dialects pose threat to Hindi," p. 4). Noticeably, 
the Bihar Hindi Sahitya Sammelan is now practically defunct, 
and a three-crore, five-year plan of the Bihar Hindi Pragati 
Samiti (established in 1976) has been rejected. The Bihar 
Rashtrabhasha Parishad is said to be reeling under the impact 
of political appointments. The performance of Bihar Hindi 
Grantha Adcademy does not seem to be much better either. To 


top it all, by the end of 1976, after a gap of a few years, 
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English was reintroduced in the educational system in Bihar 
to undo Karpuri Thakur's action in this regard (MD, January 
1977, editorial). And if the newspaper report mentioned 
earlier is correct, since this decision, the number of 
English-medium schools has gone up in Patna by 10,000. The 
number may be exaggerated, but the trend definitely threatens 


Hindi supremacy in Bihar. 


The demand for a radio station was an outcome of Patna 
AIR's refusal to allot more than an hour a week for programs 
in Maithili. The appeals were made by prominent scholars and 
citizens in 1948 and again in 1952, and a pamphlet in support 
of this demand was published in 1956 (see Jayakanta Misra 
1956) to make the Information and Broadcasting Ministry of 
the central government aware of this demand. All this hap- 
pened only after the state showed unwillingness to go beyond 
the provision of existing facilities for Maithili programs. 
In 1964, a delegation including members of parliament such as 
Yogendra Jha (CPI) and Yamuna Prasad Mandal (Congress) sup- 
ported the demand and presented the case before Indira 
Gandhi, then the minister for information and broadcasting. 
In 1965-66, Chetana Samiti launched a movement in its sup- 
port, and finally when a Maithil (Satyanarayan Sinha) became 
the minister in the center of information and broadcasting, 
he visited Darbhanga to discuss this matter (see MM, 24 July 
1976) and assured that a separate radio station of 10 kilo- 
watts would be opened there. 17 There was then a demand to 
make it into a 100-kilowatt station to cater to the needs of 
the Maithili speakers. In the meantime, radio stations were 


set up in Ranchi and Bhagalpur. Finally, by the middle of 
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the 1970s, the demand for a separate AIR station in Mithila 


was acceded to. 


The demand to include Maithili in the list of languages 
recognized by the Sahitya Akademi, the national aca ny of 
letters, was first formally made by Dr. Jayakanta Misra on 
the ३18६ of March, 1963, in a memorandum called "The case of 
Maithili before the Sahitya Akademi," although such a demand 
had been raised earlier. Before this, in 1947, the Poets, 
Playwrights, Essayists, Editors, Novelists Club, or PEN, and 
its Indian branch had accorded recognition to Maithili (MM, 
11 September 1947). The leaders of the movement quite cor- 
rectly thought that recognition by the Sahitya Akademi would 
bring in government funds for the promotion ‘of Maithili 
literature. And also, even though the Akademi is an inde- 
pendent body, recognition by it was thought to be necessary 

. to remove the stamp of Maithili being described as a dialect 
of Hindi. This recognition, in later days, could be utilized 
as a precedent for other demands. Two statements that in- 
spired the supporters of this cause most included the fol- 


lowing: 


Maithili is a language and not a dialect. . . . It dif- 
fers from Hindi and Bengali both in vocabulary and in 
grammar, and is as much a distinct language from either 
of them as Marathi and Oriya. (Grierson 1909, 2) 


Maithili is a language by itself, with its own special 
characteristics. It is a language which has a character 
of its om... By any stretch of imagination it cannot 
be described as a dialect of Hindi. It has a literature 
which goes back to at least the beginning of the 14th 
century, and down through these centuries, it has never 
ceased to be cultivated by its speakers." (S.K. Chat- 
terji, as quoted in Babusaheb Chaudhury 1968, 2) 
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Before the case for Maithili was formally presented before 
the Akademi, almost as preparation for this, the following 
organizations were created: Maithili Sahitya Parishad 
(Darbhanga), Granthalays (Darbhanga), Mithila Samiti 
(Darbhanga), Loka Sahitya Parishad (Calcutta), Maithili 
Prakashan Samiti (Calcutta), and Tirbhukti Publications 
(Allahabad). 


Apart from these organizations, a good number of journals 
and magazines were also started by different groups. 


Mithila, Mihir, Mithila Moda, Mithila Darshan, Mithila, 


Vaidehi and many others are instances of such efforts. 
Attempts were even made to publish a daily newspaper in 
Maithili in the early 1960s called Swadesh, but it soon had 
to be given up (MM, 13 July 1969, 6). Thus, when in 1963 
Jawaharlal Nehru was called upon to inaugurate an exhibition 
of books and periodicals published in Maithili in New Delhi, 
he and others in the government and Akademi were amazed to 
see the tremendous amount of literature in modern Miathili. 
And, of course, the tradition of Jyotiriswara, Vidyapati, 
Umapati, and Canda Jha from the fourteenth century onward was 
well known. Jayakanta Misra and others had searched out the 
manuscripts of these and other works of ancient and medieval 
Maithili periods in the Royal Library of Nepal and in other 
places, and these works were later published. These were 


also exhibited at that time. 


By this time, Jayakanta Misra's History of Maithili 
Literature in two volumes (1956) and Subhadra Jha's The 
Formation of Maithili Language (1958) had also appeared, 
which provided the much-needed detailed study of this type 
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and contributed to the standardization of Modern Maithili. 
Later, Janardan Jha 'Paramesh' (1963) and Ramanath Jha (1967) 
also contributed to the debate on the standard written 
Maithili. At this point, Satyanarayan Sinha, then the 
minister at the center had also lent his support to this 
cause (see MD, 1963, 47-51, reports). 


Nehru, while inaugurating the 1963 exhibition, had agreed 
that Maithili deserved to be encouraged but expressed the 
government's inability to stretch the list of languages re- 
cognized by the Sahitya Akademi because that would mean 
additional financial burdens on the government. He said, 
“Nobody opposes the issue (of Sahitya Akademi). But the 
question is, if we publish a book, it is to be translated 
into seven, eight, or ten languages. If it is increased to 
eleven, the burden is multiplied, . . . Therefore, delay was 
there or still continues” (Nehru, as quoted and translated by 
Sinha 1969, 3-4). Nehru commented after seeing the exhibi- 
tion that "This demonstrted that Maithili has been for a long 
time and is today a living language among the people of that 


area. The language deserves encouragement." 


In the beginning, at the May 1963 meeting of the Akademi, 
a decision regarding the recognition of Maithili was defer- 
red. But finally, the expert committee of the Sahitya 
Akademi met on 25 September 1964 and members S.K. Chatterji, 
S.M. Katre, Sukumar Sen, and Subhadra Jha decided to accord 
recognition to Maithili. The fifth member, Hajariprasad 
Dwivedi, was away at Calcutta on that day and could not be 


present in the meeting. 
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The statehood demand was first raised in a resolution of 
the Maithil Mahasabha in 1940 (MM, January 1942; also see 
Brass 1974, 53). It was repeatedly referred to in the lec- 
tures of the maharaja of Darbhanga between 1940 and 1949 at 
the annual meetings of the Mahasabha. Similarly, between 
1952 and 1954, Dr. Lakshman Jha, a social scientist with a 
large following in the academic community, published nine 
pamphlets and undertook an extensive tour of the country to 
include as many Maithili organizations as possible in this 


movement. 18 


Some of these organizations went a step further 
to suggest that India should have twenty-two linguistic 
states, including besides the four Dravidian states, Mithila, 
Magadh, Jharkhand, Bhojpur, Awadh, Baghelkhand, Chattisgarh, 
Bundelkhand, Brajbhumi, Kurukshetra, Rajasthan, Punjab, 
Kashmir, Gujarat, Maharashtra, Utkal, Assam, and Bengal (MD, 


January 1954, 4). 


It is reported (Brass 1974, 54) that politicians in search 
of a political base and platform utilized the statehood de- 
mand and that one of them, Janakinandan Singh, 19 presented a 
memorandum to the States' Reorganization Commission (see 
Singh 1954). But at this point, the movement was very timid 
and the people could not be mobilized, as a result of which 
the Commission ignored the demand. However, the demand did 


have an objective basis. 


We have already described the economic backwardness, pov- 
erty, and rich literary heritage. We have also presented a 
historical sketch which pointed out that Mithila had a 
more-or-less defined territory. To this, in the later days, 


one could add many other points. 
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In brief, the arguments given in favor of the demand for 
Maithili did not differ substantially from those for Andhra 
Pradesh or Maharashtra. These were the arguments that con- 
vinced the governments in India and elsewhere for other lin- 
guistic groups. In addition to these arguments, one could 
also point out that the administrative boundaries of Bihar 
were largely artificial and arbitrarily decided. Also note 
that male literacy in English in the whole of north Bihar 
(which includes two Bhojpuri-speaking districts, Saran and 
Champaran, in addition to Mithila) ranged between 0.32 per- 
cent in 1901 and 0.70 percent in 1931, and that among the 
Maithils, according to the 1961 census, the percentage for 
the same is merely 1.73 percent (Brass 1974, 92-93). The 
India Literacy Atlas (1978) tells us that Muzaffarpur, 
Darbhanga, Saharsa, and Purnea districts have 10.0 to 19.99 
percent literacy, although Bhagalpur and Monghyr districts 
are better off in this respect. Also, between 1961 and 1971, 
the decennial variation in literacy rate is 0.08 percent to 
2.50 percent as against a national average of 5.36 percent. 
The rural literacy in the whole of Bihar is 17 percent, where 
the female literacy is 1.66-9.99 percent only. These figures 
show that over half a century of Hindi education has not been 
able to accelerate the literacy rate in Bihar, especially in 
the Mithila region. 00 top of this, the unemployment rate in 
Bihar, and especially in Mithila, was very high and almost 
alternatively drought and flood affected north Bihar every 
year. The government, in the initial stages, seems to have 


done precious little to change such situations. 


The demand for a separate state was soon given up because 
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it did not receive the kind of political support and mobili- 
zation of manpower that was needed to make it a success. At- 
tention to this demand was drawn afresh in 1977-78, during 
the Janata regime at the center, when the talk of reorganiza- 
tion of U.P. and other large states was going on (see 
Ramlochan Thakur 1978; MD, January 1978, editorial; Gopal 
Thakur 1978). With a change of government, it seems to have 


died out again. 


To press for the two other demands, namely, inclusion of 
Maithili in the Eighth Schedule of the Constitution and 
recognition of Maithili as an associate official language of 
Bihar, the organizations in Mithila and outside have been 
trying relentlessly. The movement gained momentum only after 
1956, that is, after the initial failure to get a separate 
state. The pressure groups became active before the 1957 
elections and asked people not to support those candidates in 
north Bihar who did not support the cause of Maithili. Pos- 
ters were pasted and handbills distributed, and different 
organizations tried to mobilize the people in different ways. 
The poets and writers were asked to write poems, street 
plays, stories, songs, and riddles that could be used during 
the elections to arouse the consciousness of the people of 
this region. This period saw famous slogans emerge, such as 


the one that roughly translated as follows: 


There is fire in the matchboxes, 
Will it light if not rubbed? 

Will you ever get your rights 
Without fighting for the cause? 


192 Udaya Narayana Singh 


This tradition continued until the recent elections for 
the state assembly, and in the posters and pamphlets the 
ideal candidate was characterized as a person who was sup- 
posed to have done at least the following: (1) deliver elec- 
tion speeches in Maithili; (2) print posters, pamphlets, and 
other materials in support of his candidature in Maithili; 
(3) promise to promote Maithili and work for getting a right- 
ful place for it; and (4) promise to struggle for socioeco- 


nomic development of this region. 


In the October 1960 issue of Mithila Darshan, a call was 
given to observe the lst of December of every year as Mithila 
Day. The tradition of celebrating the Vidyapati Jayanti on a 
large scale had been established since the 1950s. Now, even 
the Chanda Jha celebrations began. In Pandaul, Darbhanga, on 
3 October 1960 different organizations got together to form a 
Maithili Janaganana Samiti so that the census figures could 
not be distorted by interested persons to project lower re- 
turns for Maithili (see also Sewak 1960). Since then, the 
government has started granting symbolic concessions, and 
more and more political leaders and other dignitaries have 
started taking part in these celebrations. Quite often, they 
have voiced the demands discussed earlier from the rostrum 
but were quick to forget them once they got off the stage. 
For instance, Jagannath Misra as the chief minister on 16 
November 1975 (Maithili Prakash, December 1975) supported the 
demand for a Maithili Academy and as a member of parliament 
had raised the issue of Maithili in the parliament in mid 
1976 (MD, May 1976, editorial). Vidya Charan Shukla, the 


minister at the center, came to Patna to inaugurate one such 
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celebration in 1975 and announced that Maithili would find 
due place in the AIR network (MD, June 1976, 28-29). 
Nagendra Jha, then the minister for health, supported the 
claims of Maithili to be included in the Eighth Schedule 
while speaking in 1971 at the thirty-sixth annual meeting of 
the Maithili Sahitya Parishad in Patna (MD, November 1971, 
8). On 3 October 1971, another minister, Kailashpati Misra, 
said in Saharsa that his party would like Maithili to be 
recognized as an associate state language (MD, November 1971, 
28). Congress ministers of other states (such as Subrata 
Mikherji, 2! then the home minister, West Bengal) have also 


supported the cause of Maithili. 


The left parties also seized these opportunities to gain 
popularity. For instance, on 24 November 1971, the Communist 
Party of India took a mass procession of 15,000 people to 
Laheriasarai (MD, December 1971, 36) to demand a Mithila 
University and the inclusion of Maithili in the Eighth 
Schedule. Recently, Digambar Thakur, the (Janata) minister 
for primary education, revealed (on 22 January 1978, during 
the Vidyapati Jayanti at Calcutta) that the Bihar government 
will support all the residual demands of Maithili (MD, Febru- 
ary 1978, 30). 


At different stages, dignitaries such as Fakhruddin Ali 
Ahmad (the late president of India) and G.S. Pathak (a former 
vice-president of India) also came to take part in the 
Vidyapati celebrations to show sympathy for the demands of 
the Maithils. In 1970, the demonstrations, gheraos, and 
other acts forced Prime Minister Indira Ghandi to promise 


before a parliamentary delegation comprising Yamun Prasad 
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Mandal, Shivachandra Jha, Tulmohan Ram, Gunanand Thakur, and 
Kameshwar Singh that in the next session of the parliament 
the government would introduce a bill to grant constitutional 
recognition to Maithili. But she soon backed out of this 
promise, and then came the 1971 elections. On 30 April 1972, 
the proposal was raised as a private member's bill but was 


not accepted by the government (MD, October 1971, 9). 


It is clear that since 1970, politicians as well as dif- 
ferent political parties have paid more attention to Maithili 
(obviously to make political capital out of it; but, never- 
theless, they did and that is important) and that some of its 
major demands were fulfilled only after this period. These 
demands included a Maithili Academy, an AIR station at 
Darbhanga, a Mithila University, Maithili as a subject in the 


Public Service Commission examinations, among other things. 


While trying to evaluate the language movement for 
Maithili, Paul Brass (1974) commented that Maithili-speaking 
people had not so far been able to transform their objective 
differences from the rest of the people in Bihar as well as 
from the rest of India into a significant subjective con- 
sciousness and had thus failed in getting their demands ful- 
filled because of the following reasons: 


(1) Ethnic values are emphasized by an elite which has 
failed to communicate these values effectively to 
the majority and which was ambiguous about the pri- 
ority of its identities between Mithila and India. 


(2) Internal processes of social mobilization have been 
very slow. Socioeconomic modernization has been 
almost nil there. In contrast, in all political 
movements, north Bihar has been in the forefront. 
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The political elites have chosen not to emphasize 
regional symbols in the state political arena. 


(3) Maithils outside Mithila are either absorbed by the 
dominant ethnic group of the region or are over- 
conscious of their language and culture and hence 
take a disproportionate share in the Maithili lan- 
guage movement. 


(4) Political action on behalf of Maithili has been min- 
imal. The movement lacked dynamic leadership and 
strong organization. The Bihar government has thus 
folowed a policy of symbolic concessions, granting 
sympathy and rights to Maithili-speakers, but no 
effective protection to the Maithili language and no 
effective implementation of rights conceded. 


(5) Religion has been the more powerful symbol in North 
India during the past century (for instance, the 
Urdu and Punjabi movements), and the Maithili lan- 
guage movement lacks association with religion. 


While we agree with some of Brass's observations, we must 
note here that his comments were based on surveys and inter- 
views conducted between 1966 and 1969 and that some of the 
unfulfilled demands that he quoted as instances of the fail- 


ure of this movement were met in the 1970s. 


Thus, as we now in 1980 look back at the movement, its 
successes and failures, we find that the situation has 
changed greatly in the last decade and that except for two 
major demands, all others have been acceded to. We could 
not, therefore, call the outcome of this movement a failure 
at this stage. Rather, we should closely watch what direc- 
tions are given to it now that the Maithili-speaking chief 


minister, Jagannath Misra, is again back in power. 


For the present, we would like to bring into focus a small 
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news item that might otherwise go unnoticed. It appeared in 


the Statesman, 12 June 1980 and it reads as follows: 


Urdu Given Official Status in Bihar 
PATNA, June 10--The Bihar Cabinet, at its first regular 
sitting today, declared Urdu as the Second Official 
Language of the State, reports UNI. 


An official spokesman said the decision would be imple- 
mented through an Ordinance making amendments to the 
Official Language Act. 


The decision would, however, be enforced in six dis- 
tricts of the State--Sitamarhi, Madhubani, Darbhanga, 
Katihar, Purnea and Bhagalpur--in the first phase. 


We may recall here that it is to be effective in at least 
four districts of Bihar where Maithili is the language of the 
majority. Let us wait and see how the Maithili enthusiasts 


react to this step. 


NOTES 


l. I am grateful to a number of individuals associated 
with the Maithili language movement with whom I discussed the 
state of the movement. Among them are Babusaheb Chaudhury, 
Prabodh Narayan Singh, Devnarayan Jha, Rajmohan Jha, 
Ramlochan Thakur, and Srikant Mandal, who have been very kind 
to me. I am also grateful to D.P. Pattanayak, E. Annamalai, 
B.P. Mohapatra, P.K. Misra, Subhadra Subba, B.M. Dahal, G. 
Sambasiva Rao, Joan Rubin, E.A. Afendras, Björn Jernudd, and 
Y. Hookoomsing for their comments and criticisms. 


2. The dependence of the leaders of Congress upon this 
help is clear if we look into the letters of A.O. Hume writ- 
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ten to the maharaja. Consider the following quotation from 
Hume's letter of 20 March 1893: "I write to acknowledge the 
receipt through W.C. Bannerji of £611-9-7 the equivalent of 
your princely subscription of Rs. 10,000/- for 1892 and to 
thank you most heartily in my own name. .. . I cannot tell 
you what a weight this has taken off our hearts. . . ae 
(Ramanath Jha 1968, 6). $ 


3. He, however, did not get along well with the leaders 
of the Congress at a later stage (see Ramanath Jha 1968; 
Rajmohan Jha 1979). 


4. See Laksman Jha (1955). 


5. The criteria include (1) all Darbhanga and Bhagalpur, 
including the present Madhubani and Saharsa districts, (2) 
6/7 Muzaffarpur, (3) one-half Monghyr, and (4) two-thirds 
Purnea speak Maithili. 


6. The projected figure for Hindi is 81.03 percent where 
the figures for Bihari languages are included. 


7. In a recent article, Radhakanta Misra (1979) prepared 
a sketch of the economic condition of Mithila taking only 
Darbhanga, Madhubani, and Samastipur, the three core dis- 
tricts of the region, into consideration., This is taken from 
Radhakanta Misra's forthcoming thesis entitled “Primary 
Sector Income Estimate of Darbhanga District 1949-1971." 
According to this study, compared to an All-India amount of 
Rs. 180 needed as the minimum to survive throughout the year 
at 1960-61 prices, people in these areas earned only Rs. 80 
annually. During the floods and droughts of 1966-67, it fell 
to Rs. 71. The people of this region get only 0.14 hectare 
of cultivable land per person. Although an Indian adult 
should consume at least 394 grams rice/chapati, 84 grams 
pulse, 281 grams vegetables, 281 grams milk, 56 grams sugar, 
and 113 grams of nonvegetarian dishes per day, in Mithila, 
one takes only 243 grams of rice/chapati, 26 grams pulse, 66 
grams of vegetables, 41 grams sugar, and 113 grams of milk. 
Finally 56 percent of the people of this region are below the 
poverty line. 


8. This also included, at a later stage, a demand for in- 
clusion of Maithili as a subject in the Public Service Exami- 
nations of the state government. 
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9. This demand originated from an earlier demand of al- 
lotting more time for Maithili in the AIR, Patna programs. 
Toward the end of 1964, members of parliament, including 
Yamuna Prasad Mandal, Yogendra Jha, Shyamananda Misra, 
Rameshwar Prasad Sahu, Narayan Das, Bhola Raut, Md. Tahir, 
Tulmohan Ram, Rajeshwar Patel, (Mrs.) Ramdulari Singh, and 
Vishwanath Gahmari, handed over a signed petition to the 
information and broadcasting minister. 


10. The demand for recognition of Maithili was never 
formally put before the PEN, although the latter did 
recognize Maithili. 


11. There were many more minor demands. We may enumerate 
some more here: Muhammadpur railway station be renamed Chanda 
Jha station, after the great Maithili poet of the nineteenth 
century (MD, June 1967, 22-23); AIR stations in Darbhanga, 
Bhagalpur, and Ranchi must broadcast regular news bulletins 
in Maithili (MD, July 1972, 41); the documents, applica- 
tions, and other governmental papers written in Maithili 
should be recognized at various levels of presentation 
(ibid.). 


12. Sri Brajamohan Thakur and his associates were also 
supposed to have mobilized support for this proposal (Das 
1971, 5). 


13. It is interesting to note that one of the Maithili- 
speaking leaders of Bihar who was to later become the chief 
minister of the state (Bindeshwari Prasad Mandal) at one 
stage had announced that if he had the power, he would close 
down the Mithila University (see MD, July 1972, editorial). 
In this context, when in reply to a question of Nagendra Jha 
in the assembly, the non-Maithili-speaking chief minister of 
Bihar announced that the demand had already been conceded by 
the government, it assumed a special importance (MD, May 
1972, editorial). 


14. This fact was condemned by many and it seems that the 
original name will at a later stage be revived (see MD, 
October 1977, editorial). 


15. See Sunday Standard, 12 April 1980, 4. 
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16. It appears that during his tenure as the chief mini- 
ster of Bihar, Karpuri Thakur tried in all possible ways to 
discourage the Maithili language movement. One instance has 
to do with a demand for an impartial language survey of Bihar 
to be conducted by an unbiased body aided by the state 
government (and not by the census). Under pressure, he 
agreed to form a survey organization for this purpose but 
entrusted the task to Dr. Lakshmi Narayan 'Sudhanshu' (a 
sworn supporter of the cause of Hindi in Bihar) to be 
conducted through the Bihar Rashtrabhasha Parishad (Narendra 
Jha 1968, 23). 


17. In early 1968, Satyanarayan Sinha (by that time 
shifted to the Ministry of Health and Family Planning) had 
confirmed that the demand would be fulfilled (see Search- 
light, 16 Februry 1968). 


18. Personal communication from Babusaheb Chowdhury, one 
of the prime leaders of the movement. 


19. Janakinandan Singh was involved in a factional fight 
in the Congress Party and had later formed the Jana Congress, 
which he eventually deserted to join the Swatantra Party. 


20. See Singh 1954. 


21. He expressed his support in a function organized at 
Calcutta on 30th April 1972. 
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0. Introduction 


The problem of defining and identifying the functions of a set of verbs known as 
VECTOR verbs (or call them ‘aspectual’, ‘auxiliary’, ‘operators’ or ‘explicators’, 
if you may) has been tackled on both formal and functional grounds by many with 
varying degree of success. However, there are certain other aspects of the problems 
of COMPOUND VERB which have not been paid much attention to. This paper 
deals with some such relatively less explored areas of compound verb studies with 
special reference to Maithili, an eastern NIA language. In particular, the following 
aspects have been looked into: 


i. What is the relative frequency of occurrence of vector verbs in Maithili? 

ii. Which verbs cannot function as polars no matter what follows as the vector? 

iii. Can polar verbs be classified depending on which vectors they combine 
with, and on how many they can occur with? 

iv. Do polar verbs show at least some sort of (partial) complementary distribu- 
tion as regards to their selection of particular vectors? 


1) An earlier version of this paper was presented in the Seminar on Lexicography at the Central 
Institute of Hindi, Agra (10-22 December, 1979) under the following title: ‘Dictionary-Repre- 
sentation of Polar Verbs on the Basis of their Combinability with Vectors in Maithili’. I am 
grateful to K. V. Subbarao, Peter Hook, Prem Singh, R. N. Srivastava. Gopal Sharma, B.G. 
Misra, E. Annamalai, and Sudhir Mathur for comments and criticisms. 


1.1 Polars and probable vectors selected 


To provide an answer to each of these questions, it was obligatory for one to look 
into polar-++vector combinations in Maithili on a larger scale. For this purpose in 
all about 200 polar verbs and 19 more which could act as both polar and vector verbs 
were selected. This made the total number of verbs selected for polar slot 219. 
The 19 verbs that were selected as ‘probable’ vectors were those that in languages 
related to Maithili functioned as ‘vectors’. One could easily eliminate non-vectors 
from this list if one found out (i) that no verb could act as a polar member if a parti- 
cular ‘probable’ vector was used, or (ii, that if one or more compound verb tests 
(which would include DO-insertion, Verb interrogation, Negation, By-the-time, 
Until. Phasal verb, Apprehension, Compound verb reduction, Contradiction, and 
Incompletion® tests) failed a particular verb in its bid to ‘vector’-ship. Probably, 
one should also suspect if a particular ‘probable’ vector turned out to be able to occur 
with all the polars. One could guess that in such a case, it was acting as a regular 
functor marking aspect of some kind. The probable vectors that were taken in the 
present study included the following: le ‘take’, de ‘give’, jaa ‘go’, mar ‘die’, uTh 
‘get up’, bais ‘sit’. aa ‘come’, paR ‘fall’, rakh ‘keep’, ‘cal ‘move’, paThaa ‘send’, dekh 
‘see’, maar ‘kill’, nikal ‘come out’ dhar ‘place, hold’, nikaal ‘bring out’, aan ‘bring’, 
pherk ‘throw’ (cp. Bengali phEl ‘throw’), and khas ‘fall’. A list of 219 main verbs 
is given in the appendix along with gloss, and hence the meaning of these will not be 
repeated in the frequency and co-occurrence matrices in the text. 


1.2 Frequency of occurrence of 19 probable vectors 


Having taken into account all possible permutations and combinations that 
would involve 219 polar and 19 ‘probable’ vectors, and by separating the acceptable 
compound verb combinations from the unacceptable, a few things could be observed 
quite clearly. First. the list of polars contained at least two verbs which did not 
participate in such combinations at all. no matter which of the ‘probable’ vectors 
was selected. and these included caah ‘want’ and aan ‘bring’. Hook (1978: 144) 
noted that in Hindi too there were some such verbs, and that they included caah 
‘want’, rakh ‘possess, have’ and kahlaa ‘be called’. In Maithili, aan —V combination, 
wherever possible, would give a verbal compound reading. Therefore these two 
verbs could be excluded from the list of 219 for the purposes of calculation. 
Secondly, of the 217 verbs, pherk and khas could not occur with any polar verb. This 
would be clear from the table ] which gives an account of the number of polars a 
particular probable vector can occur with: 


2) For details regarding these tests, see Singh (1980), especially chapter 6. 
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Table 1: Frequency of occurrence of 19 ‘probable’ vectors with 217 verbs used as polars 


EC 55 NUMBER OF PERCENTAGE 

VECTORS GLOS OCCURRENCE (in 00) 
le Take 128 58.99 
de Give 119 54.84 
jaa Go 104 47.93 
mar Die 66 30.41 
uTh Get up 55 25.34 
bais Sit 44 20.28 
aa Come 26 11.98 
paR Fall 23 10.69 
rakh Keep 18 8.29 
cal Move 13 5.99 
paThaa Send 1] 5.07 
dekh See 8 3.69 
maar Kill 6 2.76 
nikal Come out 5 2.3 
dhar Hold 5 2.3 
nikaal Bring out 5 2.3 
aan Bring i 2 0.92 
phe*k Throw 0 0.00 
khas Fall 0 0.00 


This table would thus clearly show that the last two ‘probable’ vectors must be 
dropped from the list of vectors, thereby making the total 17 instead of 19. Notice 
that the percentage calculation in Table 1 was done for each vector from a total of 
217, and hence the last column would not add up to 100.00. 


1.3 Mono-vector polar verbs in Maithili 


Table 1 also shows that the major vector verbs in Maithili are the following: 
le, de, jaa, mar, uTh, bais, aa and paR. These occur with more than 10°, of the polars. 
Now if one looks for verbs which can occur with only ‘one’ of the vectors, and not 
with any other, one would find out that there are 38 such verbs in this list of 217. 
If these eight vectors are the commonest in Maithili one would expect that all the 38 
‘mono-vector’ polar verbs (i.e., those that can select one and only one vector) should 
select vectors only from this list of eight. It turns out to be true when we find out 
that they occur with only the following: 


Table 2: Mono-Vector Polars in Maithili (38, in total) and Their Vector-Selection: 


VECTORS NUMBER POLARS 
हिले; हे 2 | ajèmaa; 10 | 7 Sa ee 
de 2 ugar; jhaTak 
mar 2 daug; phaa"s 
paR 1 khas 


~ 
tS 


পাত 


সঃ 26 


jaa 31 arTak; a®T; aR; aa; upaj; utar; unaT/ulaT; kaT; 


kasaa; ghaT; ghasak; chiTak; chuuT; juRaa; 
jhul; TuuT; Duub; Dhak; Dhah; pac; paak; 
pasar; paab; pha*s: phaT; phaaT; phuut; bac; 
baraa; 0971; ba*Taa. 


These two tables together would help us classify 17 vectors into three broad types 
depending on their frequency of occurrence: (I) Very frequent: le, de, jaa, mar, paR; 
(II) More or less frequent: u Th, basi, aa, rakh, cal, paThaa; (III) Infrequent vectors: 
dekh, maar, nikal, dhar, nikaal and aan. Towards the end of this paper, more evide 
neces in support of the above frequency-based arrangement of vectors will be 
presented. 


2.1 Hook's classification of polar verbs in Hindi and logical possibilities 
of polar-types in Maithili 


Coming to the question of classification of polar verbs on the basis of their 
co-occurrence (restrictions) with the vectors, one has to admit that the only serious 
attempt to classify polar verbs depending on this criterion that has come to light 
recently is that of Hook (1978) where he summarizes the findings of Hook (1974), 
and tries to go beyond the latter work. In this paper. Hook (1978: 144) suggested the 
following classification of polar verbs in Hindi: 


Table ३: Classification of polar verbs in Hindi (cf. Hook, 1978): 
E NATU. VECTORS 

CLASSES NATURE TAKEN POLARS 

huwaadi Intransitive jaa ho ‘become’, bETh ‘sit’, uTh ‘get up’ 

ruwaadi Intransitive de ro खि, ha*s ‘laugh’, cal ‘set out’, muskaraa 
‘smile’, etc. 

samjhaadi Transitive Jac, le samajh ‘understand’, jaan ‘find out’, maan 
‘accept, admit’ 

liyaadi Transitive le le, ‘take’, khaa ‘eat’, dekh ‘see’, chin ‘grab’, 

Reflexive etc. 

divaadi Transitive de de ‘give’. nikal ‘eject’, phetk ‘throw’, choR 
‘let go off’, etc. 

karaadi Transitive le, de kar ‘do’, karaa ‘have (someone) do’, rakh 
‘put, set’, etc. 

Jaadi Exceptional न Jaa (हुए, bhuul (944) ‘forget’, le (-८८) ‘bring’, 
baja (-lca) ‘carry out’, etc. 

cahaadi Stative None cach ‘want’, rakh ‘possess'have’, kahlaa ‘be 


called’, etc. 


The author of this typology had himself noted that ‘this classification’ of the 
main verbs in Hindi is highly approximative if not actually misleading’ (Hook, 
1978: 144). In fact, it is both approximative and misleading. In the first place, 
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it gives an impression that Hook somehow tries to force the PaaNinian classification 
of Sanskrit verbs into Hindi polar verbs. There is nothing objectionable if such a 
classification works in this case but the fact is that itdoes not. Since Hook has about 
22 vectors in his study of Hindi compound verbs, one would expect him to use all 
of them in such a classification. But he concentrates only on three vectors: jaa, de 
and le. Secondly, jaadi seems to be a storehouse for exceptions and irregularities. 
Thirdly, if one takes up the logical possibilities of combination one will probably 
guess that the higher the number of probable vectors in a language, the greater is 
the number of (polar)verb-types. In that case an eight-way classification as in 
table 3 is bound to look very simplistic?). 

The last point needs a little more elaboration. Let us take up the case of 
Maithili where the probable vectors are 17 in number. Now some polars are found 
to be occurring with only one of the 17 vectors and not with others. Such verbs 
were called mono-vector polar. It was also noted that they were 38 in number. 
Similarly, one would expect some polars to allow only two of the 17 vectors to occur 
with them. This would make logically possible “Two-Vector Combinations’ 136 
in total. One can, thus, go on calculating the possibilities for mono-vector to those 
instances where some polars could hypothetically take all the 17 vectors. Such a 
computation would give rise to the following table : 


Table 4: Logical possibilities of polar-types on the basis of their occurrence with 
n-number of vectors (out of a total of 17) r-at a time: 


TYPES OF COMBINATIONS MAXIMUM POSSIBILITIES 
a. Mono-Vector 17 
b. Two-Vector 136 
& Three-Vector 680 
d. Four-Vector 2380 
e. Five-Vector 6188 
f£ Six-Vector 12376 
g- Seven-Vector 19449 
h. Eight-Vector 24310 
i. Nine-Vector 24310 
$ Ten-Vector 19448 
E Eleven-Vector 12376 
1. Twelve-Vector 6188 
m. Thirteen-Vector 2380 
n. Fourteen-Vector 680 
o. Fifteen-Vector 136 
p- Sixteen-Vector 17 
१. Seventeen-Vector 


Total number of polar verb-types: 131071 


3) Hook (in personal communication) told me later that the purpose of this classification was not 
to be exhaustive and that was why out of 22 vectors only a few were used (cf. table 3). 
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To this total of 131071, one could probably add one more type which has verbs 
that do not take any vector. Now, this total would increase if a language has more 
than 17 vectors—a language such as Hindi. Therefore, this again goes on to prove 
that a classification such as in table 3 is only impressionistic. 


2.2 Grammatically possible polar-types in Maithili 


If one considered all the 217 verbs to find out as to how many of these logical 
possibilities as noted in table 4 were grammatically possible the result would be the 
following: 


Table 5: Grammatically possible polar-types as compared to the logical 
possibilities in table 4: 


TYPES OF COMBINATIONS GRAMMATICAL POSSIBILITIES ® 


a Mono-Vector 5 
b. Two-Vector 15 
८, Three-Vector 20 
d. Four-Vector 18 

Five-Vector 11 

Six-Vector a 
g- Seven-Vector 3 


h. Eight-Vector 4 


Table 5 suggests that there are probably 83 types of verbs that ‘can’ function as 
polars in compound verb formation. One can, however, talk of eight broad ‘gene- 
ralized’ classes of polars depending on how many vectors a particular polar can occur 
with. The mono-vector polars have already been listed earlier, In the following 
section all other combinations are explored into. 


2.3 Distribution of polars in different vector-combinations: A summary 


As noted in table 5, there are about 15 two vector combinations and they include 
mainly four possible sub-types: (i) le and another vector, (ii) de and another vector, 
(iii) jaa and another vector, and (iv) aa and rakh forming a class by themselves. In 
all, there are 59 verbs that fall into two-vector category distributed over these 15 
sub-types. Similarly, one can try to find out how many of these 217 verbs fall in 
one of these eight broad combination-types. This will give rise to the following 
table: 


4) Notice that some of the scores in this and other tables may change if one searches through the 
whole verb lexicon of Maithili, and comes out with a few more types of combinations involving 
these vectors. 
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Table 6: Distribution of polars in different vector-combinations 


VECTOR 
COMBINATIONS 


Mono-Vector 
Two-Vector 
Three-Vector 
Four-Vector 
Five-Vector 
Six-Vector 
Seven-Vector 
Eight-Vector 
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(out of a total of 217 polars) 


NUMBER OF POLARS 
OPTING FOR IT 


38 
59 


- N 
<` 
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17.51 
27.19 
29.03 
12.44 
6.91 
3.69 
1.38 
1.84 


PERCENTAGE (%) 


75 


Now it would be natural to expect that in the 83 grammatically possible vector- 
combinations (cf. Table 5), more frequent vectors would participate comparatively 
in a greater number of instances than the less frequent or the infrequent ones. Thus, 
if one prepares a frequency-table on the basis of occurrence of 17 vectors one can test 
whether the general frequency table 1 in 1.2. is correct. In all 17 vectors are selected 


317 times in the 83 vector-combinations. This gives rise to the following table: 


Table 7: Frequency of occurrence of 17 vectors in 83 vector-combinations 


where they occur 317 times: 


VECTORS 


BEES 


5 
> 


TIDUS 


NUMBER OF OCCURRENCE 


PERCENTAGE (%) 


15.77 
15.77 
12.30 
11.67 
4.42 
8.83 
10.09 
3.79 
4.42 
3.15 
2.21 
1.89 
1.58 
0.63 
1.58 
1.26 


0.63 


-A comparison of tables 1 and 7 will establish beyond doubt that the three-way 


~ 
a 
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classification of vectors (into frequent, more or less frequent and infrequent) as in 
1.3. stands out to be correct. 


2.4 Occurrence of 17 vectors in different combinations 


In this section the detailed frequency of occurrence of 17 vectors in Mono- 
Vector to Eight-Vector combinations will be looked into first. After this com- 
binatory possibilities will be analysed in detail. The following table showing a 
detailed frequency is yet another proof in favour of frequency-based arrangement of 
vectors talked about in the earlier sections (cf. tables 1 and 7): 


Table 8: The detailed frequency-based table showing occurrence of 17 vectors in different 
combinations (where the total number of vectors occuring in a particular 
combination-type is indicated in parentheses): 


VECTORS MONO TWO THREE FOUR FIVE SIX SEVEN EIGHT 


(5) (30) (60) (72) (55) (42) (21) (32) 
le 20.00 13.33 20.00 15.28 20.00 14.29 9.52 9.38 
de 20.00 13.33 16.66 18.06 18.18 14.29 9.52 12.50 
jaa 20.00 30.00 15.00 8.72 7.27 7.14 14.29 9.38 
mar 20.00 6.66 8.33 15.28 10.90 14.29 9.52 12.50 
paR 20.00 3.33 6.66 — 1.82 9.52 4.76 6.25 
uTh — 3.33 11.66 5.56 9.09 14.29 9.92 9.38 
bais — 6.66 5.00 11.11 12.73 11.90 14.29 12.50 
aa — 6.66 5.00 4.17 1.82 — 9.52 3.13 
rakh — 6.66 1.66 5.56 3.64 2.38 9.52 6.25 
cal — 3.33 — 2.78 3.64 2.38 4.76 - 9.38 
paThaa — — 1.66 4.17 3.64 — — 3:18. 
dekh — — 1.66 1.39 3.64 4.76 = = 
maar — — 3.33 1.39 — 2.38 — 3.13 
nikal — 3.33 — 1.39 — — 4.76 — 
dhar — 3.33 1.65 1.39 — 2.38 — 3.13 
nikaal — — 1.66 1.39 1.82 — ना" — 


aan — = — 1.39 1.82 — -- — 


It can be very clearly seen from the frequency table given above that there are 
more gaps in case of the vectors which have been rated low independently. More- 
over in this table the higher one goes, the greater is the percentage-wise frequency of 
occurrence. 


2.5 A detailed distribution of 217 polars in different vector combinations 


Now one could probably go into the detailed distribution of 217 polars into 
different vector-combination types. This will lead one to a more generalized 
classification of these verbs than simply grouping them into 83 types. Leaving aside 
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the 38 polars that can participate only in Mono-Vector combinations, we will now 
look into the rest of the verbs. The following 59 verbs can participate in Two-Vector 
combinations of the following types: 


Table 9: 39 polar verbs as distributed in 15 Two-Vector combinations: 


le & de: 30७०5; ukhaaR; oRhaa; kaaT; katar; kuuT;khaT; khurac; kheh: ghas*kaa; 

- chap*waa; jiitaa; tyaag; thamh; thop; dhuus; palaT; pha"saa; bhaR*kaa; 
bhuuj; ochaa; Taar; Tiip; Thak; bacaa; rakh; maar 

le & jaa: suut; uTh; bais 

le & rakh: dekh 

le & dhar: oRh 

de & jaa: itsraa 

de & mar: pherk 

de & bais: paThaa 

jaa & mar: aghaa; tit 

jaa & paR: cuuw; dhas; paR 

jaa & uTh: gaR; jaag; jhalak; Dar; Dol; thaak; bhaRak 

jaa & bais: areTh; dab 

jaa & aa: odar; kam; khul; khap; juR 

jaa & cal: baj 

jaa & nikal: chap; tar; phar 

aa & rakh: gher 


The Three-Vector combinations have 20 possible triads which are selected by 
about 63 polars, and this fact could again be tabularly presented in the following 
manner: 


Table 10: 63 polar verbs as distributed in 20 Three-Vector Combinations: 


le, de & jaa: utaar; unTaa; chiRiaa; jhar*kaa; saj; jhal*kaa; Tap; dabaa; 0327८ 

le, de & mar: khodh; khol; gaaR; gan; guu*th; chaaT; jap; jaa"t; joR; Taark; 
Thuus; Thel: Thok; Dho; daab; duuh; naap 

le, de & uTh: 3376; kaan; Thaan; Daa"T; dhop; baar 

le. de & bais: galaa; ghaTaa; choR; nikaal 

le. de & rakh: paRh 


le, de & paThaa: mang?waa 
le, de & dekh: ciikh: cobh 


le, de & maar: Daraa; anThaa 
le, de & dhar: pasaar 

le, de & nikal: taak 

le, jaa & mar: mar 

le, jaa & paR: leT 


jaa, mar & paR: ruuk 

jaa, mar & uTh: jharak; laag 
jaa, uTh & paR: 50"; bar 
jaa, uTh & bais: akhaR 
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jaa, uTh & aa: kas; jam; phur; saR 

jaa, paR & aa: ukhaR; gal; jhuk; nikal 
uTh, bais & aa: ucar 

uTh, mar & maar: aunaa; jhapaT 


In case of Four-Vector combinations we find as noted earlier only 27 polars to 
be occurring. The number of such accepted combinations is 18 as the following 
table would indicate: 


Table 11: 27 polar verbs as distributed in 18 Four-Vector combinations: 


le, de, jaa & mar: uR 

le, de, jaa & bais: jiit 

le, de, mar & uTh: naac; niip; haa"k 
le, de, mar & bais: thakuc; pakaa; phaaR; phoR; kiin; giij 
le, de, mar & dekh: gaab; cabaa 

le, de, mar & aan: gaRh 

le, de, uTh & paThaa : bajaa 

le, de, bais & dhar: odaar 

le, de, aa & nikaal: chaap 

le, jaa, mar & bais: giiR 

le, de, bais & maar: khiirc 

de, mar, bais & rakh: khuaa 

de, bais, rakh & paThaa: de 

de, jaa, mar & aa: aguaa 

jaa, mar, uTh & aa: jar, khisiaa 

jaa, mar, cal & nikal: bhaag 

jaa, bais, rakh & paThaa: jaa 


mar, uTh, rakh & cal: cikar 


Five-Vector combinations number 11, and 15 out of 217 verbs opt for them as 
the following table would show: 


Table 12: 15 polar verbs as distributed in 11 Five-Vector combinations: 


le, de, jaa, uTh & aa: bhar 

le, de, jaa, bais & dekh: khaa 

le, de, jaa, mar & bais: lep; luuT 

le, de, mar, uTh & bais: phaa"k; baa"T; noc: rok 
le, de, mar, uTh & rakh: Tok 

le, de, mar, bais & rakh: jot 

le, de, mar, bais & paThaa: maang 

le, de, bais, dekh & aan: kamaa 

le, de, uTh, bais & cal: toR 

le, de, uTh, paThaa & nikaal: aak 


le, de, mar, paR & cal: harT 
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There are fewer verbs, in all 8, that opt for Six-Vector combinations, and they 
are as follows: 


Table 13: 8 polar verbs as distributed in 7 Six-Vector combinations: 
le, de, jaa, uTh, bais & dekh: kO (~kar} 
le, de, mar, paR, uTh & bais: jhagaR; phaan 
le, de, mar, paR, uTh, & cal: hats 
le, de, mar, paR, uTh & dekh: baaj 
le, de, mar, bais, rakh & dhar: 000 (~dhar) 
le, jaa, mar, paR, uTh & bais: rah 


de, jaa, mar, uTh, bais & maar: ag*laa 


Only 3 polars opt for Seven-Vector combinations such as follows: 


Table 14: 3 polar verbs as distributed in 3 Seven-Vector combinations: 


le, de, jaa, mar, uTh, bais & rakh: 


piib 
le, de, jaa, paR, bais, aa & rakh: jaan 
jaa, mar, uTh, bais, aa, cal & nikal: ug 


Of the 217 polars that we looked into, only 4 selected 4-types of Eight-Vector 
combinations, and they include the following: 


Table 15: 4 polar verbs as distributed in 4 Eight-Vector combinations: 


le, de, jaa, mar, paR, uTh, bais & cal : 


ruus 
le, de, jaa, mar, bais, rakh, cal & dhar: raT 
le, de, mar, uTh, bais, rakh, paThaa & maar: kah 
de. jaa, mar, paR, uTh, bais, aa & cal: cal 


2.6 The generalized vector-combination-types 


In the preceding section the following questions were considered in detail: Which 
vectors are selected in forming different combinations, and how many polars opt for 
a particular combination. By tracing the commonalities in the vector-combination 
patterns. 83 combination-types could be reduced into the following 35 generalized 
types: 


Table 16: The generalized vector-combination-types: 


a. Mono-Vector Combinations: (1) With le, (2) With de, (3) With jaa, (4) With mar, (5) 
With pak; 

b. Two-Vector Combinations: (6) With ८ and another vector, (7) With de and another 
vector, (8) With jaa and another vector, (9) With aa and rakh; 
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c. Three-Vector Combinations: (10) With le, de and another vector, (11) With le, jaa and 
another vector, (12) With jaa, paR and another vector, (13) With jaa, ४77 and another 
vector, (14) With u Th, bais and aa, (15) With u Th, mar and maar; 


d. Four-Vector Combinations: (16) With le, de, mar and another vector, (17) With le, de, bais 
and another vector, (18) With jaa, mar, and two other vectors, (19) With de, bais, rakh and 
another vector, (20) With le, de and two other vectors, (21) With jaa or mar and three 
‘more or less frequent’ vectors; 


€. Five-Vector Combinations: (22) le, de, jaa and two other vectors, (23) le, de, mar and two 
other vectors, (24) le, de, ४77 and two other vectors, (25) le, de, bais and two other vectors, 
(26) Four ‘very frequent’ vectors with another vector; 


f. Six-Vector Combinations: (27) With le, de, mar, paR, uTh and another vector, (28) With 
Jaa, mar, uTh, bais and two other vectors, (29) With le, de, bais, and three other vectors; 

ह. Seven-Vector Combinations: (30) With le, de, jaa, bais, rakh and two other vectors, (31 ) 
With jaa, mar, u Th, bais, aa, cal and nikal: 

h. Eight-Vector Combinations: (32)-(35) As in Table 15. 


3. Conclusions 


In the preceding paragraphs the problem of selectional restrictions on the polar 
verbs in terms of taking or rejecting a particular vector was looked into from a new 
angle. First, 219 polar verbs were taken from Maithili lexicon to pair with ‘pro- 
bable’ vectors and it turned out that only 17 verbs could function as true vector in 
this language. These vectors were classified into three broad types depending on 
their frequency of occurrence in general (table 1) and in different vector combina- 
tions (tables 7 & 8). Secondly, a recent attempt at classification of polars (Hook. 
1978) was evaluated. Thirdly, it was shown that although logically there could be 
a large number of polar-types if the classification of polars depended on which 
vectors they took and how many they could occur with (table 4), grammatical 
possibilities were only 83 (table 5). Fourthly, it was suggested that there were only 
eight broad vector-combinations in Maithili starting from Mono-Vector to Eight- 
Vector types and that a polar verb in Maithili could not occur with more than eight 
vectors. Languages could differ in respect of this uppermost limit as is shown in 
another study of polar-vector combination of seven Indian languages (cf. Singh. 
Subbarao and Bandyopadhyay, forthcoming). Fifthly, a very elaborate distribu- 
tion of 217 Maithili polar verbs into 83 different vector-combinations was presented 
(tables 9 though 15), and finally, a list of generalized vector-combination-types was 
reached (table 16). 


Appendix 


Note that abbreviations J and Tr stand for Intranstive and Transitive, respectively. Raised vowels 
are half-short phonetically and a raised n indicates nasalisation of the preceding vowel. The cerebral 
consonants have been transcribed as T, Th, D, Dh, N, R and Rh. Infinitive marker -ab has been 
dropped in each case. The order followed in this list is the same as in de: anaagarii writing system. 
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Verbs Gloss Verbs Gloss 
akhaR (I) seem improper kiin (Tr) buy 
aguaa (I) move forward kuut (Tr) mince 
ag*taa (I) hasten khaT (1) work for 
aghaa (I) be content/bored khap (1) fit in 
ajèmaa (Tr) test khas (1) fall 

aT (I) be accommodated khaa (Tr) eat 
a°Tak (I) get stuck khiirc (Tr) drag 
anThaa (Tr) avoid, slacken khisiaa (I) cold 
aR (I) stiffen khuaa (Tr) feed 

aa (I) come khurac (Tr) scrape 
aa°k (Tr) draw, paint khul (I) open up 
247८ (Tr) light a stove kheh (Tr) row 
aan (Tr) bring khodh (Tr) dig out 
it?raa (I) vulgarise khol (Tr) open 
ukhaR (I) be uprooted gan (Tr) count 
ukhaaR (Tr) uproot gaR (1) prick 
ug (I) rise gaRh (Tr) concoct 
ugar (Tr) vomit, disclose gal (I) melt + 
ucar (I) seem, caw galaa (Tr) melt 
uTh (I) get up gaa(b) (Tr) sing 
utar (I) descend gaaR (Tr) bury under 
utaar (Tr) bring down giij (Tr) mix, spoil 
unaT/ulaT (I) turn upside down SiR (Tr) swallow 
unTaa (Tr) reverse guurth (Tr) wreathe 
upaj (I) grow ghaT (1) be less 
uR (I) fly ghaTaa (Tr) subtract 
areTh (1) - be obstinate ghasak (I) go off 
ochaa (Tr) prepare bed ghas*kaa (Tr) dislodge 
odar (I) be shaven off gher (Tr) encircle 
odaar (Tr) uproot cabaa (Tr) chew 
oRh (Tr) cover (oneself) cal (I) proceed 
oRhaa (Tr) cover (someone) caah (Tr) want 
aunaa (1) be vexed cikar (I) shout 
atus (Tr) smear ciikh (Tr) taste 
kaT (1) cut cuu(b) (I) leak out 
katar (Tr) scissor up cobh (Tr) lick 
kam (I) be less caruk (I) shudder 
kamaa (Tr) earn chap (I) printed 
kar (Tr) do chap*waa (Tr) get published 
kas (Tr) tighten chaa*T (Tr) sort out 
kasaa (I) get tightened chaap (Tr) publish 
kah (Tr) say chiTak (I) splash 
kaaT (Tr) cut chiRiaa (I/Tr} scatter 


kaan (I) weep chuuT (I) get past 
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choR (Tr) 
jap (Tr) 
jam (I) 

jar (I) 

jaa (I) 
jaag (1) 
jaart (Tr) 
jaan (Tr) 
jüt (Tr) 
jiitaa (Tr) 
juR (1) 
juRaa (Tr) 
jot (Tr) 
joR (Tr) 
jhagaR (I) 
jhaTak (Tr) 
jhapaT (I) 
jharak (I) 
jharskaa (Tr) 
jhalak (I) 
jhal*kaa (Tr) 
jhuk (I) 
jhuul (I) 
Tap (Tr) 
Taark (Tr) 
Taar (Tr) 
Tiip (Tr) 
TuuT (I) 
Tok (Tr) 
Thak (Tr) 
Thaan (Tr) 
Thuus (Tr) 
Thel (Tr) 
Thok (Tr) 
Dar (1) 
Daraa (Tr) 
DaarT (Tr) 
Duub (I) 
Dol (I) 
Dhak (1) 
Dhah (I) 
Dho (Tr) 
tar (I) 

taak (Tr) 
tiit (I) 


TUT 729% 


leave 

pray 
accrue, freeze 
burn 

৪০ 

be awake 
massage 
know 

win 

help win 

be glued 

be glued 
yoke, plough 
join 

quarrel 
throw 

stir 

be roasted 
roast 

show up 

be shown up 
bend down 
hang 
overtake 
stick, tack 
avoid 
knead, wink 
break 
interrupt 
cheat 

be adamant 
fill, insert 
push 

tap, beat 
fear 
frighten 
abuse 
drown 
swing 

cover 
crumble 
carry 

cross 

look for 


get wet 
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toR (Tr) 
tyaag (Tr) 
thakuc (Tr) 
thamh (Tr) 
thaak (I) 
thop (Tr) 
dab (I) 
dabaa (1) 
daab (Tr) 
duuh (Tr) 
de (Tr) 
dekh (Tr) 
daug (I) 
dhar (Tr) 
dhas (I) 
dhuus (Tr) 
dhop (Tr) 
naac (I) 
naap (Tr) 
nikal (I) 
nikaal (Tr) 
niip (Tr) 
noc (Tr) 
pakaa (Tr) 
pac (1) 
paThaa (Tr) 
paR (I) 
paRh (Tr) 
palaT (I) 
pasar (I) 
pasaar (Tr) 
paak (I) 
paa(b) (Tr) 
pii(b) (Tr) 
phaT (I) 
phar (I) 
phars (I) 
pharsaa (Tr) 
phaark (Tr) 
phaaT (I) 
phaan (Tr) 
phaaR (Tr) 
phaars (Tr) 
phur (I) 
phuuT (I) 


break 
relinquish 
trample 
support 

be tired 

lay upon 

be under 

be under 
trample under 
milk 

give 

see 

run 

keep, hold 
crumble down 
scorn, beat 
chide 

dance 
measure 

come out 
throw out 
annoint 
scratch 

cook 

be digested 
send 

fall 

study 

turn back 
spread 

spread out 

be cooked, be scorched 
get 

drink 

be torn 

bear fruit 

be trapped 
trap (indirectly) 
throw eatables in mouth 
be torn 

jump 

tear off 

trap (directly) 
strike in mind 
be broken 
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pherk (Tr) throw mar (I) be killed 
pho (Tr) break, dissolve maang (Tr) demand, ask for 
bac (I) be saved maar (Tr) kill 

bacaa (Tr) save rakh/raakh (Tr) keep 

baj (I) ring raT (Tr) memorize 
bajaa (Tr) call rah (1) remain, stay 
ba*T (I) be distributed ruuk (I) stop 

ba*Taa (I) be distributed ruus (I) be piqued 
bar (I) be lit rok (Tr) stop 

baraa (I) be lit up laag (1) touch at, feel 
baa®c (T) be saved luuT (Tr) loot 

baaj (17) speak out le (Tr) take 

baarT (Tr) distribute leT (I) lie down 
baar (Tr) light lep (Tr) plaster 

bais (1) sit saj (I) dress up 
bhar (Tr) fill saR (I) rot 

bhaRak (1) be unnerved suut (I) sleep 

bhaag (I) run away ha®T (I) withdraw 
bhuuj (Tr) fry ` haĉs (I) laugh 
mangwaa (Tr) get someone bring haark (Tr) shout 
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When Passivized, SP: Transitive Patient 
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led here that the hierarchy in 1 was 
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slot and oblique subjects the last slot, leaving dative subjects between them. It suggests that SU must be 
a non-discrete notion because it behaves differently in different but related languages and that trans- 
relational rules also operate in a non-discrete manner in that they do not promote or demote grammatical 


well-founded for at least some Indian lan- 
guges (such as Kashmiri and Panjabi), if not 
for Hindi-Urdu. 

In this paper, I wish to demonstrate that 
the notion of SU is non-discrete in Maithili 
as well as in Universal Grammar (UG) of 
three counts. First, different kinds of sub- 
jects behave differently in Maithili under 
certain syntactic opeartions. Secondly, for 
some syntactic operations in Maithili gram- 
mar, no clear picture emerges in respect of 
one or more types of SUs. This is especially 
true of S DAT(ive) and S OBL in Maithili. 
Thirdly, different SUs in Maithili form a hie- 
rarchy which is different from | above, and 
since the ‘Subjecthood Hierarchy’ differs 
from language to language, SU must be 
taken as a ‘non-discrete’ notion in UG. 


2. Rules interacting with SUs There are at 
least the following rules that interact with 
different kinds of subjects in Maithili and 
are responsible for giving rise to a hierachy 
of SUs in Maithili: Passive, Dative Subject 
Formation, Conjunctive Participle Forma- 
tion (or CPF), Equi, Raising, and Reflexivi- 
zation. | shall first discuss briefly how some 
of these rules work in Maithili. 
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2.1. Passive Rule In relational terms, the 
passive rule in Maithili could be written in 
the following way : 

2. Passive Rule (DO :: SU)? 

i. DO (x, Vi) + vee | : SU (x, Vi) +0 


501৬ 
| + dwaaraa | 


ak-haathEM 
(where the desinence is replaced with 
participle + jaa + desinence) 


i. SU (9, Vote 
४ X (४, Vi) 


Although sOM ‘from’, dwaaraa ‘by’, and 
ak-haathEM ‘of.... in-hands’ are all post: 
chémeur oblique markers, there ‘are certain 
restrictions on the selection of these markers 
in particular instances. Also, passives typi- 
cally show the verb jaa- ‘go’ (as in 3bce) or 
ho- tbe’ (3a) as auxiliary appearing after the 
main verbs concerned which receive the par- 
ticipial markers -a!”, eM, or of. The agree- 
ment marking in the verb changes wherever 
necessary. The future marker -ab in active 
sentences is replaced with -Er4~-er. The 
derived subject receives a nominative case- 
marking which is null. It is not necessary to 
shift the relationally affected nominals here 
(the ‘Derived SU’ and the ‘X’) although one 
can interchange them if one wants to. In 
Maithili, the promotee nominals affected 
include not only the actor or agent (as in 3 
ab) but also the patient or victim (as in 3 
c) and the goal (3d). Here are a few senten- 
ces which have undergone passivization : 
3a. ahaaM { sOM 

१ dwaaraa 
haaM kala haEt@ 


“You from/by always tall-talk called 
will be” 


‘* Tall will always be talked by you’ 
b. amarbaabuu f OM } ketaaril 
dwaaraa 
khaaela jaa rahala ach! 
“Amarbabu from/by sugarcane eaten 
go being is” 


sabdin Diin’-e 


“Sugarcane is being eaten by Amal 
babu’ 
c. banjaaraa- {sabhak haathEM | 
ee dwaaraa 
sardaar maaral® gela 
“wanderers-at-hand-of/by settlement! 
leader killed went” 
‘The leader of the settlement was killed 
by the wanderers’ 
d. kakarah! { *sOM 
dwaaraa 
KEM} pahuMcala 
dhari } 
“someone through/by matter Prim 
Minister to reached” 
‘The matter reached the Prime Ministe 
through someone’ 
è. 0141881501৬ 
dwaaraa 


} baat pradhaar 


mantrii 


} ham niik jakaa 


khuaaola gelahuM 
“him from/by I good way fed went” 
‘I was nicely fed by him’ 


2.2. Dative Subject Formation Rule Th 
dative subject formation rule in Maithil 
would look like the following: 


4. Dative Subject Formation (SU :: X) 
i. DO (x, Vi) +(kKEM):: SUG, Vi) + ¢ 
kaa 


raa 
¢ 
i. SU (y, Vj) + ४ :: ५७, Vj) +( KEM 
kaa 
raa 
Vi Vi 
(where +Cause | :: | Cause |) 
DO (+ l 


The above rule shows that in th 
dative subject constructions, apart froi 
a change in grammatical relations 0 
nominals, the verbs change their agree. 


161 suffixes and take up direct bases as 
st the causative ones (as shown in 
Sd and Se). Moreover, verbs of 
are either deleted or are replaced 
the verbs of ‘being’. The reason 
ind the deletion of the causative- 
indicator do-verb may lie in the ‘non- 
ional’ nature (Klaiman 1980) of the 
subject constructions. Here are a 
examples of dative subject sentences 
5) along with their nominative sub- 
counterparts (as in 6): 


. ham-raa o niik bujhaait4 chalaah@ 
“Fto he good seemed was” 
‘To me, he seemed good’ 
b. ham-raa sankaT mE visNu bhagmaan 
mon paRa laaha 
“I-to crisis in Vishnu god mind fell” 
‘In crisis, God Vishnu struck my mind’ 
c. ham-raa aam pasand (hoita) ach! 
৭০ mango like be is” 
‘To me, mango is dear’ 
d. ham-raa s'eyar-maarkeT mE paai laa- 
gal achi 
“I-to share-market in money invested is” 
‘Money has been invested in the share- 
market to (by) me’ 


Ed 


. ham-raa ii baat bejaae laagala 
41710 this matter bad seemed” 
‘To me, (1) felt bad about this matter’ 
6a. ham hun-kaa niik bujhaita chalianhi 
‘I thought him to be good’ 
७. ham sankaT mE viSNu bhagmaan kEM 
mon? paaR lianhi 
‘I remebered God Vishnu in crisis’ 
९. ham aam pasand karait® chii 
‘I like mango’ 
d. ham s’eyar-maarkeT mE paai lagaela- 
huM 
‘I invested money in the share-market’ 
e,*ham ii baat bejaae lagaclahuM 
`I felt bad about this matter’ 


2.3 Equi The equi rule deletes a subordi- 
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nate subject nominal if it is identical with 
any of the relational terms in the imme- 
diately superordinate sentence. It operates 
01 sentences such as 7a to form 7b: 


Ta. [glaajo caahait” ach' [9৩ laajo naihar 


jaathi}] 

“Lajo want(ing) is that Lajo (her) par- 
ents’ place goes” 

‘Lajo wants that Lajo goes to (her) par- 
ents’ place’ 


b. [,laajo [gnaihar jaa] caahaita achi] 
‘Lajo wants to go to (her) parents’ place’ 


2.4 Conjunctive Participle Formation Rule 
The rule of Conjunctive Participle Forma- 
tion (CPF) operates on certain coordinate 
structures (as in 8a), deleting the repeated 
nominal in one of these sentences and intro- 


ducing a conjunctive participle marker ~! + 
(kae) after the verb of the first (in linear 
order) sentence. Addition of -kae (‘having 
১5০90) is optional and it has been therefore 
put within parentheses (notice, however, 
that 8b also undergoes other syntactic oper- 
ations such as dative subject formation) : 


8a. “el gham hun-ak gaayan sun@lahuM] 
aa [ham baRe gulaam aalii KEM mon 


paaRalhuM] 
“J his singing heard and I senior Ghulam 
Ali-obj mind fall + cause + past” 
‘I heard him singing and I remembered 
Ghulam Ali, Senior’ 

b. Ig [ghun-ak gaayan sun! kae] [gham-raa 


baRe gulaam aalii mon paRalaaha]] 
“his singing heard-having 1-10 senior 
Ghulam Ali mind fell” 

‘Having heard him singing, 1 was rem- 
inded of Ghulam Ali, Senior’ 


3. Subject behaviour in different environ- 
ments 1 shall not discuss raising and re- 
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flexive rules here because the examples in 
the following paragraphs will make it clear 
how they work in Maithili. Having briefly 
looked into the nature of these rules in Mai- 
thili, one can now show, in a tabular form, 
how different subjects behaved differently 
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under different syntactic-environments. If it 
was true, one could easily demonstrate that 
Maithili differed from Hindi-Urdu, Panjabi 
and Kashmiri on many counts. Wherever 
this could be indentified, it has been italic- 
ized in the following table: 


Table 1 
The Behaviour of Subjects Under Different Syntactic Environments in Maithili 
ENVIRONMENTS 
SUBJECTS REFLX EQUI EQUI CPF CPF RAISING 
CONT ACCESS CONT ACCESS 
SU, INTR : Yes Yes Yes Yes Yes Yes 
SU, TR : Yes Yes Yes Yes Yes Yes 
SU, DI-TR : Yes Yes Yes Yes Yes Yes 
SU, DAT : Yes Yes Yes Yes Yes/? ? 
SU, OBL : Yes/ Yes Yes Yes ? ? 
Ambig 
SU, DERIV : Yes Yes Yes Yes Yes Yes 


There are a few things this table clearly 
shows. First, in the six environments menti- 
oned above, intransitive, transitive, and di- 
transitive subjects do not differ from each 
other. This is not to say that they would not 
differ on these or on any other counts in 
Maithili (if the corpus is enlarged) or in any 
other language. If table 1 above is true for 
Maithili, it also shows that the so-called 
derived subjects (or SPs) are probably to be 
put higher in the subjecthood hierarchy than 
the dative subjects in Maithili. This should 
not be very surprising because both 5 DAT 
and S OBL are results of demotion rules of 
some kind whereas 5 DERIV (or SP) is 
derived by a promotion rule. Thus a language- 
particular hierarchy that places underlying 
SU derived SU and demoted SU in this 
order is what one would normally expect. In 
the following paragraphs, | shall deal with 
derived and X-rated SUs in detail. 


4, X-Rated and Derived SUs 


4.1 Dative subjects Dative Subjects in Mai- 
thili (like those in Hindi and some other 


NIA languages) control Reflexivization (the 
marker being apan) and CPF, and are 
accessible to the. Equi rule as the following 
examples indicate : 


SU, DAT controls Reflexivization :. 
9. ham-raa apan sankaT mE viSNu bhag- 

maan mon paR@laah@ 
“I-to own crisis in Vishnu god mind fell” 
‘In my own crisis, God Vishnu struck 
my mind’ 

SU, DAT controls Equi: 

10, ham-raa [,tahiyaa niik lag*baak] baat 
aaiyo mon ach! 


41709 long-back good feeling matter to- 
day-till mind is” 
‘Till today, I remember having felt good 
long back’ 

Su, dat is accessible to Equi: 

11. ham [gsankaT mE viSNu bhagmaan 


mon paaRo dea] yamraaj aa citragupta 


-dunuu-kEM bataone chalianhi 
“I crisis in Vishnu God mind fall + 


| cause + ing about Yama-king and Chitra- 
gupta both-obj informed did” 
‘| had told both Yama, the king and 
Chitragupta about my having remem- 
bered God Vishnu at the time of crisis’ 


u dat controls CPF: 

[gbaR® jhanjhat mE paRi kae] ham-raa 
viSNu bhagmaan mon paRalaaha 

“big trouble in fallen-having 1-10 Vishnu 
god mind fell” 


‘Having fallen in a big trouble, God 
Vishnu struck my mind’ 


It has to be noted here that in a number 
of instances with Dative Subject, Raising 
produces ungrammatical results. There are, 
however, some instances where this does not 
happen. The same goes for accessibility to 
Conjunctive Participle Formation. In Hindi, 
‘it seems, these constructions are blocked. At 
‘this stage 1 do not know why this should be 
the case. But the fact that the following 
‘sentences are allowed shows that Maithili 
| Dative Subjects are nearer to Underlying 
| Subjects than their counterparts in Hindi. 
| This explains the ‘7 in table | under CPF- 
access and Raising for SU, DAT. Consider 
‘the following examples (where the raised 
| Dative Subjects have been underscored) : 


Raising of SU, dat : 

13.raam ham-raa coriik iljaam lagaaola 
paolanh! 
“Ram I-to theft charge put found” 
‘Ram found me with a theft charge 
(against me)’ 

14. baabuujii ham-raa hriST@ boit® dekhal@- 
thiinh® 
“Father I-to happy being saw” 
‘Father found me (being) happy’ 

Su, dat is accessible to CPF: 

15. [s [gsankaT mE viSNu bhagmaan mon 


pari kae] [gham tari gelahuM] ] 
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“crisis in Vishnu god ‘mind fallen-having 
I salvation went” 
‘By remembering God Vishnu in crisis, 1 
attained salvation’ 

16. [9 [ssiitaaphal pasand bhO kae] [gham- 


raa lela aaphat bhO ४८1१] ] 

“pumpkin like been-having I-to for pro- 
blem be + inf went” 

‘By liking pumpkin, it was almost vexa- 
tious for me’ 


4.2. Oblique Subjects Instrumental and 
other oblique subjects in Maithili can con- 
trol reflexivization, equi and CPF in the 
same way as is done in Hindi, Panjabi and 
Kashmiri. Consider the following examples : 


SU, Obl controls reflexivization : 

17. ahaaM sOM sabdin apan Dhol-e-Taa 
piiTalA haEt® 
“you by always own drum-emph beaten 
will be” 

, ‘Your own drum will always be beaten 

by you’ 

SU, Obl controls equi: 

18. amarbaabuu 501৬ Igketaarii khaaela 


jaebaak] baat nukaael® nah! gelanh! 
“Amarbabu by sugarcane eaten go + inf 
matter hidden not went” 
‘The story of eating sugarcane could not 
be kept undisclosed by Amarbabu’ 

SU, Obl controls CPF: 


19. Ig [gahuu umari mE pahuMei kae] 
[,amarbaabuu SOM ketaarii khaael# 

jaa rahal@ chanhi]] 

“this-emph age in reached-having Amar- 

babu by sugarcane eaten going was” 

‘Even after reaching this age, sugarcane 

was being eaten by Amarbabu’ 


In Maithili, unlike in Hindi, oblique sub- 
jects are accessible to equi rule as 20 and 21 
below would show. In these, amarbaabuu 
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sOM and ahaaM sOM have been deleted 
(they do not appear in surface) under iden- 
tity with the higher sentence nominals amar- 
baabuu and ahaaM, respectively (which 
occur). As 22 and 23 would show, SU, obl 
in Maithili can be raised if higher sentence 
verb is dekh ‘see’. But in most cases, these 
nominals cannot be raised. Similarly, 24 will 
make it clear that although oblique subject is 
not accessible to CPF, the resultant strings 
can be made less odd if the controller nominal 
is a non-subject. Consider the following 
sentences : 


SU, Obl is accessible to equi: 
20. amarbaabuu vriddhaavasthaa mE [gke- 


taarii khaacl4 jaaeb® ] pasand karait® 
chalaaha 

“Amarbabu old-age in sugarcane eaten 
go + inf like doing was” 

‘Amarbabu liked to be able to eat sugar- 
cane in old age’ 


21. ahaaM [gcahuMdis! apan Dhol piiTala 


198९0१] caahait® chalahuM 

“you four-directions own drum beaten 
go + inf want(ing) was” 

‘You wanted (your) drum to be beaten 
in all four directions’ 


Raising of SU, Obl: 

22. ham hun-kaa dwaaraa [Diiw haaM- 
kal jaait®] dekhalainhi 
“I him by tall-talk called going saw” 
‘ «| found tall being talked by him’ 


23. ham hun-kaa sOM [gdhaRaadhaR® 


madhur khaael® jaait@] dekh@lainh! 
“I him by repeatedly sweet eaten going 
saw” 
‘l saw him sweetmeat being eaten (by 
him) repeatedly’ 

SU, Obl is NOT accessible to CPF: 

24. [gsabdin Diin’-e-Taa haaMkal? bhO 


kae] 


?ahaaM kEM kon laabh bhela? 
{ «ahaaM kon laabh kaelahuM ? } 
“always tall-talk Emph-class called been- 
having” 
{ “you-to what profit came 7” } 

“you what profit made ?” 

+ What did you gain by always tall 
ing talked by you? 


4.3. Derived subjects Maithili differs 
from Hindi, Kashmiri, and Panjabi most in 
the behaviour of Derived Subjects or SPs. 
The derived passive patient or victim of an 
action in Maithili does not usually show any 
case-marking. Thus in the examples given 
below, the SU, deriv kabilaak sardaor ‘the 
leader of settlement’ appears without kEM 
‘to’ or any such suffix. In Hindi-Urdu SP 
controls only reflexivization and equi whe- 
reas the following examples suggest that in 
Maithili derived subjects also control CPF, 
allow raising, and are accessible to CPF and 
equi. Consider the following examples which 
substantiate this claim : 


SU, deriv controls reflexivization : 

25. (banjaaraa-sab dwaaraa) kabilaak sar- 
daar; apan; Diih® par maaral® gel@ 
“wanderers by settlement’s leader own 
house on killed went” 

‘The leader of the settlement was killed 
at his own place (by the wanderers)’ 

SU, deriv controls CPF: 

26. [g[gotae jaa kaeJ[gkabilaak sar- 


daar maaral4gel@]] 
“there gone-having”™... 
“Having gone there, the leader of the set- 
tlement was killed’ 
SU, deriv is accessible to CPF: 


27. [gh gmaaral® jaa kae][ ckabilaak 


sardaar tar! gel@]] 
“killed gone-having . . . salvation went” 
‘Having been killed, the leader of the settle: 
ment attained salvation’ 

SU, deriv controls equi : 

28. kabilaak sardaar [gpachbaRiaak pokhar 


lag jaae caahait@] maarala gela 


“...backyard’s tank near 
willing. . 

‘Having wished to go near the tank of 
the backyard, the leader of the settle- 
ment was killed’ 


go + inf 


U, deriv is accessible to equi: 
29, [gkabilaak sardaar [gmaaral® jaae] caa- 


hit! chala [299 kii baaMkii sabhak jaan 


bacae] ] 

“settlement’s leader killed go+ inf want- 
(ing) was so that rest of all life is saved” 
‘The leader of the settlement wanted to be 
killed so that life of the rest is spared’ 


SU, deriv allows raising : 
30. [gham kabilaak sardaar-kEM [gmaaral® 


18819] dekhnE chalianh! . . , mudaa 
DOrEM kich" nahi kahalianhi 
S 


“I settlement’s leader killed going seen 
Was but fear-out-of something not said” 
‘I saw the leader of the settlement being 
killed but I did not say anything out of 
fear’ 


NOTES 


I. An carlier version of this paper was read at the 
Second International Conference of South Asian 
Languages and Linguistics (ICSALL) at the Cen- 
tral Institute of Indian Languages, Mysore, on 12- 
16 January, 1982. I am thankful to K. ৬. Subbarao, 
Yamuna Kachru, Probal Dasgupta , E. Annama- 
lai, and Rajeshwari Pandharipande for comments. 
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5. Conclusion To conclude this discussion 
on some relation-changing rules in Maithili 
and their syntatic behaviour in certain envir- 
onments it may be mentioned here that 
there are ample evidences to suggest that 
not only is the hierarchy of subjects in Mai- 
thili different from that in Hindi-Urdu, Pan- 
jabi, and Kashmiri, but it is also possible 
that relation-changing rules (at least, some 
of them) promote or demote terms in a non- 
discrete manner. Further research could also 
show that these status-changing rules are in 
some kind of hierarchy depending on how 
non-discrete they are. Table 1 and the subse- 
quent sentences (9-29) which formed the 
basis for the postulation of the former sug- 
gest that subjects in Maithili have a hie- 
rarchy of the following sort : 


31. Hierarchy of Subjects in Maithili (Singh, 
1979:95) SI, ST, Sdt এ ও DER < S 
DAT SS OBL (where SI, ST and Sdt 
are Intransitive, Transitive and Di- 
Transitive Subjects, respectively; S DER 
is Derived Subject; $ DAT is Dative 
Subject; and $ OBL is Oblique Subject.) 


2. In the text, the raised vowels are half-short phoneti- 
cally; M indicates nasalization of the previous seg- 
ment; T, Th, D, Dh, N R, Rh, S are cerebral 
sounds; n’ is a velar; 5" is a palato-alveolar; E and O 
represent lower mid front and back vowels, respec- 
tively. A double colon (::) stands for an arrow. 


hierarchy in Hindi, international Journal of Dravid- 
ian Linguistics 8:1. 17-31. 
—.1980, Bengali dative subjects, Lingua 51: 4.275-95. 
Singh, Udaya Narayana. 1979. Some aspects of Mai- 
thili syntax : a tranformational generative approach. 
University of Delhi Ph. D. dissertation. 
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RELATIVE CLAUSE FORMATION IN MAITHIL - 


008১৯ NARAYANA SINGH . 
M. S. University, of Baroda, India 


. INTRODUCTION 


In this paper, I wish to discuss a few aspects of Relative. Clause Formation 
henceforth, RCF) in Maithili. Maithili is an Eastern New. Indo-Aryan -language currently 
poken by over 10.73 % population of the total inhabitants in Bihar (Census, 1961) in the 
listricts of Darbhanga, Madhubani, Muzaffarpur, Bhagalpur, Saharsa, Purnea and in some 
arts of Champaran and Santhal Parganas. It is also spoken in the Tarai region in Nepal, and 
na few pockets of Malda and West Dinajpur of West Bengal. Maithili being a Central 
agadhan language is very closely related to Assamese, Bengali, Magahi and Oriya. The 
ora word order in Maithili is Subject-Object-Verb. This order. is, changed only under 
pecial kinds of emphases. Modern Maithili has 13 vowels and 31 consonants’, two numbers 


sab and lokaw’-.. being the common pluralizers), traces of the; Old IndozAryan gender system, 


ee of the feminine gender in a ‘few constructions (where indefinitive, adjective and 
bs derived. out of participial bases mark gender agreement), three’ persons, three tenses, 
pects (imperfect, perfect, progressive and habitual), a special set of markers for the 
“optative (see Singh, 1979), a very complicated pattern of verb agreement,-especially.in respect 
f honorific marking,? and an order of elements within the verbal complex such as follows : 
@ (1) vb [Vs + (Participle + Auxiliary) Tense-Asp +. Agr] Vb 

| 2 _In the following paragraphs, 1 -shall first discuss . the! different relative clause 
markers as used in different: stages of Maithili- language* and-give a list of relative and 
trelative adverbs. The similarities between relative, interrogative: and complement clause 
rkers will also be discussed and differeut uses of j-words will) be: enlisted The nature ` 
odifiers originating from a relative .clause structure will then be touched upon. Finally, 
jifferent RCF strategies (Keenan and .Comri, 1977; Givon,” 1975} such as participialization/ 
inalization, equi-case, anaphora, gap. non-reduction, verb-coding and) word order will 


be discussed with reference to -RCF in. Maithili. . Familiarity wlth® the literature discussing 
notion of. RCE-strategies is assumed here. It is important to understand here that human 
anguages can and do-use a ‘mixture’: of. different strategies’ atrtimes :(Givon 1975:61), and 
hat since WH-strategy is not used in all languages: (e. g.,»Tankhul Naga,:as reported in 
achdeva, 1977), no attempt is made ‘here. to. formulate Relativization -tranformation(s) on 
he basis of the Maithili data presented here दु 
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1. RELATIVE MARKERS ANDA BIT OF HISTORY 


131: In Maithili, j-forms mark, among other things, Relative Clauses (hencefor 
RCs). The same j-form assumes different shapes depending upon the case-marking it take 
Some other factors such as animateness, possessiveness and honorificity also come into “pg 
in determining the exact shape of an RC-marker. The paradigm for Modern Maithili R 
markers is as follows . 3 


(2) ২৯878 । INANIMATE SS 


HONORIFIC _NON-HONORIFIC 
DIRECT sje je Je Ses 
OBLIQUE. : = ja (kĉraa) jan (kaa) jaah 
POSS : ja (kar) jani (k*2) > jaah! (-NP-+ak*j 
jani (kar?) 04 SE 


1.2.1. In the earliest stage of Maithili, however, there. were more forms than these, Ft 
instance, in the Caryaapada 9th-11th century A.D.), one finds: the following shapes ‘of. R 
markers हि aye $ 


(3) NOMINATIVE ०: je; je je; ja; jo 
ACCUSATIVE -F jaa 
INSTRUMENTAL: je (na) 
LOCATIVE jahi; -jasu 


GENITIVE ८ jaa (hera) 


1.2.2... The following sentences from the Caryaapada will illustrate this point 
(4) a jo managoara* so uaasa  (KaahNu, 7.2 2) 
REL-+ cognizable, CORREL unattached 
“What is cognizable, that is ` unattached”, 
b je! je ~~ aallay te te gelaa (KaahNu, 7.4.1.) 
‘Whoever come-+pst--agr they go +pst-agr 
‘Whoever came all went”. 
c ja 07005088116. , (Santi, 26.5.1) 
৬১১১ REL: it: win-+-pres+agr 
+ “(He) who wins. it..” 
od jaa -lai , acchama taahera® uha® =. Na- dis19 (Lui29.2.5 
REL take--pte be--pres--agr CORREL--gen direction NEG purpose 
~’ ‘Whom taking I be, of him (is) neither a direction, (nor) a purpose”. 
* e jahi ° maNa india-(pa)` bana २२ ° hot2 == NaThaa (Aajadeva, 31.1.1.) % 
“€ REL+loc mind senses breath be-++pres+agr destroyed gE i 
where mind, senses and breath are destroyed”, : <+ 
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1088-04 4९-0187* jasu Na samaaya 3.5 (KaahNu, - 40.2.2.) : : 
body spedch heart REL+loc NEF fathom + press +-agr : 
“Where body, speech and heart fathom not” Se 
g jaahera _.. baana-cihna?® ruuba*? Na jaaNii.. (Lui, 29.3.1.) 
REL+gen colou form appearance NEG know-+-press--agr > 
“Whose colour, form (and) appearance NEG know,... 1.00 not known,..”. 


23. A few centuries later, especially in the beginning of the Middle Maithili period (14th 
:ntury A.D.), the shapes. of these markers changed considerably. Thus, coming to the days 
Vidyapati’s lyrics, Jyotiriiswara’s VarNaratnaakara (a socio-cultural discourse) and Umaa- 
arijaataharaNa ( a play), the RC-markers assumed the following. shape : 


(5) ANIMATE INANIMATE: 


NOMINATIIVE ; je (ha) ° 2१०१: Jaa 

ACCUSATIVE : jaahi; jehe; janhi . — 
INSTRUMENTAL : jeni — 

LOCATIVE এ = १ " 14 
GENITIVE s jaaka; jaake; jaaheri; jasu 


1. janikari; janhik (a) 


| Wherever a pronominal RCF-strategy is used, reiative pronoun Is normally followed 

by a correlative pronoun which in Maithili has a s—/t- base like in many other Indo-Aryan 
‘languages The correlative pronoun can also be classified in terms of animateness, case, posse- 
ssiveness and honorificity, and it is as follows - 


- (6) ANIMATE INANIMATE 
22 HON NON-HON 
DIRECT $ se se se 
OBLIQUE: ta (n'. kaa). : ta ( kK? raa) taah? 
POSS : ti (nak ® ) ta (kar ) E রথ (০4418) 


taah! (ker* ) 

Apart from these relative pronouns, there area number of relative and correlative, 
erbs such as the following: jenaa... tenaa ‘‘as...50”, jataE...tataE“‘where...there’’, jat baa. 
१७१ haa. ‘also, ` jatek... tatek? , bot meaning) “as much...so much”, jakhan .. takhan 
}when...then”, jahiaa..tahiaa “which day. .that day”, jaa jaa. .taa taa (also, jaa. .taa, both 
reaning) “by the time...by then”, and many others. One can construct these relative linke:s by 
drawing parallels. from a long list of open or K-question words in Maithili as given in Singh 
md Bandyopadhay (1978), and hence 1 shall not go into. the details of various types of 
relative markers 


{ must be mentioned here that like in Bengali, je-word in Maithili marks a number 
‘of constructions other toan RCs. These include at least the following: (i) je as a finite». comp- 
lementizer (as in 7a’ that follows), (ii) je asa marker for conditional and other adverbial 
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clauses (7b), (iii) je showing a purpose-interpretation (7c), and (iv) je used as a pronoun: 
constructions like je kyeo “anyone/anybody” and je kich? “anything”. The following are t 
example of je: as described in (i) to (iii) above: 
(7) ao kah® laah ĉ sz jeonah' aotaah a 15. 
he say+pst + agr that he NEG come--fut--agr 
“He said that he would not come”. ( দি iel 
| takar kii- bhel® ? Ton g 


S; 


; 248 4১1৬1 78 

he ADV there go-+-pte have-+-pst--agr that--gen what happen--pst--agr 4 
“What happened to that-to his going there ?” ই 

c ham 


hun® kaa otae paTiaolianh' [je ० hamar®: 
I he+opj there send+pst--agr so that he I +gen. 


baalak-kE” khoj! aanath! | 95 
$00--00] search+-abs bring+-opt-+-agr 
“I sent him there so that he finds out my son (and) brings (him) back”. ` 
To these, one can add another use of je in certain constructions where it mal 
direct. speech. The following is an example of the quotative je: s 


< (8) ० hamĉraa 10९810. thiinh® je nahi 19901. 
he I--obj stop-+pst+-agr QUOTATIVE NEG go-+imp+agr 
“He stopped me (saving) “Don’t go’.” $ 


1.3.4. It may be mentioned here that unlike in English where Relative and Interrogati 
markers are strikingl: similar (both WH), in Indo-Aryan languages the first normally stai 
with j-and the second with k-. English is not an isolated. example in this respect. It ist 
same in case of Hittite (Berman, 1972) Georgian (Aronson, 1972), Albanian (Morgan, 197 
However,'if we view Relative Clause, Complement Clause, Open. Question and Yes) 
Question forming some sort of quadrangle-morphologically as well as syntactically2® (ef. Da 
gupta, 1979), then:one might expect that: there would be languages where markers for any oth 
pair of categories would be similar. This is true of most of the Eastern NIA languages whe 
Relative and. Complement Clauses have the same, markers :j-, and the two questi 
markers start with. k-. In this respect, these languages show similarities. with Sanskrit (| 
for RC and Comp-both), French- (que/que), Russian (chto/chto), and many other languag 
Hindi and some other IA; languages show a totally different type of marker similari 
in that here Complement clause and two Question constructlons start with k-, whereas RG 
marker iis always j=. Thus here similarity is found at three points in a quadrangle whi 
has bee calleda Q-Clause quadrangle (cf. Dasgupat, 1979). Though it would be rangle. wi 
see: if these different. types: of similarities in marking reflect. syntactic differences, it ied 
attempted to investigate here. The Q-Clause quadrangle in, Maithili’ would look as. follows: 


s 
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Ke *maugii—lokan! “giit? haar!“ kataE । geliih® 2 iT 
d baalak raamak* hamraa ta niike laagal® 


e dimaag? tohar? (ta)-unTe chOha* 


f kavitaa kunaalak® niike . chalanh 1 


१ i Be | 
20109, The un-grammaticality of (11) c seems to stem from the fact that “here 
head-noun is in plural. If- one pluralizes the other ‘head-nouns in (11) a through ‘f eit 
by adding sab- the post-positive word, or by. prefixing a quantitative numeral such} 


0१9१८. “five”, most of these constructions will become: unacceptable. I am not sure 
this could be taken as a supporting evidence- though a weak one, in favour of (S)-N. ord 
At this point of research Ido not know why plural nominals. tend to favour a ‘Modifi 
Noun’ order such as in the following : 


(12) ৪ ? paa शी ०-९० “ diyaa ' barait © . baR ® sundar lagait * ach? 
b *duudhbaalaasab जाए sen aa sah® deb aael? chal?’ 
Cc *maugii-paa” coTaa giit haar kataE geliih® ? 


5 ; 0 
d 68819158729. raamak®* hamraa ta niike laagal 4 


3. POSITIONAL OR WORD ORDER STRATEGIES OF ROE, j 2 


3151 If one considers the relative position of head nominal : vis-a-vis the restrict 
~ clause, there appear to be at least four strategies in which these elements could be arrang 
ina RCF structure. These included the following : (i) Postnominal RCF, where. the „ord 
is head NP--S, » (ii) prenominal RCF, where the order is 59 +. head NP, (ili) Inter | 


RCF, where the head occurs within the restricting ९185020, and (iv) Displaced RCF, whe | 
the head NP and the restricting clause are intervened by different kinds of sentential elemen 
Maithili uses all the four strategies. The b-sentences in.(13) through (16) will demonstr 


this fact clearly. The NPs being relativized ‘are underscord in a-sentences. ‘Consider tH 
following sentences : 4 ti 


(13)a ham panc-sab-kE? 011 jakaa” janait® chalianh! 
I ‘Panch’ + pl + obj good way know--ptc be-+pst-Lagr 
“I knew all the Panch very well”, 4 


0 panc-sab jan'kaa-sab-KE” ham niik jakaa” a 
BOuOESAT LssAllthe'Panch whom I knew very well. .” 


(14) ao mukhiaa hamraa ` khuub Daa Tal*thiinh? 
DEM village-chief me much scold+pst--agr f 
“That village-chief scolded me a lot”... 270. her \F 
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b je hamraa khuub Daa? Tal ® thiinh ० mukhiaa 
“Thats village-chief, who: scolded: me a lot 


15) a:0. ekTaa. baRad, kiinal thiinh® | x i J টি? i a এ र 5 a 
|. he one+det ox buy+pst+agr ; 
“He bought an ox”. , : ; 42931151052 


b ockTaa jebaRad kiinal? thiinh® hamraa pasiin® gh cet 


meii like: 


১ nah i paRal? ২) 
not fall+-pst+agr t 
, “The ox that he bought was not likable to me”. 


06) a 0 baalak. kaalh’ etaE khasal® chal তি 111 
_ DEM boy yesterday here fall+-pst.ptc. be-+-pst--agr Sd 
“That boy fell off here yesterday ; 


bje,kaalh', etaE. khasal® chal è ham on! baalakak® धे 
f ১735 + LE: that... boy--gen, 


bhaai ` thiikahu” 
brother be--pres--agr 
“I am the brother of that boy who fell off here yesterday”. 


© There is no doubt that (13) b, (14) b and (16) b are’ typical examples “of 
stnominal,” prenominal and displacement strategies of RCF, respectively, But ‘one: may 
ve doubts whether (15) ७ really shows an internal RCF in the sence: of Keenan and 
Comrie. (1977) as Bambara or Diegueno would show. It is important, to note ‘that in 
(15) b the matrix sentence does not have a head noun. One may, therefore, argue that this 
চি has undergone some sort of deletion-strategy, and! that is not relevant for a 
discussion of internal RCF here. Now, alternatively’ one can‘ use’ a correlative se or a full NP 
baRad in the matrix sentence while. retaining je baRad.in the. RC unchanged. This would 
result in (17) a. What makes it interesting is the fact that one can ‘alternate the positions - 
| baRad and se baRad and can: come up withia,construction suchias in:(17) b which can 


३ surely be considered as.’ an: instance of: internal 71২0৮ „in Maithili,,Consider the following 
Sentences : s < 7 : 


(17) a o ekTaa je baRad kiinal* thiinh? se (baRad) 
° hamraa pasiin® nah! paRal* 2 E č 
b. o ekTaa se baRad.kiinal* thiinh* je (°? baRad) o oo 7, 


hamraa pasiin® nah’: paRal® ; 14 
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4. OTHER STRATEGIES 


4.1. The presence of ‘positional’ strategies of RCF as discussed’ above does not indigy 
that it does not involve any of the other. ssrategies. Rather, the two-go hand-in-hand. Int 
and the subsequent paragraphs, I shall look into various” other "strategies employe 
Maithili. The first among these is. the “non - reduction’ stratgy. Consider the follo A 
sentences: KY EE LBS ALES 
(18) a [ jaah’ panc-sab-kE® ham niik jakaan? ! janait® chalianh! ] o panc- 
“All the Panch whom:I knew very well, the (same) Panch...?? ; 
b [ je mukhiaa hamraa khuub Daa"Tal* thiinh ] o mukhiaa 
“The village-chief who scolded me a lot, the (same)jvillage—chief 
In all these examples, the relativized nominal occurring twice. The typical examples ¢ 
non-reduction strategy as given by Givon (1975: 62) show that. the nominal concerned 
present at least in the restricting clausejalthough it may or may not be present in the mati 
clause. In the sentences as given above, however, both the, nominals,are present. lt गाई 
also be mentioned that normally non-reduction is accompanied with a subsequent shift. है 
the restricting clause to a ‘topic’-position (which is sentence-initial in Maithili and 
Hittite and sentence-final as in Bambara). In case of (18)a, for instance; if this was n 
done, the resultant construction would have been cumbersome, though acceptable:2 


(19) [ (0) panc-sab [ jaah! panc-sab-kE™ ‘ham niik jakaan® _ jana 


k chalianh! ] এ ] Ry 
১1 
~ 4.2. ~ Japanese shows typical examples of ‘Gap'-strategy where the nominal being relatiyiz 
is gapped in the restricting clause and even the pronoun which one would expect in its pl 
would be missing. Ina restricted number of cases, Maithili does show this RCE-strat 
For instance, consider the following sentences 
iy (20) al ham.. f jaah? muruut-kE" ciTThii likhnE chalianbi ] 
A 3 kaa | 
४155 (५ jan 
I. which. guy-+-obj/whom letter write-+-ptc be+pst+agr 


seji i 
DEM/CORREL guy someone else-+EMPH be-+-pst+agr! 
“The guy T'wrote the letter to was a different man”. © 


[ ham ¢ ciTThii likhnE 99211917101 ] f To | muruut kyeo 0052 ‘ve rahat 
se 3 ॥ 1 


| ० 1 muruut kyeo ` dos? re rahath! 


A close look at (20) a and b would reveal that not only; the nominal, but also the 4 


pronoun attached to it can be gapped. Here ¢ indicates the place of gapping. se seems to 
a better sentence as in (20) b, probably beeause it is associatéd with relativization—process, an 
therefore. makes the recoverability easier in gapped RCs 
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4.3 Obviously, ‘Relative’ Pronoun’ (WH in English) ‘strategy is the commonest of alljin 
JE family of languages. Examples of ‘this strategy have-been given in earlier . paragraphs (cf. 
13-16). In Maithili; this strategy involves the following steps n i 6 vite. sat 

| (i) replacement of the relativizcd nominal in. the restricting clause .by.a j-pronoun,.. and 
"optionally. (ii) attachment ‘of a corresponding correlative s-/t- or demonstrative o-pronoun..to 
he head nominal in the matrix clause., These pronouns (j-;s-/t-;e-) show the grammatical 
relation of the nominal which they replace or are attached to, irrespective of ,whethere the 
original nominai (s) show (s) up in the surface. These pronouns also copy the [+ honorific] 


feature of the nominals i jan'kaa in (13) b and{(20) a prove this point, because a [-hono- 


tific] nominal*would have attracted a [-honorific] relative pronoun: jak. raa 


4.4, ‘Anaphoric Pronoun’-strategy is very common in Arablc and Hebrew where in case 
of object-+-position RC, the restricting clause shows: an‘ anaphoric pronoun in place“ of 
he deleted nominal apart from a relative marker attached to the embedded clause. If one 
tries to apply this strategy in English, one would generate constructions: such as in (21) ० 
nsider the. following ५ 3 (5 
(21) a Ramesh gave a kiss to: Rakhi i fi 
b The kiss that Ramesh gave ¢ to Rakhi 
222) ¢ The kiss that Ramesh gave it to;Rakhi 
Maithili employs this ‘strategy in a limited number of cases, mainly. for the purpose 
of disambiugation or'deletion-recall..-In the following. set of sentences, (22) b is a. simple 
relative equivalent of (22) a. Now, if (22) a is itself embedded in a sentence such as in. (23) 
the resultant RCF operation may give rise to an anaphoric pronoun placement such as in 
23) b. At present, I do not know. of any:other situation in Maithili: than.the one below 
where this strategy. could:.be used. Consider the following examples f 
(22),a-ham oh’, ~: laRkaa-kE®. ~janait chaliaik 17144 ont 
र [10181709061 boy+obj know-++ptc. be-+-pst--agr ; tere 
“I knew that boy”. $ त 3 
be eas) | jaah 1 JaRkaa-kEn | ham janait? ‘chaliaik® ১. | sor } 
Jak “raa Lami and Gi ২ 0 laRkaa j 


“The boy whom I knew, he...”/ “*Whom I knew, that boy” 


(23) a ahaa” socait®'* ‘chalahu™ je ham oh! !JaRkaa-kEe edie! 
|: ‘~ You think-+pte: beH pst+agr that 005 swisi! s9) 
h ~‘ You’ thought that!I knew the boy”. 1) ie tf 


: Db jaah es laRkaa-kE ™ ahaa कट्यारी chalahu® 
৪0725759180 f tastes } janait* chaliaik® ; 
: ok” raa 

“The boy whom you thought, that knew him... uak ( 
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- ०७ RCFE ir Indian’ languages, and-especially:in the:Tibeto-Burman languages; 111875): 


নাট acfion-finite nominalized? shape; and: ‘normally’. they subject), nominal receives..a. geni 
© casé-marking? We can take up (13) æ here.torshow how. itsworks-2y,6;criogsie fit 


In ‘the,above. examples, (24)-a is,an.instance, of non-finite complementizer-placement (whe 


_ productive. Ifthe syntactic role of the rélativized nominal 15 the same in the matrix as 


4.5; °° The’ ‘participialization’ or‘Nominalization’ -strategy! is.ai very.common mel 


the only or the commonest strategy: available: Here the verb-in the restricting, clause a 


0. janait®? chalianh*? 


` (13) a ham panc-sab-kE” ‘niik  jakaa 
१, ‘eT knew all the Panch very well”. -i 


: j (24) a [hamar pan -sab-kE” niik jakaa? jaanab].. 200 রঃ রি र 
SET 81: 20050: 000 Ban cui know-inf: non-pst. ; 
“My knowingrall:the: Panch very..well. «cn! ४ 


~ oy b.[bamar niik, jakaa” jaanala? ] panc-sab.... 
Igen. .  know-tinf- শি 
- tMy, very well known all the Panch 
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is ‘ar...ab’ here) and it must be differentiated from (24)b where participialization-strat 
has been applied. The points of difference are as, follows::, (0). first,, in the latter, case, BE 
participial form shows even the tense of. the: original verbal. as, in, (13) a, whereas in (24 
addition of infinitizer —ab has neutralized the tense-marking; (ii) secondly, (24) ७ s 
gapping of the relativized nominal while’ (24) a retains it; and (iii) * finally, (24) b fune 
‘Tike an adjective/whére the Head-nominalstands: apart:and while « (24):a cam: be’ used 
complement clause’ in a larger’ sentéence:with [+-Complement] verbs or adjectives, (24):b cant 
‘function ‘in’ that: way. << S 00 ih (SO) AE 5 70 


TERS 


4621) “Verb-Coding’™’ strategy.’ is found: in Philippino and) a few” other; Malay 
Polynesian languages and‘in‘some Bantu''languages. The nearest: approximation.as} to «. 
happens in these languages when this strategy is employed could be guessed (with a cauti 
that it is still far from being parallel to the use of ‘verb=coding’ in these languages) from 3 
following : 198 Res 2८ ¢ tek 1 : 
(25) a I worked with the boy. 

} b The boy I worked प्राधा. cud 751 RE 4 
At present; I’ do ‘not know of any other Indian languge. whieh employs this:as a produci 
strategy. se NN FERS ४220 A E] 
4.6.2. Another.strategy: which is: inoperative.: in: Maithili is: what.is known as 
‘Equi-Case’-Strategy. Modern Hebrew and: Tamil. are languages where this is known tof 


as in the embedded sentence; some languages show the case-marking twice, whereas in soe 
other languages, ‘Equi-Case’-strategy would require one of these markers to be dropped. $ 
following example?? from English “shows: that;:here both the’ markers (underscored) এ 
retained: ३ ८ ; 20055 कै 


is Gt 


(26) John is sitting on‘ithe table oniwhich there isa vase.’ : 
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1 Maithili with an emphasis on a few aspects only. First, we discussed’ the 
“relative clause markers in different stages of the Maithili language, multiple use of 
and th Q-Clause quadrangle for Maithili in. the first section. In the next” section, ` 
upon the modifiers resulting from RC-structures to discuss. the order of ‘elements 

minal phrase in Maithili. In the third. section, ‘Positional’ or ‘Word Order’— 
RCE have been discussed which was followed by another section where 811 the 


were looked into with reference to Maithili. It was shown’ that except “few 


this paper. I am : particularly. thankful to K. ৬ Subbarao, Probal. Das,- gupta, 
Hook. Bernard. Comrie and;S. K. Bandyopadhyay from all of whom .I have 
ta lot in the last few years. 1 also thank Mimi Klaiman for giving detailed. comment 
lier work in the same , line, and. Dayid Johnson , for, a number of insightful 
; on Relational Grammar that he kindly sent to me, : 77717175717 
7175 vowels included the following nbi, ८; “8, 72, 88, 8:0; O, uy uu and: The 
owels:are. half-short: and the double ‘vowels are long. The.nasalization mark is 
by a raised, i. e., superscript n. The consonants Include 16 oral and 3 nasal stops 
4 affricates, 2 sibilant and 1 glottal fricative, 2 flaps. and aslateral and 2. semi-yowels. 
4(1980) for the: details.: In Maithili, non-terms) of {vations types can trigger 
control verb agreement in the same .way:.as: terms can dos : ornoo 2 
cally, Maithili can be divided into three stages : (i) Early Maithili : 9 th- 13 th 
tury (the language of the Caryaapada,.-Sarvaananda, Praakrtapaingala up to Vidya- 
Kiirtilataa and Kiirtipataakaa), (ii) Middle Maithili 14th-18 th century (the 
anguage of Jyotiriiswara’s VarNaratnaakara down to KrSNajanma written in the 18 th 
nd (iii) ‘ Modren Maithili (the language and literature from 18'th century 


y 


n (1973): jo-maNa go-ara. - 


jachu. ` र : 75 
51480) Sen (1948) : juti; Bagchi ‘and’ Shastri (1956) : jugati; Mukherji- 


111८ प rst 
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®Shastri (1946) :.acchamataasherai ; Seni (1948), Bagchi- and: Shastrii(1956) 
taahera!;sMukherji:(1963) *aecha: mas taaheras ee আহ 


Sen: (1948) : uha(i) টি উপ 
2Shastri (1916) : dis ; Sen (1948) , Bagchi and Shastri (1956) `: disa ; Mukherji- (19 
~. diisa; Nilratan Sen (1973) : 41158 
..148hastri. (1916) ;.india(pa)baNa, because the commentary had pavanendriyakam ; § 
৫1191) (1940) had .the same reading; Mukherji (1963) : indiabaNa;. Bagchi an 
(1956):: india pavaNa ; See ; eo 
22Bagchi, (1938) : hoi, _: 
23Shastri (1916) ,: ,Na.Thaa; others had. : NaThaa. 
14Shastri (1916) : kaabaakeia; Sen (1948) : kaa ‘baak cia; .Brgchi and Shastri (19 
kaa yaak cia; Nilratan Sen (1972) : kaa-a baak-a cia : : 
_+5Original, Bagchi and Shastri -.(1956), Nilratan Sen. (1973) samaa-a; Shastri (19 


samaaya. |. : fa 
99৩0 (1948) : baaNa~cihna—ruuba; Mukherji (1963), adopts the same reading but" drd 
the hyphen-marks; the . latter also has, baana with a dental nasal which could ७४ 
typographical error; Bagchi and Shastri (1956) : vaaNa-cihna; Shastri (1916) : baanaciks 
ruuba १ > 
17Bagchi and Shastri (1956) ruuva 
“28See Singh (1979) “for details: ' 
भा would ‘be “interesting to” try and’find out syntactic evidences - that! wouid : 5४७७३ 
postulation of ‘a quadrangle. See Dasgupta” (1979) for an" attempt’ of this” type:~ No 
that (9) is typical ‘of Maithili and Bengali. In’ Hindi, except in‘RCs. the ` markers’ in | 
other cases “start with k+words. In ‘that respect, Marathi would come ‘closer’ to Hi | 
with Comp-Open non-question kii (I am’ excluding the" quotative mhaNun”whiïch $ 

है parallel to: boli an Oriya .and ‘bole in Bengali,: Hooks Personal: communication) 
its’ question counterpart: kaa+ 385 well» as: Open question’: markers:.such 89. kon;: ki 

GH ete ses i RY তির AIFS Bee 
2°See~ Keenan and Comrie (1977:64+5) forthe: firstithree.! bos insistis $ sionis 
7-2: Althoughcthis is:ansideal example: of non+reduction,. it may: sound! bookish: to:some: 
Bernard Comrie : Personal:communication be sein 997: 91 १ | 
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and: 


Grammar’, 


972. ‘Some Aspects of Relative Clauses in English and Albanian’, In 0. Peran- __ 


॥ ক্রোড়পঞ্জ ॥ 


নির্বাচিত 


মৈথিলী कवि 


ভূমিকা : অন;বাদ : কবি-পাঁরাচাত 
Ben নারায়ণ সিংহ 


ভূমিকা 


১৯৮৮ सहल কবি-বন্ধ; অগ্রজ-প্রাতম অলোকরঞ্জন AA কলকাতায় 
সাহিতা অকাদোগর হয়ে সাতাঁট ভাষার কবি-সাঁহাত্যক এবং অনুবাদকদের [নিয়ে 
কয়েক সপ্তাহের একটি অনুবাদ কার্যশালার পাঁরচালনা করেন। সে-বছরই 
আমি হায়দ্রাবাদ (कम्ती বিশ্বাবিদ্যালয়ে জাতীয় sa একটা অন;বাদ-বিদ্যা 
কেন্দ্র গড়ে তোলার CHI করাছলাম_যে জন্য ১৯৮৭-তেই fee? বিশ্ববিদ্যালয় 
ছেড়ে আসতে হয়েছিলো । এই সগয়ে এমন কার্যশালার কায'কারিতার বিষয়ে 
বেশি কিছু বলা প্রয়োজন মনে করি না। তবে এই कीच অন্বাদ-কর্মের 
তত্বাবধায়ক হিসেবে আমরা যে-কজন অন[বাদ-[বিশেষজ্ঞ জড়ো হয়েছিলাম তাঁদের 
সঙ্গে ছিলেন নবীন ও প্রবীণ বহু कावि যাঁরা অনুবাদে আগ্রহণ কিন্তু যাঁরা 
কখনো এর আগে এই দুরূহ কর্মে হাত দেন নি। মনে পড়ে গোড়াতেই 
অলোকরঞ্জন ও সহ-পাঁরচালক অধ্যাপক জগন্নাথ CPIS দুজনেই একটা কথার 
ওপর জোর দেন--অনুবাদ তত্ব আসবে, জাগবে প্রকৃত অনুবাদ-কর্মের মধ্যে 
দিয়েই--অলোকরঞ্জনের প্রারম্ভিক বক্তৃতার শীর্ষক ছিল ‘Translation : 
Practice creates theory’ | 

আজ এতোদিন পরে यथन আরো বহু বহু অনুবাদ Bra হয়ে গেছে, 
যখন অকাদেমি ছাড়াও আরো অনেক সংস্থাই এদিকে দিয়েছেন বিশেষ মনোযোগ, 
যখন শ'য়ে শ'য়ে ( কিংবা হাজারে হাজারে ) অনবাদ-কর্ম প্রকাশিত হচ্ছে ভারতীয় 
ভাষাগদালতে অথবা ভারতীয় ভাষা থেকে পশ্চিমা ভাষায়_-তখন এই সহজ 
मझा एव AAW মনে পড়ে যাচ্ছে বারবার । বস্তুতঃ ১৯৮৪-তে যখন অকাদেমি 
প্রথম অনুবাদ কার্যশালা পাঁরচালনা করেছিলো তখন ভাষাতাত্বিক এবং 
আমাদের বিভাগেরই অধ্যাপক রবান্দুনাথ শ্রীবাস্তব এতে তত্বের ভাগে দিয়েছিলেন 
co জোর যাতে আয়া’পা পাঁণকর ও অন্যানোরা পরিবর্তন আনেন পরে । 
কাজেই ১৯৯৩-৯৪এ যখন মৈথিলী ভাষার কোনো একটি विधा নিয়ে অনুবাদ 
कायाला করার কথা উঠলো তখন যে তত্বের চেয়ে প্রায়োগিক দিকের ওপরেই 
CAPM জোর দেয়া হবে সেটা ধরেই নেয়া হয়োছলো। তার আগেই “শব্দ-সেতু’'র 
'নিরীক্ষায় গাঁরধর রাঠী ও ‘Survival’-a ড্যানিয়েল উইসবফ" ७ হরখশ ভিবেদ? 


( ii) 

একটা কাঠামো গড়ে তুলোছলেন GLIA ও প্রয়োগের ভারসামোর--এটাকে আরো 
গুরত্বপূর্ণ বলবো কারণ এখানে অন[বাদকদের বদলে অথবা তাঁদের সঙ্গেই 
আধিকতর গুরুত্ব প্রাধকার দিয়ে নিয়ে আসা হলো লক্ষ্য-ভাষার সংবেদনশীল 
কবিদের । কাঁবরা কাঁবদের MERIA বুঝলেন আ্োত-ভাষী রচাঁয়তার শব্দ, 
কথা, চালাঁচন্ এবং গড়ে তুললেন শব্দ 'দিয়ে সেতু দশখান। 

আমি যখন প্রথমে কার্যশালার পাঁরকণ্পনা কার তখন আর একটা বাসনা 
মনে মনে দিচ্ছিলো 'छेकि। কারশালাকে ব্যবহার করবো একটা হাতয়ারের 
মতো, সিদ্ধ করবো यह; পুরোনো ACH লালিত ইচ্ছা--এই সংযোগে অন্ততঃ 
দুটি, নিদেনপক্ষে-আর যদি সম্ভব হয় [তিনটি ভাষায় পেশীছে দেবো সাধ্প্রাতিক 
কালের মোথিলগ কাঁবতাকে । এটা তখাঁন সম্ভব যখন কার্যশালার প্রাতিভাগ) 
কাঁবদের মধ্যে চয়ন এমন হবে যাতে fates প্রজন্মের কাঁবরা থাকবেন--যাঁরা 
শুধু নিজেদের কাঁবতা নয়, সমসময়ের वा এক দশকের অথবা একই আন্দোলনের 
সহভাগণ অন্য কাঁবদের কাতার ব্যাখ্যা করতে পারবেন লক্ষ্য ভাষার কবিদের 
কাছে। এও আবশ্যক ছিলো যে অন্ততঃ ৫০ কি ৫৫টি কাঁবতা বাছা হবে 
যেখানে সমসময়ই প্রাধিকার পাবে, Baa সামাগ্রক যোগদান মাত্র নয়। যেসব 
কাঁব বয়সে ষাট সত্তরের ( কিংবা আশ'র ) কোঠায় তাঁদেরও এমন কাঁবতাই নেয়া 
হবে যা প্রকাশিত হয়েছে গত তিন দশকে ও মাতে গঠনে বাচনে বিষয়ে বোনে 
অধ্নাত্মতা (বোঝাই যাচ্ছে “আধদাঁনকতা” কথাটিকে aiga যাচ্ছ ) রয়েছে। 
এতে একটা মুস্কিল হলো fea, কাঁব--আবশাই আমার পঠনে-পাঠনে-__বাদ 
পড়ে যান যাঁরা tafe সাহত্যের ইতিহাসে অত্যান্ত মহত্বপূর্ণ (যেগন আরসী 
প্রসাদ मिङ বা काीनाथ ঝা “করণ” ) অথচ এমন কবিও চলে আসেন ( যেমন 
সুরেন্দ্র ঝা ‘সুমন’ ) যাঁদের রচনাশৈল? তুলনামলকভাবে শাস্ত্রীয় किन्छु যাঁরা বেশ 
কিছ; कावा এমন িলখেছেন ও এমন ভাবে লিখেছেন যা যে কোনো দক থেকে 
তথাকাথত Megs বহ কবির সঙ্গেই পাল্লা দিতে পারেন। এক্ষেত্রে অবশ্যই 
याही কিংবা রাজকমল চৌধনরী যাঁদেরকে আধুনিক মৌথলী কবিতার পুরোধা 
বলা যাবে--কিংবা রামরুষ ঝা “কিসনে’র মতো বয়োবৃদ্ধ কাবরা-_এ"রা নিজেদের 
রচনার ধর্মেই দ্থান ক'রে নেবেন-_একথা বলাই বাহুল্য । বেশ কিছ মধ্যবয়স্ক 
কাঁব-বদ্ধও ( ষেমন বিলট পাসওয়ান “বিহঙ্গম’ वा कल. রহমান হাশম? ) 
বাদ পড়ে গেছেন কারণ হয় তাঁরা এখনো গত-গজলের পরম্পরাতেই আছেন 
আবদ্ধ হয়ে অথবা আমার মতে এমন রচনা পাওয়া কঠিন হয়ে ধায় যেগুলি 


( att ) 


বাংলা, COMM, বা ইংরেজী ভাষার কাঁবতা-পাঠকদের কাছে হবে আবেদণজনক | 
একথা বোধ হয় ITAM তব্বের এই বিস্ফোরণের যুগে মনে কাঁরয়ে দেয়া 
বাতুলতা হবে না যে, যে কোনো ভাষারই অনেক মহান কবিতাই অন্য ভাষায় वा 
বিশেষ বিশেষ লক্ষা-ভাষায় অন্;বাদের ব্যাখ্যাতগত রসায়নে হয়ে পড়ে খুবই 
সাধারণ মানুর--সেক্ষেত্রে এমন কাঁবদের IBGE ক'রে অন্যায় করা ZTA । 

সেবারে শেষমেষ জনা ৪০শেক কবর ৫৫টি কবিতা নেয়া হলো-তবে 
শেষমেষ দ;চারটে কবিতা হলো পাঞ্টানো--কছ7 নতুন কবিতা যোগ করা হলো, 
যেমন ধূমকেতুর কবিতা (আমি ও'কে গণ্পকার গুপন্যাঁসক হিসেবেই বেশি 
अभक মনে কাঁর)--কিংবা এমন বহ কবিকে নেয়া হলো যাঁদের কাবাজগতে 
প্রবেশ একেবারে হালের ঘটনা অথচ এসেই যাঁরা নজর কেড়ে নিয়েছেন কাবা- 
AZAL কোনো কোনো कात्र একাধিক কবিতা নেয়া হয়েছে -কখনোই সম্ভব 
ছিলো ना যে সাত দিনের কার্যশালায় সবারই দুটি বা feats ক'রে কবিতা 
নেয়া হবে--বিশেষ ক'রে কবিদের সংখ্যা यथन এতো বেশি । তবে অনেক 
সময়ে দুটি কাঁবতা নেয়া হয়েছে কবির একাধিক শৈলণর প্রাতানধি রূপে, 
কখনো কবির কাঁবশান্তর প্রতি যাথার্থা করার জন্য--যা याठी, রাজকমলের 
প্রাত যেমন প্রযোজ্য, তরূণতম প্রজন্মের কেদার কাননের বেলাতেও তাই । 
অনেকের দীর্ঘ কবিতা cam হয়েছে ব'লে দ্যাট নেয়া হয়ান--তাও দেখা যাবে । 
সঙ্গত কারণেই যে কবিতা বাংলায় অনুবাদে আসবে ফুটে হয় মূলের মাটির গন্ধ 
ও শব্দের রঙ নিয়ে অথবা বাংলায় এসে পাবে এক বিরল AM তা হয়তো 
ইংরোঁজতে ধোপেই টিকবে না। এজন্যে যখন কার্যশালার শেষে সম্পাদন 
ও পাঁরপ:রণের (বকেয়া অনুবাদ ক'রে দিয়ে গ্রন্থাটকে शकि করা ) ভার 
আমার ওপরেই পড়লো, তখন ঠিক করলাম সর্বপ্রথম বাংলাতেই অনুবাদের 
পাণ্ডুলিপি তৈরী করবো যাতে অনুবাদের মান ও সমতা TBF বজায় থাকে । 
পরের খেপে ইংরেজীতে হাত দেয়া সহজ হবে এতে | 

কার্ধশালার আভন্ন অঙ্গ হিসেবে মৈথিলী থেকে বাংলা এবং মৈথিলী থেকে 
CORALS অনুবাদের ক্ষেত্রে যে প্রতাক্ষ মুখোমুখি অনুবাদের পদ্ধতি নেয়া 
হয়েছিলো যার ফলে অনুবাদের भान হলো উচ্চ--সেই একই কারণে সব কট 
কাঁবতার অনুবাদ শেষ করা সম্ভব হয়ন। বাংলায় প্রায় ৩০-৩১ট এবং 
TONTO ७४-७७ কবিতার অনুবাদ সম্ভব হয়েছিলো প্রাথমিক সংশোধনের 
পর। বাংলাতে দুজন काव ছিলেন জাঁড়ত, তেলঃগদ্ুতে একজন মাত । সেই 


( iv ) 


তুলনায় ইংরাজীতে cefa মধ্যে প্রায় ৫০-৫১ির আন;বাদ করে ফেলেন পাঁচ- 
ছয় জন অনুবাদক মিলে_যাঁরা সবাই মূলতঃ ভাষা-কগণ্ वा আন;বাদকই | 
তবে বলাই বাহলা, মৌথল (বা কোনো ভারতগয় ভাষা ) থেকে ইংরেজগর 
দূরত্বের জন্যই বটে_-তবে অনেকাংশে কাঁবদের করা কবিদের মুখে কবিদের 
বোঝার যে সমবিধ। বাংলা ও তেলঃগুতে সম্ভব ছিলো, তা এই ইংরেজশতে 
অন্বাদকদের পক্ষে शिला অসন্তব। mga মৈথিলী কাঁব_ গোবিন্দ ঝা ও 
রমানন্দ CA, দজনেই ভাষাশাস্ম ও কোশাবদও বটে-খাঁদের মধ্যে প্রথম জন 
ছিলেন আমাদের স্রোত-মনশষীও--ইংরেজণ অন/বাদকদের সাহায্য করতে এগিয়ে 
এলেন ইংরেজ অন্দবাদের জনা একটা cultural glossary वा ‘Aerator 
টাকা’ রচনার ভার তুলে নিয়ে । অনা স্রোত-শাস্ত্ী, যাদবপ,রের তুলন।মূলক 
সাহত্যতত্বের অধ্যাঁপকা “छा চক্রবত'ঁ-দাশগুপ্ত বরাবরই ইংরেজগ অনুবাদ 
গোষ্ঠীর কাজের AVTAR নিজেকে वाछ রেখোঁছলেন। ফলে, সেভাবে দেখতে 
গেলে বাংলা অনুবাদের চেয়ে ইংরাজ'র প্রস্তুতি সহজতর হওয়া উচিত 'ছলো। 
fore বাস্তবে যাঁরাই ভারতীয় GANTZA মধ্যে এবং GAGA ভাষা থেকে 
ইংরেজী--এই দুই ধরনের ভাষা-যুগ্ম নিয়েই অনুবাদের অভিজ্ঞতা-লব্ধ তাঁরা 
সহজেই বুঝবেন ও বলবেনও যে ভারতাঁয় ভাষাসমূহের মধ্যে (তা ভিন্ন ভাষা- 
পারবারের ভাষা হোক ना কেন) IRAIA যে স্বাচ্ছ্দা সহজলভ্য সহজে 
शाक्चवा তা ইংরেজীতে পাওয়া অসম্ভব না-হোক অত্যান্ত দুরূহ । मी পাশ্ডুলাপি 
নিয়ে একই সঙ্গে ঘাঁটাঘাঁটি করতে গয়ে আমি তা হাড়ে-হাড়ে বুঝেছি । . 

তবে HAMA মহাপান্ত ও তাঁর পরের প্রজল্মের কাব দিলীপ বন্দ্যোপাধ্যায় 
দুজনেই আমার आ 'প্রয় काव এবং তাঁদের ওপর ভরসা করতে পারা গোঁছলো 
বলে যে क অনদবাদ তাঁরা করতে পেরেছেন সেগুনলেতে আল্প-্বপ্প রদবদল 
( या স্বাভাবিক সম্পাদকীয় অধিকারের আওতায় পড়ে ) ছাড়া খুব কম কাঁবিতাই 
এমন পেলাম যাতে বেশ বড়ো ধরনের পাঁরবর্তন করা দরকার ছিলো । অনুরাধার 
বেলায় এমন কবিতার সংখ্যা ছিলো দুই থেকে আড়াই, দিলপের দটি। একটি 
কবিতায় এতো বেশি পারবর্তন করতে হয়েছে যে অন:রাধার সঙ্গে যুগ্মভাবে 
আমার নামটা জ:ড়ে দিয়েছি । তবে পারবর্তনগুলি করা হয়েছে সম্পাদকের 
টোঁবলে, কলকাতায় কার্যশালায় AT | 

feg যা ছিলো সবচেয়ে কঠিন কাজ তা হলো বাকি २७-२२ কবিতার 
HLA করার ভার আমাকে এতোদিনের পরে নিজেরই কাঁধে তুলে নিতে হলো । 


Cv) 


কাজটা হয়তো ডাকযোগে বা কখনো পরে কলকাতায় দীর্ঘতর বাসের সময়ে ওই 
দুজন কবিকে ডেকে করানো যেতো তবে তাতে যতোটা পারশ্রম ও সময় কিংবা 
তার্থবায় হতো তার চেয়ে সহজ ছিলো চ্যালেঞ্জটা নিজেরই কাঁধে তুলে নেয়া। 
এতে সমতা ও মানের একরূপতাও অনেকাংশে বজায় রাখা সম্ভব হয়েছে । 
‘জনপদপ্রয়ার্সা-এর বর্তমান সংখ্যার এই কোড়পন্তে এইসব PITAR 
স্থান পেয়েছে । 


এই ভূমিকা লিখতে গিয়ে একবার মনে হয়েছিলো মৈথিলী কবিতার একটা 
পাঁরচয় দিলে ভালো হয়__কারণ বাঙালগ পাঠকের কাছে মোথল মানেই 
faato ও পদাবলখ সাহিত্য । মাঝে রয়েছেন উনাবংশ শতকের 'বদ্যাপাত 
যাঁকে ভানীসংহ বলে कानि ও যাঁর কলমের ভাঁজে রবীন্দ্রনাথকে স্পণ্ট চেনা 
যায়। এর বাইরে সাম্প্রীতক কালে মৈিলী ভাষায় কেউ কথা বলেন कि না, 
বললেও তাতে AA সাহিত্য-রচনা হয় किना, হলেও কবিতা विधा হিসেবে 
কোথায় দাঁড়িয়ে ও সবশেষে বাংলা, অর্থাৎ কিনা কবি ও কবিতার ভাঁড়ে প্লাবিত 
বাংলার তুলনায় মৌথলী কবিতা waa কেগন--এসব বিষয়ে বাঙালী পাঠকের 
একটা ধোঁয়া ধোয়া ধারণা আছে। আমার পরের প্রাতীক্রয়া হলো কবিতার 
পাঁরচয় ইতিহাস নয়, কবিতাই হতে পারে । অতএব, এই গ.চ্ছে আকলিত 
কাঁবতাগদীল, অথবা তাদের fog, কাবিতাও যদ বাংলাভাষী কাবিতাপ্রেমী 
পাঠকের নজর কাড়তে পারে-_যা আমি নিজে বাংলার প্রাবন্ধিক সমালোচক 
[হসেবে জোর দিয়ে বলতে পার, নজর কেড়ে নেয়ার মতো বেশ কিছ; তরুণ 
কবি আছেন এই পর্ণ'তর সংকলনে, কথা বলবে তাঁদের হয়ে তাঁদের শব্দের 
sarma, তাহলেই আমি মনে করবো মোথিলী কবিতা নিয়ে কটা কথা এমানিতেই 
বলা হয়ে গেলো। তবে याग কেউ তেমনই উৎসাহ? হন এবং শাস্ত্রীয় ধাচে 
লেখা সাহত্যের ইতিহাস পড়তে ভালোওবাসেন তো খুব শিগাঁগার অকাদেমি 
থেকে আমার করা বাংলা অনুবাদে জয়কান্ত মিশরের মৌথলী সাহিত্যের ইতিহাস’ 
বেরুচ্ছে-সেটা একটা ভালো APTS‘ শুরু করার পক্ষে। তবে সেখানে দেখা 
যাবে তরুণতম কবি বলতে আমার ( নচিকেতা ) আমাদেরই মতো দুএকজন-__ 
বাদে এই সংকলনে চয়িত অধিকাংশ कावडे বাদ পড়বেন । মৈথিলীতে অকাদোমর 
মোহন ভারদ্বাজ ও ভীমনাথ ঝায়ের সম্পাদনায় “সমকালীন মৈথিলী কবিতা’ 
( যেখানেও শেষ পর্যায়ে আছ আমরা ক'জন ) ছাড়া আনন্দ মিশ্র ও গোপেশের 


( vi ) 


সম্পাদনায় “পরম্পরা এবং আধুনিক কবিতা", রমানন্দ ঝা 'রমণ'এর ১৯৬২-এর 
“नवीन মৈথিলগ কবিতা" ও ১৯৯৩-এর ‘মৈথিল নব sigur প্রভাতি আরো 
বেশ কটি গ্রন্থ আছে-_যা থেকে মৌথিলীতে কবিতা রচনার গাঁত-প্ররুতি জানা 
যাবে। 

তাহলে আসুন পাঠক, দেখ কিভাবে কবিতারা নিজেদের কথা নিজেরাই 
বলে। 


হা, ওই এলে! বরষ। 


यावी 


প্রতীক্ষায় কেটে গেলো কত না প্রহর 
ASME চু'ইয়েছি কয়ঘড়া ঘাম 
প্রতীক্ষায় Bay সব রয়েছে গাছের পাতা-পাতা, 

বাতাসের হিহি-শিস্‌ গেলো না শোনা 
AO VR সূর্য রয়ে যায় ঢাকা তোলা 

না-জানি মেঘের আড়ে কতো কতো কাল 
প্রতীক্ষায় শুনেছে গালি বড়ো বেশ আষাঢের মাস 

হ্যা, ওই এলো খজ: বারষণ 

हशा, ওই বুঝি ভেজে সংসার 

ङ्गा, এবার হাল্কা হলো মন 

হণ্যা, এবার উঠেছে সূর্য 

এবার গিয়েছে দেখা পাঁখ-পাখালি 

বীজ হবে অংকুর, নয়নাভিরাম, প্রতীক্ষা সুফল দেবে তাকে 
খেত ও খামার হবে সবুজ ও জডড়াবেও ধরণীর প্রাণ 
কদম ফুলের গাছ গায়ে দেবে হলুদের ফুলেল ঝালর 
[িক-ঠাক করবেই ভগত-ঠাকুর রাজা সলেসের প্‌জনের বেদী 

MAMA ছুলে-ছে'টে নিকিয়ে ফেলবে আঙনাকে 
ভরে যাবে MSHA টইটঘ্বুর জলে ছড়াবেই नान 

কুমুদিনীর পাতাও*** 

ভরাদন সারাদিন ভিজবে মানুষ 
পুরোপুরো দিন ধরে ধান বোনা চালাবে মানুষ 
আলে বসে জম্পেশ দুপুরের ভাত খাবে লোক 
আশার দোলনে দুলে না জানি कि ভাববে মানুষ 
কষ্পনার স্বর্গ হতে স্বর্গ চলে বেড়াবে মানুষ 


জগ্য ৯ 


বিশ্লেষণ 
রামকৃষ্ণ ঝা faa’ 


এই नवीन স্বর 
রেখেছো সামনে যার 
জটিল যথার্থ দিয়ে গড়ে তোলা 
প্রশ্নের পাহাড় 
কিভাবে কিভাবে বলো 
দিতে পারে দিয়েছে উত্তর ? 
এইসব নির্ণয়ের অসন্দিগ্ধ পৃথিবশর পর | 
যার আছে জানা 
ঘোষণার দাঁললটাও জাল 
শান্ত 
প্রেম 
সমাজবাদ 
মুক্তির উদঘোষ 
আরো শব্দ বহ; হয়ে গেছে শন্যগর্ভ' খালি 
কারখানায় গড়া সমাধান গেছে মিথ্যা হয়ে 
দুরভিসন্ধির জীণ“জারা 
মূল্যবান মৃত্যু গেছে মারা 
কোকনলে উঠছে জলে ঘুণধরা পুরনো প্রমাণ 
তাই যুগ করে চলে 
নতুন মূল্যের তাজা অনুসন্ধান । 


এ नवीन স্বর 

সামনে রয়েছে যার 
ক্লীব-কালের এই বৃদ্ধ জজ'র 
নপদংস আকোশ আর 
দিশাশনা বিকরণ 
নিয়োজিত “एकक বিরোধ 


১০ Bey 


विधवा মানাতার 

পচা গলিত আদর্শ তার 

কুৎসিত অসংন্থ বিদ্রোহ 

সমস্ত পারবেশে যেন উচ্ছঙ্খল (काध কোনো 
বসংগাঁত আর অবরোধ 

কিন্তু এব্যুর জন্মাবে জেনো 


জ্যোতি-জনের পৌর্ষ--তার দায়িত্ববোধ । 


এ नवीन স্বর 

যে মানবে না 

চায়না মানতে জানতে কোনো 
আঁধারের অন্বন্ধন; | 

দেয়নি কোথাও বাঁধা 

[নিজেদের মন 

পেয়েছে প্রচুর যে 

স্বাধীন भाळ ক্ষণ 

নগ্ন বর্তমান তার সব সম্বোধন 
আধুনিক চেতনার সমগ্র স্পন্দন 
দেশ ও সমাজ হতে 

জীবনের यथाथ 

যার আছে প্রতিজ্ঞা শ্রুতি কথা দেয়া 
নজের অস্মিতায় যে আছে সম্পৃন্ত জেনো 
নিভ'য় সেও কঁটিবদ্ধ । 
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কু 


ধূমকেতু 


সমানে গুনে-ধুনে যাওয়া 
গি'টের পরে পড়ে গিট 
শুদ্ধ AN ও शङ्ग রূপে তুমি কে 
যাকে আমি ‘হেগ’ বলে থাকি ? 
যেই হও নিশ্চিত নও তুমি বুঝি 
কেমন कत्र হলো বাঁভংস ফাঁকি 
আলোকের ছোঁয়াতেই afon মিলিয়ে গিয়েছে 
ঠিকরাল বোধ করে ধূমকেতু তাই 
শতকোটি धर धर করা মরাকাঠণ হাতে 
চিতাতে MINA দিতে ঘুরে-ঘুরে দেখে 
` वाकी আছে एक বা? 


'গি'টের ওপর পড়ে গ'ট.-- 

তাও थल যায় বন্ধন 
সেলাইয়ের ওপর সেলাই 

তাও খ;লে 'গয়েছে সেবন 
ভাজে-ভাঁজে কু'কড়েছে খুলেছে সেলাই 
জাতি বংশ ও জনায়িতাদেরও 

ভাই-বোন সব ভুলে গেছে 
ধান-ক্ষেত পাড়া-টোল 
ঈর্ষাদ্েষের ভয় হর শোক জয় জয় 
'হিতে-মিতে প্রণীত-রগতে 

আতপ বর্ষা শীত বসন্তেরও 
টেনি গিট বাঁধা গাঠ জনমেয়ও 

খুলে গিয়েছেই 
সত্যবানের (4७ শ্বেত প্রাণ-কণ 

যমের ফাঁসের থেকে মুক্তি পেয়েছে 


৯২ एश 


HAAS পড়ে থাকা আগ্তিত্বে কোনো 

কোণে-কোণে তলে-তলে হাপুস কে'দেছে 
শুনাকে চিরে কেন অনাবৃত চখ চিৎকার 
একি निर्न নির্বনে তুঙ্গ পাহাড় গির-ন্দরে 


ফিরে পাওয়া कटे গোঙানো আকোশ ? 
r 


সে কি তুমিই? 
কণীর্ত নারায়ণ মিশ্র 
চন্দ্রগাঁর থেকে মহেদ্দ্রগাঁরর পথে পায়ে হাঁটতে গিয়ে 


তোমাকে ছেড়ে আর তো কেউ ছিলো নাকো সাথে 
আদিবাসীদের দূলকি 


আর তিব্বত শরণাথাঁদের সাইকেলের টুনটুন ছেড়ে দিলে 


আর তো কিছ, করোনি শান্তি-ভঙ্গ 


তুমি কখনো অবোধ শিশু 

কখনো অন্তরঙ্গ मिठ 

কভু অভিজ্ঞ অভিভাবকের মতো 
আমাকে চলতে 

মুগ্ধ হতে 

প্রতোক পদে নিজেকে লঃটাতে দেখে 
কই একবারও তো বললে ना-- 
বাপ; হে, সমস্ত পর্বত প্রদেশই তো এগন 
নিজের হৃদয় কোথায় কোথায় হারবে 
সৌন্দর্যের এই উপত্যকায় 

কজন AAA দেবে ডাক ? 


না-জানি কখন তুমি 
আমাকে নিয়েছো বেধে 
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নিজের দড়িতে 

তারপর হামাগুড়ি দিতে 

উঠে পড়ে চলতে গিয়ে 

মন-ভরে দৌড়তে গিয়ে 

শন্তি-ভর উড়ে উঠে গিয়ে 

সমস্ত গিরি-প্রান্তর গেছি ছাড়িয়ে 
ওই যে ‘পঞ্চাম’ মোড়ে 

দাঁড়িয়ে সে তিব্বত! বালিকা 

( ছব্বো, ऐसी, টে'স? ) 

एम की তুমিই ছিলে? 


ওই জাপান! মঠ, বৌদ্ধ মঠাধণশ 
(খসোর गनि ) দিয়েছিলো 
amS শিখরে যেতে আশাবাদ 
म, হাত জড়ো করে 

সে की তুমিই ছিলে? 


ওই যে নিতে একাস্তে বসে 
ABTA জঙ্গলে 

দেশলাই ঠেসে চলে 

আদিবাসী কন্যা 

( ডামোনী, कून, কস্তুরী, भवा ) 
সে की তুমিই ছিলে ? 


ওই যে হাজার-হাজার ফিট নিচ থেকে 
জল টেনে পাহাড়ণ “টেরেস'কে 

রুষির যোগ্য ক'রে তুলছিলো উৎকলপূত? 
( বসন্ত, রাধা, যমুনা ) 

সেও की তুমিই ছিলে? 


১৪ णश 


ওই যে লোহাগড়া, চন্দগপুট, লবরসিংহণর ঘাটতে 


‘wan, আর 'মহলাী'র নেশায় 

বন্ধুর বাঁধন থেকে নিজেকে ছাড়াচ্ছে এমন 
আদিবাস যুবককে দেখি 

সেও की তুমিই ছিলে? 


ওই যে “ड्शानी'त গরম কুণ্ডে চান করা 


কিম্ধনী'মার জলমগ্ন পাথরের "পরে মাথা ঠেকানোর জনা 


বার বার অনুরোধ করছিলেন বুড়ো-মানুষ 


সে की তুমিই ছিলে? 


তুমি বলো অথবা না বলো 
আমি कि করে ভূলি 

মনে ক'রে বলেছিলে কতো কথা 
বুঝিয়ে দিয়েছিলে 

নিজের ইশারায় 

কতো-না রহসা অজানা 


আমি কি ভুলতে পার 

গাছে-গাছে ঘেরা কতো শিখর পাহাড় 
নিজের AAA রথ থেকে নেমে এসে 
নতুন বরণ-করা বরের মতোন 
কিভাবে থেমে-থেমে পা বাড়।চ্ছিলেন 
নিজের এ *বশ্রুবনখণ্ডে 

এক লগ্জারুণ AA রবিদেব ! 


ভুলবো की পাখিদের মঙ্গল गरी 
fasta ভূলতে onfa চল চড়াইয়ের 
বরপক্ষকে দেখে অব্যাহত পালি গানখানি 
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कि করে ভুলতে পার ঘোমটার তলে কতো 
সুন্দর লাগাঁছলো छू সুকুমার 


আমি তো কিছুই ভুলবো ना বাধ, 
ভুলবো না কখনো কিছুই 


এমনিতে বলার আমার অনেক কিছুই ছিলে! 


কুলানন্দ शिश 


এমাঁনতে বলার আমার অনেক কিছুই ছিলো 

যেমন জংলণ ফুলের থেকে ऐश-ऐश করে ঝরে পড়া হিম 
তোমার AST দেহ 

আমার ঘা-খাওয়া পোঁরুষ 

গ্রাম-্ঘরের ওপর ধারে ধারে ছেয়ে যাওয়া সান্ধ্য-রাগ 
নামছে যে রাত্রির, তারই চিন্তায় 

বটগাছের তলায় 

পরপর দাঁড় করানো গোরুর গাঁড়র লাইন 

निङळ উনোন থেকে উঠে আসা ধোঁয়া 

এমানতে বলার আমার অনেক কিছুই ছিলো 


যেমন 
আমার থেকে পৃথক: আমারই চেতনা 

ভাঙাচোরা স্বপ্নের মতো 

আমাদের AGS একাকাণত্ব 

রোদ্দুরে হাঁপায় কুকুর 

ল্যাংড়া আমের গাছতলায় পাথর ছোঁড়া ছেলের দল 

faasea বৃথের দিকে লাফিয়ে আসা গণতন্ত্রী মানুষের ভাঁড় 
রেখ্তের ভাড়াটেদের যাদ্ধ-বিরোধণ छल 


১৬ यंश 


बभौ লিপিতে লেখা শান্তির প্রস্তাব 
এমনিতে বলার আমার অনেক ছুই ছিলো 


যেমন বরষায় কাদা-কাদা বাঁশ-বাগান 

ছাদ থেকে ঝরে পড়া চাঁদীর (साऊ 

নাভির কাছে [ব'ধছে এমন কাঁটা 

কারো নাম নিচ্ছি আমি আর ডুব মারছে পায়রা পাঁখ 
সারা দিনের রোজগার-উদাসতা 

সারা রাতের 'নিশ্চিন্ততা-পপাসা 

গ্রাম থেকে তাজমহলের দূরত্ব र १ 
যুদ্ধে যাওয়ার আগে তরোয়াল ওঠানোর বিবশতা 

কিছ; করবো कि করবো না এ নিয়ে আটকে थाका নির্ণয় 
যে হাত বাড়ছে তাতে ঠাই পায় শঙ্কার লাঠি 

গলার কাপড় থেকে ফাঁসির দাঁড়তে উত্তরণ 

ভাঙা চব;তরা 

YA পড়া ঘর 

এমানতে বলার আমার অনেক কিছুই ছিলো 


যেমন 

ভান্রমাসের আধার রাতে হাতুড়ি মারছে এমন কাঁপানো শরাঁর 
অন্ধকার গুজগুজে FAS নড়ে কাঠি শরীরের পার 
শা*বত অলসতা ছেড়ে ওঠা রাজকীয় দেহ 
বাদাযন্ত্রপেটা মেঘের গরজে ওঠা রাক্ষস দেহ 

করতল মুখের আস্বাদে রাগ রঞ্জিত মুখ-মাদ্রা 

দুই কাঁধে ভার তুলে শ্রমে ঘামে রঞ্জিত মুখ-মদূদ্র 
দুহাতে মেগোঁছি ভীখ গ্রানি-রাঞ্জিত মুখ-মদ্রা 

ভুলে যাওয়া নিমেহির দিকে অপলক সজল দণ্টি 
sacar প্রিয়তমের এলিয়ে পড়া দৃষ্টি 

ভোগাবস্তুর দিকে সহজ হিংস্র ভাবে বে'ধানো এ দৃষ্টি 
সহজ দীনভাবে পায়ে প'ড়ে থাকাটার আবিচল पि 
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ফংসে-ওঠা জোয়ারের হৃদয়-বিদারী এই আট্রহাসখানি 
ভেসে যাওয়া দাঁড় ছে'ড়া নৌকোর করুণ काहिनी 
এমনিতে বলার আমার অনেক কিছুই ছিলো 


যেমন 
হাট থেকে ফিরে আসা চাষ 

দালানবাঁড়তে ব'সে তাস পেটা TNIE লোক 

রান্নাঘরের চাতালে শুয়ে আড়মোড়া ভাঙছে এমন ঝি 
কোণের ঘরে AAG দেয় বড়ো বউ একা 

ইস্কুল থেকে দৌড়ে বাড়ি ফিরছে আবছা কোনো শিশু 

বস্তা নিয়ে পিছ? হটছে হঠাং কোনো শিশু 

গাঁড় চালিয়ে গুন-গৃন ক'রে গাইছে কেউ গণত 

ধান-পোঁতা করতে গিয়ে ঝুলে ঝুলে গাইছে কোনো ११७ 
কারখানার COANA সঙ্গে সঙ্গে বাইরে বেরিয়ে আসা AATA 
সময়ের FAAS নিয়ে ত্জন-গর্জন করছেন এমন AIPA 
দরোজার ওপর সেলাম ঠকছে এমন নিমগাছ 

পিছনের বাগানে পাহারা দেয় আনারের গাছ 

এমনিতে বলার আমার অনেক কিছুই ছিলো | 


যেমন 
গোরুর গাড়ির ঘণ্টা শুনে ছি'ড়ে যাওয়া রানির শান্ত 

মন্দিরে পাশ ফেরে দেবতার সাথে এক দৈবণ শান্তি 

পুরোহিতের চেহারায় জ্বলজ্বল কপট এ-কান্তি 

জজমানের চেহারায় ছড়িয়েছে করুণ অশান্তি 

মিসিবাবার গায়ে চড়া ম্যাক্মীর शकर গোল মাপ 

রম*য়ার মেয়ের গায়ে যে শাড়ীর নামে नाजा ঝোলে তার দখঘ'তা 
वा्‌ থেকে হাটে যাওয়া বৌঝির নখরা 

পথপাশে বাদর-নাচিয়ে মাদারীর লাফড়া 

সন্ধ্যে থেকে নামতা-পড়া শিশুদের কম্পিত স্বর 

থেকে থেকে আসছে আর দ:রে যাচ্ছে এমন কোনো স্বর 


১৮ FA 


ব্রি রাত জুড়ে ঝি"ঝির অকারণ প্রলাপ 


নিভৃতে একান্তে সার্থক হয় প্রেমালাপ 
e- এমনিতে বলার আগার অনেক কিছুই ছিলো। 


যেমন 
জীবনের কাছে যেতে সংকুচিত এমন কবিতা 

ন্যাংটা মানুষের সাথে কথা বলার শরমে কবিতা 
সতোর পাট ছেড়ে অসত্য বলে ফেলে এমন কবিতা 
মানুষের মাঝে থেকেও মানুষেরই বিরোধ কবিতা 
ভাষার ছদ্মবেশ ছেড়ে আসা fate ara কবিতা 
লঘনতাকে পিছে ছেড়ে বিরাট বিশাল হওয়া কবিতা 
অচেনা চেহারা থেকে পরিচয়ে উত্তরানো কবিতা 
নতুন নতুন দেহে পোষাকে ও পাঁরধেয়ে স্বগরুত এই কবিতা 
আস্থা দিয়ে তৈরী নব ভূমির ও কামনার কাঁবতা 
নীরব শিথিল রাতে বংশশর তান কবিতায় 

নতুন ছাওয়া ঘরে প্রদীপের আলোর প্রকাশ 

পরম স্নেহের সাথে চোখ খোলা ভোরের আকাশ 
এমানতে বলার আমার আনেক কিছুই ছিলো । | 


এ দীপমালিকার wy 
উদয়চন্দ্র ঝা ‘বিনোদ’ 


এ গান তার জনা নয় 

যার কাপড় এখনো “काम 
গগন-সান্দর? 

হাল যার চলে স্বর্গেও 

এই গান আমার সমিতি 

“এ বোবা-কালা মানুষের প্রত 


জপ্র ১৯ 


জাহাজে আটকে পড়া 

এ মানুষজনের জন্যে 
যারা একথা জানে ना যে 
জাহাজ যাচ্ছে BLA | 


এই গান এ নারাঁকে 

দেবো না কখনো 

যে कॉमन রাতে 

প্রিয়তমের শয্যা ছেড়ে 

পালিয়েছে পরদেশ? মানের সাথে 
এই গীত আমার সংবাদ সন্দেশ 
জিজ্ঞাস; এ দ্রষ্টার জনা লেখা 
জানালায় ASME পড়েছে যে ल 
বিলম্বের প্রত পলে 

অসীম वद्र যে। 


এই গান আম মাণ্দির, মসজিদ অথবা 
গণজঘিরের নামে চাইনা লিখতে 
ভাবনা আজ এমনই ধর্মভগরু 

যে মনের TA আজ স্বপ্ন 

আর জন্ম হয়না কোনো বুদ্ধের 
মসাঁজদে উঠছে আজান 

মার-খাওয়া লোকের গোপন 
মান্দরের ঘাঁড়-ঘণ্টা যেন 

মুখ দিয়ে শব্দ তুলে বাছুরকে ডাকা 
অদ্ভুত ব্যাপকতা 

ধর্মের ক্ষেত্রে এখন 

विश: আরাজকতাই। 


আশ্রমে জন্ম নেয়া এই গানখানি 


२० गंथ 


মুনন-কন্যার সঙ্গেই নয় 

বনরাজ সিংহের সঙ্গেও খেলে গেছে 
আজ অবাধ হয়ে আছে 

হিন্দুর পাঁরশ্রম, মুসলমানের শরাফত 
এই রাগ-রাগিনীকে বন্ধ করতে 
পারেনি কোনো গ:লি-গোলা 

তবে 

স্থিতি আজ এমন দাঁড়িয়ে গেছে যে 
রাজনগাঁত নিয়ে কথা বলারও 

কিছ; আর বাকি নেই কোনো । 


এই গানে তার কোনো নেই অধিকার 
যে একা AGNA চলেছে নিজের 
শুধু ব্যান্তিগত আগ্রহে | 

माजा, কি হবে জেনে 

कि বা আসে যায় 

গিয়েছে কে কোন: পথে 

यथन अवारे সবশেষে 

পুকুরেই হয়েছে विलीन ! 

তাঁকেও দেবো ना এই গাঁত 

কোনো দিনও 

একদিকে MIR চালিয়েও 

গুলি খাওয়া মানুষের ঘরে 

গিয়ে মিছে গায় যে কাঁদুন' 
গণতন্ত্রের নামে নিতান্ত অগণতান্ত্রিক 
fata fatwa সঙ্গে ক'রে বলাৎকার 
বুঝে নিয়েছেন দাম স্বাধীনতারই । 


\ 


এই গান গাইবো ना আমি 
ওই AGTH মানুষদের নামে 


FA ২১ 


য।রা দিনমজ£রদের ছোটো হওয়া 
পরিধেয়ের মতো 

টেনে-টুনে চালায় শাসন 

যারা অনুশাসনের পাঁরভাষা খোঁজে 
'দিনচর্চকে নষ্ট ক'রে 

যাদের যাবে না বোঝানো কতো গুরুত্ব 
সম্জীবনের যাপনের 

তা না-হলে एक বোঝাবে ক-ভাবে 
বেইমান বাবার কপালে 

লেখা থাকে যাবতীয় সুখ ? 

এই গান আগ ATA 

কার সেই পিতার নামেই 

যান পৌষের রোদের মতো নরমে-আদরে দোলাতেন 
শিশুকালে আবার আমাকে 

ভগষণ শগতের দিনে fafa 

উষ্ণ প্রশ্নবণ হয়ে ঘিরে থেকেছেন 
আরামের বোধ এনে দিয়ে । 


তুমি চিন্তাক'রোনা 

যেমনটা কথা হয়েছিলো 

আজ আর সেইমতো হয় না বুদ্ধ কেউ 
afera আজ কেউ 

দাড়াবে ना ক্ষীর হাতে কোনো সুজাতাই 

এ গান জানবে কোনো ডুবন্ত সূর্য, কোনো 
উদ'য়গানের তরে নয়, 

কারণ তারাও জেনো মৌগলক রাজনীতি করে 
এই বুঝি গদ্য शाला 

এই আবার গান হয়ে থাকে । 


এ গান রইলো এ দীপমালিকার জন্যই 


२२ जथ 


রাতের জন্য যে নিজেকে জঙালিয়ে যেতে পারে | 
অনর্থক চিন্তা করা 

আদিম জাতির বিষয়েও 

যারা বরাবর প্রয়োজনে হাত কচলায় | 


আমিই পিপাস! 


শেফালিকা বা 


আমি চাইছি একাবন্দ; জল 

কিন্তু সাগরের চেয়েও দূর আমার পিপাসা 
তাপস? বালিকার মতো আমার জীবন উপাসীন 
কোনো কথায় আমার মন ব্যথিত হয় ना । 
७७ থেকে কোনো অনুযোগ ওঠোঁন 

কেন মেঘ আমার উঠোনে আর ঝরছে না 
মরনভূমির রোদে কেন GACH আমার পা 
কিন্তু আমার পিপাসা নেই 

ছায়ার কিনারা থেকে দরে 

জলের আবর্তে ঘোরে 

কাঁপা ঢেউয়ের মতো ভাগ্য আমার 

সুখের কি আর সওগাত হবে বলো 

TAG রয়ে গেলো অকথিত 


এই অশ্রুর বৃষ্টি, एछथा স্বপ্ন 

কিন্তু উপছে পড়ছে না 

আলোর কিরণ ছড়িয়ে পড়লো 

কতো শর্তের সাথে 

ফুলের থেকে আর গন্ধ কোথায় আলাদা 
আম আছ বাধা পড়ে তমিস্ত্রাপাশে 


छश ২৩ 


যেখানেই থাকো রবে ভ।লোবাসা তোমার সাথেই 
যেখানেই থাকো রবে ভাবনাও তোমার সাথেই 
আমার জীবনে আজো আসোন সোঁদন 

যতদিন তোমা হতে থাকবো আমি বহ: ATA 
গেয়ে যাবো গান শত 1বরহের, প্রায় 

migo প্রাণের ব’ঁণায় । 


কে তুমি? 


ইলারানগ সিংহ 


এখানে 

এই জায়গায় 

এই পৃথিবীর 'পরে 

नौन আকাশের নিচে 
যেখানে একদিন थए হতো 
হতো উচ্চারিত 

উ্জণস্বত আশার উদঘোষ 
মধ বাতা খতায়তে 

মধ; mafo সিদ্ধবঃ? 
সেখানেই 

অস্ফুট স্বরে 

ঠোঁট নেড়ে নেড়ে 

নিজেরই বাণীতে 

নিজেই চমকিত 

বিস্মিত 

প্রায় প্রশ্ন-চিহ্ছের মতো দাঁড়িয়ে 
কে তুমি? 


২৪ छश 


মহাকালের 

বঞ্জদন্তের ছায়ায় 

প্রায় প্রশ্নচিহ্ের মতো দাঁড়িয়ে 
কে তুমি? 


কাঁড়াট বসন্তের ঝড়ে পরেশান 
অকালে পাকা আমের 

শুকনো টিকুুলির মতো 

লটকানো वक 

আরোশের বাঁকা রেখাখান নিয়ে 
প্রধ্ন-চিহ্নের মতো প্রায়, দাঁড়ানো 
কে তুমি? 


রেগে উঠে 
নিজের মাথার চুল 
নিজেই ধরেছো টেনে 
অথবা 
faam হয়ে 
নিজের আবরোধণ গালের ওপর 
চড় মেরে এলোপাথাড়ী 
তাথবা নিজের ছায়া থেকে 
[নিজেই চমকে উঠে 
আর যা কিছ; হোক 
যুগকে গাণ্টানো যাবে ना | 
নিজের মুখে s 
(নিজেই কালো রঙ মেখে 
প্রায় প্রশ্ন-চিহ্ছের মতো দাঁড়িয়ে 
কে তুমি? 


হিসাব 


নাঁচকেতা 


নিজের তামাটে ছেড়া 

ন্যাতানো শাড়ীর তলা থেকে 

carter Teas রোজ দেয় হরিয়া কাক-ভোরবেলা 
পাচ পাঁচ-খানা শব্দ না 

यथन সে যায় মাঠে 

গতর খাটতে পবপাটে | 


একটা শব্দ হয় 

প্রাতীদন অপবায় 

উৎকট প্রহরে 

[एल গাছের ছায়া তলে 
আধপোড়া রাঙা-আল; 
পান্ত।ভাতে মেখে খেতে খেতে 


আধেক খরচ হয় 
যখন বরষা নামে ঝেপে 

ভূসহ? মালিক দেখে 

ataka ছায়া-তলে গা थान বাঁচাতে 
আধ-রোপা ছেড়ে এসে ধান 
তল-পেটে টেনে মারে লাত-_ 

বাবদ, বাঁচান বাঁচান |! 


দেড়টা খরচ বাঁধা আছে 
চামারটুলীর {शाहु 
চুহড়ার দেশর ঠেকাতে 
ধারের বোতল ধরা হাতে 


২৬ Fey 


আর থাকে বাক 

সাত দ; গুণে হয় চোদ্দোটা শব্দের शकि 
সে ক'টা বাঁচিয়ে রাখে হাটেতে বাজারে 
নুনতেল-হলহদের দাম তব? বাকি 


রাত্রে 'হারয়ার 

বুকের ওপর সে যে রাখবে বাকা কোনো 
তেমন একি শব্দ বাঁক থাকে নাকো ; 
আর विना শব্দের 

হারয়াও খোলে না হৃদয় 


সারারাত 
আঙিনায় 

শিশির মাথায় ক'রে 
ঝোল দাঁড়িয়ে থাকে 
কবে ভোর হবে 


বনের শৃজার 


আগ্নপুষ্প 


শ্বেত হাঁরণগর মতো দৌড়ে niaaa 
দিন; কুসুমের कालि করে বনের ATA 
ALIA হাওয়ার থেকে পশ্চিমা বায়; 
আমাকেই BCA যায় ধরে AINT 

ঠোট ফেটে চৌচির ধান-ক্ষেতে হাড় 
Mala) বিভেদ হয়ে দালানে পাহাড় 
আর ছাওয়া হবে নাকো এ ঘরের ছাদ 
গোয়াল ঢুকেছে ঘরে ঘর গেছে বাদ 
ANA মন তুমি ভেসে গেছো নায়ে 


তা श २ ५ 


হাত হলো নিভরসা জোর নেই পায়ে 
চোখে এলো অরণোর বুনো অন্ধকার 
চারদিকে খংজে মার আলোর পশার 
ছোট্ট জানালা যাঁদ রয়ে থাকে খোলা 
বদ্ধ দরোজা সব; কিছু যাবে ভোলা 
কে গিয়েছে মারা আজ কে পড়েছে ধরা 
বলবে কি বলবে না কাগজের পড়া 
किन्छु मित থেকে ঢেলে নেয়া রঙে 
আমাকে গিয়েছে চেনা, কোণকল পবনে 
কুহুকি কুহুকি করে কবে হবে ভোর 
কোথায় কোথায় রবে পাহাড়ের জোর 
উচ্চতা কতো কতো কালচে সিলেটে 
লেখা আছে TIAIA অক্ষর মেটে 
শিশুদের আঁকিবুকি রাষ্তায় পাড়ে 
শিউলির ভিড়ে যেন দেখা দেয় ঝড়ে 


সময়ের অতল গভার 


কেদার কানন 


আমি চাই 

জণবনের Gon "দিয়ে 

লেখা হোক কবিতা আমার 
হাতিয়ার Acer চলা কোন যদদ্ধভূমি 
কোথায় হারালো সখ শব্দ আমার 


আম চাই 
সাবধানে সযতনে 
কোনো তাড়াহুড়ো ক'রে নয় 


২৮ Bei 


হঠাৎ অবাক ক'রে নয় 
প্রাণের ভিতর থেকে 
অন্তস্থল থেকে 

বের হবে যেন সব শব্দ 


শীতকালে সাঁরযার তেল হাতে নিয়ে 
সারা হাতে গায়ে মেখে 

রোমকুপ দিয়ে আমি 

'মালিয়েছি শরণীরে কবিতা 
জবন-রাগের থেকে বাদ যেন না পড়ে 
আমার BLAST 


সে যখন বলে 

গানুযেরই কথা যেন বলে 

তারই দুঃখের কথা শোনে 

দিশেহারা না-হয় কবিতা 

এইজনোই আমি রয়েছি সদাই সচেতন 
হঠাৎ হঠাৎ যেন আজেবাজে কথা কোনো 
বলে নাকো আমার কবিতা 


সময়ের অতল গভীর 
জীবনের সমগ্র তার 
সুবিশাল পর্ণ বিলাপ 
যেন ফুটে ওঠে 

আমার কবিতা sea 


আমি চাই জীবনের 
সমস্ত উদ্মা দিয়ে 
লেখা হোক 

আমার কাঁবতা 


FA ২৯ 


সামনে দাঁড়ানো একটা আকৃতি 
চন্দ্রেশ 


face চাইতে 

কোনো MBIA মোড়ে দাড়িয়ে 

যখন কোনো 

সুজনের ANGT এবং 

বেদনার ভাবলোকে ডুবে থাকি 
তখাঁন হঠাৎ তাঁর দেখা হওয়া 
MM, আহমাদ? भम; স্বর 
যেন ভাজা শুরু করে 

মরুভূমির ভীষণ গরম वाल; 
পটাপট ফুটে যায় টগবগ 

হলদেটে হয়ে যাওয়া মন ७ আত্মা। 
একান্তের ওই ভাঁজা স্বর 

দীনতাকে মাথায় রেখেই 

ঠোঁটের তলায় এ হাপসিটিকে চড়িয়ে 
উল্লসিত হয়, হয়ে যায় 

ভোরের আলোয় ধরা জের আরুতিখানি দেখ । 


সংরুমণের কালে জম্ম আমার 
অন;ভবের চোখে মনের বাসনা সব 
অপ্রন খুলে ফেলে 

সইতে পারতে হয় হঠাৎ প্রহার 
Sama, মিঠে বোল 

গিন্ধের দেখার আমেজে । 


অবাক হয়েছে খাড়া, 
ছতিশ शिवी স্বর 


'৩০ छश 


সময়ের চাকায় পিষে যাওয়া 

জঙ্গল) নাগের দুই জিভেতে ফাঁসানো 
আর্থিক বিষমতা 

face বি'ধে যায় 

দেহের প্রতিটি রোঁয়ায় 


চোখের সামনে 

কুলটা সত্তার গূমোরে 

জড়ো হয় সুখদের ভাঁড় 

ফটফকে হাসির ধমকে ওঠে উদ্জবল ; 
একই সাথে আমার এ ভাঙা ছবিখানি 
ক্লান্ত মাংসপেশ? বেয়ে 

উঠে আসা থর-থর কোনো এক লয় 
স্বর্নিম সের আভায় परश्च আলো 
PRAA সকাল হয় 

লোহিত কালভৈরব । 


ভার অস্থিরতা 
রমেশ 


সত্য, 

যখন ও মারা যাচ্ছিলো 

মুখটা গেছিলো ফাঁক হয়ে 

দাঁত ক'টা 'ছিরকুটি মেরে 

‘চোখে নেমে এসেছে আধার 

আর উঠেছে হয়তো এক হে*চকি 
বয়ে গেছে এক হাঁড়ি 

শরীরের নব রসখান 


জগ্র ৩১ 


(ভিজে গেছে লালাতেই 
গোরিক বস্মখাঁনও 

ঘায়ের সমস্ত প'জ 

গলগলে হয়ে গেছে বার 
কথাও হয়েছে শেষ তার 
भध আছে বাঁক 

চুরমার দেহখান যম-মন্ত্রণা 
ঠ৫ঠো হয়ে GaAs কাছে 
farg এসব দুখ ছাড়য়েও 
মনে তার পড়েছে হয়তো 
রোজগেরে ছেলেট।র কথা 
OAL কাজ করে থাকে 
বাড়তে গতর খেটে থাকে 
'দিয়োছিলো অক্ষর-বোধ 
কিন্তু হতেই TOTANA 

ফুটে উঠে উড়ে গেলো छत्र 
মায়ের কোলের शाखा থেকে | 
Safa হৃদয় ভেদ ক'রে 
সখের IGA আঁচলায় 
চোখের জলের CAG ভরে 
বুকের ভেতরে হায়-হায় 
ভেসেই গিয়েছে বুঝি স্মৃতি 
তব মনে হয় এক পল 
কোথাও চোখের মণ কোণে 
মনে পড়ে ভূলের ফসল 

তার ছেলে-বৌ মনে পড়ে 
কভাবে ছেলেকে নিলো কেড়ে 
চেটে-পঠছে নিয়েছে হৃদয় 
NSA থেকে ধুয়ে शि 
বদ্দ;মান্ত নেই মনে 


७२ জপ্র 


শৈশবে হাহারব डून । 

মরার প্রয়াসে ঝরা হায় 
HAS এতটুকু সুখ 
একমুঠো ছায়া চেয়ে তার 
অনন্ত (५१७७ দুখ 
যখন ও যাঁচ্ছলো মারা 
তখ'না कि বয়েছে ধারা? 


রামকে প্রণাম করে৷ 
fagio আনন্দ 


অতো জোরে হেসো নাকো তুমি 
জানো না-ক তুমি এক নারী 
'দৌড়িও নাকো ওইভাবে 

জেনে রাখো झग এক नावी 
বাবাকে-ভাইকে পেয়ো ভয় 

জানোই তো Gia এক নারী 

চোখটা নামিয়ে চলো পলকটা ঝেপে 
একা তুমি বৌরও ना যুবতী কুমারী 
জানো জানো তুমি এক নারী 


গায়ের ওপর শাড়ী 

শাড়ীর তলায় রেখো আবরু তোমার 
হে'সেলের হাঁড়-কুঁড় 

আ'ঙনাকে লেপে-পতে নিও 

কাজ সেরে COAT গো পরাতা 
জানোই তো তুমি এক नावी 


= 


Bef ৩৩ 


রত-উপবাস করো 

শান্ত পাবেই 

সেবা করো বুড়ো ७ বুড়ির 
ওরা 'দিয়ে যাবে পরম্পরা 

আর নিজেদের भील ও স্বভাব! 


ধারী তুম হও সর্বংসহা . 

নিজের নিচের থেকে সামলাও গোটাও আঁধার 
এয়োতার বাতি caza রাখো অবিচল 
জানোই তো তুমি এক নার? 


তুমি তো সীতা, তাই 

নিজের বিষয়ে ভেবো না 

তোমার ভেতরে আছে বহ: যুগ ধ'রে বঞ্চনা 
বর্জনা ব্যাকরণ খাঁন 

আড়ালে আছেন রাম, ধনী 

রামকে প্রণাম করো তুমি 

জানো না কি তুমি এক নারী ? 


৩৪ बंध 


॥ কবি-পরিচিতি ॥ 


আঁগ্নপ্প-জন্ম ১৯৫০; বরোৌনখ, দরভঙ্গা। সাংবাদিক। প্রকাশিত 
গ্রন্থ : কবিতা সংকলন--সহস্রবাহু i প্রসঙ্গা-এর মৈথিলখ অনুবাদ 
করেছেন। বর্তমানে, আযবিত' ক্রেজর রোড, পাটনা-১। পত্র-পর্িকার 
সম্পাদনাও করেছেন, বিশেষত কলকাতায় থাকতে । 


ইলারানী সিংহ--১৯৪৫--১৯৯৫ ; সাহমোরা, সহরসা ; এম. এ. ( few, 
মৈথিল' ), পি. এইচ. fo, ভি. লিট। অধ্যাপনা করেছেন। প্রকাশিত 
ary: কবিতা; বিল্দন্তী; বহু অনাদত নাটক--সলোমা, প্রেম ; এক 
কবিতা, অনাদত উপন্যাস--বিষবৃক্ষ । হিন্দীতে কবিতা সংগ্রহ__রাঁয় 
এবং BLAM — Sa বিশ্বো মে" রাতঁ-দিন প্রকাশিত; হিন্দী থেকে বাংলায় 
প্রসাদের AIE করেছেন। লোক-সাহিত্যে বিশেষ গবেষণা ও 
রুচি ছিল। 


Grea ঝা “বনোদ'-১৯৪৩--; qa, রহিকা, saad! এম. এ, 
এ. खी. বিহারে কার্যরত; প্রকাশিত গ্রম্থ-_সংকান্ত, মোঁসম অয়লা পর 
এ इना স্থিতি মে, ভার দেহ শৌরা ; গল্পসংগ্রহ__জাঁত। বৈদেহণ পুরস্কার- 
AMAL বর্তমানে, রাহকা মধুবন । 


কাঁর্তিনারায়ণ িশ্র--১৯৩৬--; শোকহরা বরোনা, বেগ্‌সরায়। এম. এ., 
এল. এল. বি, জনসম্পক আঁধকারার্‌পে সেবানীবৃত্ত ; প্রকাশিত গ্রন্থ : 
কবিতা সংকলন-_সীমান্ত, মহানগর, হম छगन নাহ লিখব, धरू হোইত 
“iia স্তুপ । tafe) ७ হিন্দীর বিভিন্ন পাঁকার সম্পাদন, বিশেষ 
'আখর""এর। বহু নিবন্ধ গ্রম্থেরও সম্পাদন । বর্তমানে, পশ্চিমবঙ্গের 
কোনো চটকলে। 


কুলানন্দ মিএ_১৯৩৯-- ; পকড়ী কোঠ’, Atom?! বি. এ., পাটনায় 


खश ৩৫ 


সচিবালয়ে কাষরত; প্রকাশিত গ্রন্থ: কবিতা সংকলন--তাবত এতবে, 
ভোরক AGIP মে; সম্পাদনা-_সা্নপাত ও ফারাক । বর্তমানে, ৭১৪ 
শাস্তীনগর, পাটনা-২৩। 


কেদার কানন-_জন্ম ১৯৬৯--; ALMA, সহরসা। প্রকাশিত গ্রন্থ; 
কবিতা সংকলন-_-আকার লৈত শব্দ ; সম্পা্দন__সংকপ্প ও ভারতী মণ্ডল ; 
বহ: কবিতা গ্রন্থের অন:বাদ ও সম্পাদন। १०१७ লেখেন। বর্তমানে, 
किमन sola, ALANA, সহরসা । 


চন্দ্রেশ__জন্ম ১৯৫৬-- ম'উ বেহট, পুতই, মনীগাছা, দরভঙ্গা । এম. 
এস.-সি,। অধ্যাপক । প্রকাশিত গ্রদ্থ ; গস্পসংগ্রহ_জনগীক ভূগোল, 
নচৈত পৃথবী, लानकी fafa, ঘিরনগ ; কবিতা সংকলন _-জাগরণ-গীত, 
আঁখ-পাঁখি, কালকণ্ঠ। হহিন্দীতেও নাটক fare! বর্তমানে মনমীত 
কুটীর, রাজপুত কলোনা, মৌলাগঞ্জ, দরভঙ্গা । 


জগবকান্ত-জন্ম ১৯৩৬--; Wey, ঘোঘরডীহা, মধুবনী। বি. ७. । 
শিক্ষকতা করেন। প্রকাশিত গ্রন্থ; উপন্যাস--দঃ Beans বাট, ANANS, 
আঁগনবান, পায়র গুলাব ছল, নাহ কতুহ নাহ; গল্পসংগ্রহ--একসাঁর छोए 
কদমতর:রে প্রভৃতি ; কবিতা-_নাচু হে পৃথবী, ধার নাহ হোইছ गळ । 
বৈদেহণ পররদ্কারপ্রাঞ্চ । ঠিকানা-_জন্মদ্থানই । রী 


নচিকেতা__জন্ম ১৯৫১--; কলকাতা । এম. এ. পি. এইচ. fo; 
বরোদা, স:রাট, मिल्ली ও হায়দ্রাবাদে অধ্যাপনা । বাংলাতে সম্পাদনা ७ বহু 
fagy / গ্রস্থ। বহুভাষা থেকে অনুবাদ । প্রকাশিত গ্রন্থ ; কবিতা-কবয়ো 
वर्ण, অমৃতস্য পাত্রাঃ, অনুত্তরণ ; নাটক __নায়কক নাম জীবন, এক ছিল 
রাজা প্রভাতি ১১টি ; বহু গ্রন্থ ও fray ভাষাবিজ্ঞানে প্রকাশিত | 
বর্তমানে, CALTS কেন্দ্ৰীয় বিশবাবদ্যালয়-_হায়্রাবাদ | 


ধূমকেতু-জন্ম ১৯৩২--; কোইলখ, মধ্যবনী। এম. এ. ( অর্থশাস্ত্ ) ; 
অধ্যাপনা । প্রকাশিত গ্রন্থ; ARINA তথা अनाकथा' ` (১৯৮০ ) | 


৩৬ জপ্র 


বর্তমানে গ্রাম, পোস্ট কোইলখ, IAA, বিহারে থাকেন এবং সেধানিবৃ্ত 
হয়ে পুরোদমে লেখন-কাষের সঙ্গে यन রয়েছেন। 


fasts আনন্দ__জন্ম ১৯৫৫; শিবনগর, মধুবনী; অধ্যাপনা | 
প্রকাশিত গ্রন্থ; কাবিতা-_ডেগ, উপক্রম, aaa হোইত ও cetyl: 
গণতগজল--উধা রহুল থোঘ তিমির, ঝুমি রইল পাথরমোন ; গম্পসংগ্রহ-_ 
প্রবেশ, খাপাড় মইক ধান; উপন্যাস--অপরাজিত। বর্তমানে রাজকীয় 
ইন্টার কলেজ, জিলা স্কুল, মুংগের । 


যান্ী--জন্ম ১৯১১-- Stare, দরভঙ্গা। মূল নাম বৈদ্যনাথ মিশ্র। 
meas সাহিত্যের অধ্যাপক, পরে বৌদ্ধ fowl “Area নামে 
হন্দীতে লেখেন । প্রকাশিত wa; চিন্তা, পল্রহীন, सन গাছ Forfa 
কাঁবতা ; উপন্যাস--পারো, নবতুরিয়া ও বলচনমা। একাদেমী APTA, 
মৌখিলীশরণ "पथ সম্মান, ভারত-ভারতা, MAA, রাজেন্দ্র পুরক্কারপ্রাপ । 


রমেশ_-জন্ম ১৯৬১২) মে'হথ, মধুবন । এম. এ. (ইতিহাস ) । বিহার 
প্রশাসাঁনক সেবায় নিযুক্ত । প্রকাশিত গ্রন্থ; কাঁবতা--সঙোর, शशल 
নাগফেণণ । বর্তমানে কেয়ার অফ TANAN ঝা ‘সরস’ ছপকা, লক্ষীসাগর, 
GASH | 


রাজকমল চৌধুরী--১৯২৯--১৯৬৭; মহিষী সহরসা। वि. কম; 
প্রকাশিত গ্রন্থ : উপন্যাস-_আদিকথা, আন্দোলন, পাথর ফুল। १"-- 
ললকাপাগ, একটা চম্পাকলী आ বিষধর প্রভৃতি। কবিতা-স্বরগন্ধা | 
{হন্দীতেও প্রচুর উপন্যাস ও গণ্প প্রকাশিত_দুই ভাষারই প্রথিতযশা 
সাহিত্যিক। 


ARR ঝা শকসুন'_জন্ম ১৯২৩--১৯৭০ ; ALATA, সহরসা। APRS 
आश्ठी। অধ্যাপনা । প্রকাশিত কাবতা-_ আত্মনেপদ । ইদানীং চারখণ্ডে 
[িসুন রচনাবলী প্রকাশিত। সম্পাদনা__মৈথলী নব কবিতা । 


शश ৩৭ 


রামলোচন ঠাকুর-__জল্ম ১৯৪৮--; সরকার কমার; প্রকাশিত কবিতা 
ইতিহাসহস্তা, মাটিগানীক গণত, দেশাক নাম ছেলে সোনাচিধেয়া প্রভাতি । 
সম্পাদনা করেছেন অগ্নিপত্লের ও বহ: MAA বর্তমানে, বিধাননগর, 


কলকাতা | 


শেফালিকা वर्मा জন্ম ১৯৪৪--/ MANM, বিহার । এম. এ., 
शि. এইচ, ডি. অধ্যাপিকা । প্রকাশিত কবিতা-__বিপ্রলব্ধা; शशश 


স্মতরেখা। বর্তমানে, পশ্চিম আনপ্দপ?ুরী, পাটনা । 


৩৮ Gey 


USING PRAGMATICS AND SURFACE STRUCTURE IN 
LANGUAGE TEACHING AND LEARNING: 
EVIDENCE FROM BENGALI AND MAITHILI 


Udaya Narayana Singh 
University of Delhi 


INTRODUCTION 


In this brief paper, I wish to point out that while much of 
linguistic theory and analysis have, since the days of Saussure, 
been concerned with la langue, (or competence, if you may), it is 
in the parele that we must build our theory of language teach- 
ing. This is especially true of second language teaching. A 
second or foreign language learner wants to acquire knowledge 
of a particular language because he wants to perform in 
one or more (or, all) social domains.: it is, therefore, necessary 
that as language teachers, we must tellhim the rules of speak- 
ing: Who speaks (or does not speak) why and how in what 
situation, setting and time to whom, i. e., the pragmatic rules. 
It is also important to make the learner beware of the surface 
variations and alternations, I am not suggesting that we teach 
him only a list of such language fluctuations. Language teach- 
ing, based only on taxonomy of surfacc variations, can indeed 
be taxing. It is necessary to teach him the general underlying 
principles. Nevertheless, it is a crime to let him proceed to 
perform on the basis of knowledge of such abstract rules. 

To illustrate this point, Jet us take up the case of Bengali 
with its unique diglossic situation (Cf. Singh & Maniruzzaman, 
1983). Our study revéals that in spite of a general decline in 
the use and attitude of Sadhu Bangla (with a mean of 7.2203 
as against Calit Bangla 20.0339, ibid, pp 38; 63-68% for Calit as 
against 18-26% in favour of Sadhu, ibid, pp 51), our subjects 
still believe that Sadhu must be taught along with Calit to non- 
Bengali learners learning Bengali and that 37.29% of them felt 
that the language teaching should begin with Sadhu, 54.24% 
felt the same in favour of Calit, while only 1.69% advocated 
that both should be taught to the beginners at the same time. 
Obviously, our decision to design a course for LT in Bengali 
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will depend on what kind of performance the learner aims at. 
For instance, if he wants to learn Bengali because he wants to 
read Bengali literature without going through translations of the 
same available in his language, he has to be taught both styles 
with an introductory lesson on the use of these studies in the 
. Jiterary history of this language. If he is interested in only being 
able tospeak in Bangali, there is no point in teaching him 
Sadhu really. But for those who belong to neither of these © 
categories, it will be unfair if we do not make him aware that 
he is expected to use different styles in different sociolinguistic 

contexts depending on who their interlocuters are and what are 

their social backgrounds (See Singh & Maniruzzaman, 1983, 

Singh, 1976, for details). 

Similarly, for someone learning Maithili (yet another eastern 
NIA language), unless we teach him the complicated nature 
of the pronominal behaviour (See Singh, 1979 for the ‘nature of 
such constructions), it will be impossible for the learner to 
verbalise in actual speech situation, Maithili verbal construc- 
tion is notorious not only for showing agreement with non- 
subjects including elements within PP (bearing locative and 
ablative case-marking, for example), the problem is in the five- 
level second personal pronoun (two honorifics, one level and 
two non-honorifics) and a complicated rule of selection. 1 
have shown elsewhere (cf. Singh, forthcoming) that the matters 
are more complicated than they seem because the sociolinguistic 
factors are somewhat graded in Maithili speech community 
and that selection of a particular pronoun rather than any 
other does not merely depend upon power and solidarity rela- 
tions. The hierarchy shows Kinship, Sex, Socio-Economic 
Status, Age and Other Factors (including educational level, 
attitude, setting, mood and others) in this order. The exchange 
of pronominal levels may or may not be symmetric (i.e., both 
members of a dyad getting the same level or otherwise). If we 
only look into the kinship factor, we will discover that selec- 
tional rules are likely to be following: 


Pragmatics and Surface Structure 203 


(1) Pronominal/Verbal level selection rules and kinship. 


Symmetry- Asymetry- 


Level Level 

a. Mother—Daughter 4/5 — 
Sister— Elder sister 4/5 2<-->2 
Ego Female— 

Husband’s Mother — 2<--> passive 
E’ Fe F—Son’s Wife’s M 2 — 
E+Fe—Brother’s W 2 = 

b. Father—So 2 2<-->3 or 4/5 
B—E.B = 4/5<-->2 
E+Male—W’s F — ४ 2<--> 1 or 

í passive 
E+Ma 6075 W’s F 152) — 
E+ Ma—S’s H 25 : — 

c. So—M 4/5 2 or 3<-—>or 4/5 
F—D — 2<-->3 or 4/5 
B—E.S ; ‘2 or 4/5 4/5<-->2 
E.B—S < — 2<-->4/5 
H—W 2 a 


The above table of speech behaviour shows that between 
certain kin relations, speech exchange is symmetric, in that 
both select the same levels for each other’. For some others, 
it is asymmetric, i.e., they give and receive pronouns of differ- 
ent honorific levels. Between some others, both strategies are 
used. Anyone learning Maithili has to know these rules. 


1. EVIDENCE FROM BENGALI 


In this and the following sections, I shall present more 
evidence in favour of my suggestion that a teaching/learning 
grammar must include pragmatic rules and informations on 
surface structure variations. 

Let us first take up the case of Bengali negative formation. 
The theoreticians and typologists may still be wondering 
whether to posit an underlying V-+NEG or NEG+V order 
for Bengali since the time Singh (1976) was published (See 
Bhatia, 1978 and Subbarao, 1984 for other problems). - 
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The facts about Bengali negation are as follows. First in 
terms of frequency and scope of occurrence, in all probability, 
negation marker na follows verb. In the neighbouring IA 
languages such as in Maithili, Magahi and Bhojpuri as well as 
in languages like Hindi and Panjabi, the basic as well as the 
most frequent order is NEG +V, although for stylistic reasons, 
one is allowed to follow a V+ NEG order in certain construc- 
tions. In this respect, Bengali has similarities with the Dravi- 
dian languages (Cf. Rangan, 1971; Ravindran, 1971; Gowda, 
1971). The Austric and the Tibeto-Burman too seem to favour 
V-+NEG order in most cases. Hazarika (1968) tells us: that 
Assamese too’ has NEG +V order like the Magadhan languages, 

Secondly, there are a number of constructions where even 
in Bengali, the order conforms to the general IA pattern of 
NEG +V. They are following: (i) the ‘Neither-nor’ construc- 
tions, (ii) before the ‘But’-clause, when the main clause in,present 
indicative, (iii) -in infinitive complement constructions with 
er-a, (iv) in ‘As if’ jEno-sentences, (v) in ‘If’ or jodi-clauses, 
(vi) in constructions involving na-hOe and ba, (vii) in a double- 
verbal adverbial constructions, (viii) when the verb is in preca- 
tive mood, (ix) in negative verb constructicns (Assamese has 
them too), (x) in archaic/poetic expressions, (xi) and partially 
in lexical negation. Let me give an example of each of these 
construction’) (Sentences or constructions I-JI exemplify the 
types i-xi as noted above): 

1. naSe eSeche, na ami gechi ‘Neither he has come, nor 

have I gone’, 

2a. ami pari na, kintu Se to pare} ‘I cannot (do it) but he 

- b: ami na pari, Ø Se to pare} surely can’ 


3a. Se (ram-er na jaw-a-r) ‘He gave the news about 
kOtha bolle Ram’s not going’ 


0. Se (na jaw-a) sthir korlo ‘He decided against going’ 


4. Se jEno na jane (je ami eSechilam ‘He should not know 
that I had come’ 


5. tumi jodi na jao, ami jabo ‘If you don’t go , 1 will’ 


6a. tumi na-hOe na-i gele} 
á ৬ H / « ? 
b. tumi na-i ba gele ) Let you not go 


7. kajTa na hObe to na hObe, amar tate ki? ‘If the work 
is not done, let it not be done, how am I concerned?’ 
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8. Sena aS-uk, ami ja-bo ‘Let him not come, I will go’ 

9. NEG-hOe->nOe/noi; NEG--ach->nei, etc 
10. keho nahi jane, Far, aobhane...Nobody knows...’ 
1]. O-ggEn, O, SombhOb, etc, ‘Without knowledge’, Im- 
- possible’, etc. ु 


These, added to the fact that Old Bengali showed a fairly 
` wider use of NEG-+V constructions (Cf. Sen, 1958:100), only 
suggest that here is an example of a syntactic change in pro- 
gress and that the reason for change probably has to do with 
areal pressure (Cf. Klaiman, 1977 for other areas of pressure 
on Bengali syntax). This suggests that by simply teaching that 
Bengali has a basic or prevalent {V+ NEG order, and by not 
making the learner aware of the surface structure variations no- 
. ted above, we will not do justice with teaching Bengali 
Also note that leaving aside the genuine cases of homonymy, 
Bengali grammar is rich with instances where there are extended 
“usages of certain items. Let us take up na once again. There are 
at least the fol owing types of lexical extensions of na where 
there is a loss of its negative import 


12a. ke jabe na ? ‘who will not go ?° 
b. kena jabe ? ‘who will not go (=Everybody will go)’ 

13. tumi jao-na ‘please go’ 

14, Seas-uk (na), tar pOr dEkha jabe ‘Let him come, (the 
rest) we will see later’ 

15. tumi jabe (,) na? ‘You will, go won’t you?’ 

16. tumi na Ramke bhalo bolechile. ‘But didn’t you say 
Ram was good’ 

17. ami na-hOe gelam ‘Suppose I went’ 
2: ४०३337 22022 

18. Senaaa eSechilo ‘He, you know had come’ (in the 
speech of women and children, in the intonation indi- 
cated) 


Not all the uses as listed above are completely devoid of 
the negative meaning. These bring us to yet another instance of 
lexical extension in Bengali (first noted in Singh, 1980b, and 
later extensively studied by Subbarao, 1984), the one involving 
bole, the verb ‘to say’. We will not go into the details of this 
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issue here. It will be enough to indicate that bole in Bengali 
is found to be used in a number of constructions such as 
follows: (a) complementizer, (b) non-lexical or empty head- 
noun, (c) quotative, (d) reason adverb, (९) manner adverb, (f) 
disjunct and post-position, (g) as ‘almost’ and (h) designation- 
marker. For a Bengali learner from the Southern states in India, 
it is easy to explain this phenomenon because these are such 
extensions of the verb SAY in Telugu and other Dravidian 
languages. But for others, we have to adopt a different strategy. 
Thus, a learner’s grammar of Bengali has to have separate 
lessons to equip the prospective speaker in Bengali with surface 
variations in form as well as meaning. 


II. EVIDENCE FROM MAITHILI 


In this section, I shall be concerned with mainly pragmatic 
considerations of speaking. To begin with, I would like to 
mention that it has already been established (Cf. Singh, 1982) 
that depending on what one is doing with language, one has to 
select adequate speech strategies. For instance, while giving 
false testimony in a court of law, one does use a different stra- 
tegy (Cf. Levinson, 1978; Levi, 1982). Similarly, for flirting, 
one has to use ‘asymmetric strategy’ in Bengali (Singh, 1982). 

In case of Maithili constructions included in this section, we 
would like to show that certain factors (factors beyond 
grammar) trigger certain types of sentences or sometimes makes 
certain constructions more or less grammatical and more or 
less factual. We begin with the concept of ‘weight’. and its 
role in determining sentential acceptability. (See Singh, forth- 
coming (b) for greater details.) The raising rule in Maithili on 
sentences such as 19 will demand that the lower sentence 
adjective compliment is also shifted along with the raised 
nominal as in 20. If this element is left behind at the sentence 
final position, the resultant sentence is odd. This oddity goes 
once we begin to make the adjective compliment heavier as 
21 shows: : 

19. ham bujhaita chalahun(je 0 niik (log) chathi) 
‘I thought that he was a nice (person)’ 

20. ham hunkaa niik (log) bujhaita chalahun/chalianhj 
‘I thought him to be a good (person)’ 
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21a. Ham hunkaa bujhaita chalianh; niik 
b. Pham hunkaa hujhaita chalianhi niik log 
c. ham hunkaa bujbaita chalianhi ahaank saaRhuk bhagin- 
jamaal ‘I thought him to be your sister-in-law’s sister- 
in-law’: husband’ 


If we now look into the right dislocation rule in Maithili 
where the NPd (i.e., the dislocated NP) goes tothe extreme 
right corner of a sentence leaving Lehind an appropriate form 
of trace pronoun, it seems to work alright in case the NPd is 
other than SU(=Subject of). Here the pronoun o ‘3p sg’ may or 
may not show up. But if the original sentence has an SU which 
is itself o ‘he/she ’, the resultant sentence is unacceptable as in 
22. However, as we can see in 23, the same structure is increa- 
singly acceptable, if the ‘weight’ of the NPd is more: 


22, २ o hamraa inglEnD mE bheTal chalaaha, o 
‘He met me in England, he’ 


23a. ? o hamraa inglEnD mE bhenTal chalaaha, raamcandar 
‘He met me in England, Ramchandra’ 
fahaa"k bhaaisaaheb ही) 
b. o ...019199119,4 baraahii-balaa dulhaa-jii + 
Lbaraahii-balaa dulhaa-jiik pitiauta bhaai J 
‘He met me in England, your elder brother/the brother- 
in-law from Barahi/the cousin brother of the brother-in- 
law from Barahi’. 


The above discussion only emphasizes the point that in a 
teacher’s grammar, factors beyond grammar must find place, 
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A Survey Report of the Translated Literature in Maithil ॥ 


‘Uday . Narayan Singh 


Introduction Aa र 

Maithili, as we ‘all! know, has had a rich literary heritage. Its written as 
well as ` oral traditions have already been described in detail in’ different 
histories of Maithili literature (see, in particular, Jayakanta’ Misra, 1948-50). 
It is one of the Eastern NIA languages sharing many grammatical features 
with other ‘languages of this group such as Assamese, Bengali, ‘Oriya’ and 
Nepali (see, Subhadra Jha, i958; Uday Narayan Singh, 1979 for details). 
The language has a publication history of less than a century, although 
modern Maithili writings could be found as early as 1850 AD. The Old (1300-i600AD) 
and Middle Maithili (1600-1850 AD) ; Stages. saw many important poets and 
playwrights whose names are well known. to all - Vidyapati, Umapati, Chanda 
Jha and many. others. Maithili had a writing system of its own called Tirahuta 
which was given up in favour of Nagari for both writing (the older system 
is used only in certain culture/ritual functions) and printing, publication 
in Maithili saw a tremendous upsurge. This also meant that a number of 
translated works appeared in print in Maithili since the early 20th century; 
The translation of smaller pieces such as poems, short stories, essays and 
short plays began appearing in literary magazines in the post-Second World 
War period. We furnish here a partial list of 86 major translated books published 
in Maithili as well as 75 trarfslated works published in magazines. The appendix 
also includes a tabular description of the old Maithili script compared with 
other writing systems. 


General Trends 


If one considers the translated books published so far, a few general 
statements can be made. Let us consider the- source languages that received 
favourable treatment. There are 46 translations ‘from Sanskrit- which only 
re-emphasizes the importance attached to the Sanskritic tradition of learning 
in Mithila and also the fact that Maithili writers felt the need for presenting 
the major classics to the common readers: in Mithila who would not have 
the access to the original. 


Translations from Sanskrit could be grouped ‘into. several types : 
First, there are translations of our traditonal works such as Ramayana, 
Gita (by different’ persons), Rgveda, Hitopadesika, Skandapurana (partly). 
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Secondly, there ‘are translations of literary texts such as Kalidasa's Srngarati- 
laka, Abhijnana Sukuntalam, Raghuvamsa, - Meghaduta, Kumarasambhava -and 
Srutabodhi, © Sriharsa's Ratnavali Natika, ‘Sudraka's Mrochakatika, Bhasa's 
Udayana Katha, Visakhadatta's Mudraraksasa, Banabhatta's Parvati-parinaya, 
Bhartrhari's Bhartrhari-trigati, Sankaradeva's Rama-Vijaya, etc. Thirdly, 
we also have other miscellaneous works in philosophy, poetics and other 
works translated from Sanskrit such as Sankaracarya's . Soundarya Lahrari, 
Kalhana's Ragatarangini, etc. Finally, there are ‘translations ..of Vidyapati's 
own works in Sanskrit such as Purusapariksa or Manimanjari-natika. These 
works have, in many . cases, multiple translations. This is particularly true 
of all works of Kalidasa. It may also be noted that there ,are translations 
of Dhammapada from Pali. 


That Maithili litterateurs have been inspired by. the rich Bengali 
tradition of creative writing can be made clear by pointing out that as many 
as 14 works from Bengali were translated Bankimchandra Chattopadhyay's 
Visavrksa, Kapalakundala, Rabindranath Tagore's Gitanjali (translated twice), 
Sharat Chandra Chattopadhyay's Pallisamaj, Babhanak beti, Bayakidai, Dwijendra 
Lal Ray's Candragupta, Bibhutibhushan ` Mukhopadhyay's Kosi Pranganak 
Citthi, Narayan Gangopadhyay's Agantuka, Jogendra Nath Bagchi's Mahamati 
Vidura as well as some lesser known works such as Chabi Bandyopadhyay's 
play Cor, Prabir Mukhopadhyay's Prem: Ek Kavita and others were translated 


from Bengali. 


In addition... to the above, there are representative works of other 
languages too which included 7 from English, 2 from French, 3: from Persian, 
4 from Hindi, 1 from Gujarati and 5 from Nepali. Notice that Nepali being 
a contiguous language also received the same kind of special treatment as 
Bengali. There are translations of Lakshmi Prasad Devakota's Munamedan, 
Lekhnath Paudyal's Satya-kali -Samvada, Modnath. Prashrit's ‘Manav, M.B.B. 
Shah's Usaiko Lagi and. another. work. of Yaduvemshalal Dhandra. The first « 
three works are classics in Nepali. है 


Also there are two collections of poems translated from different. 
languages. i =e, 


Translations in literary magazines magazines 


In the appendix, there are details of translated. works ` published 
in 11 major literary: magazines of Maithili: Mithila Darsana, . Mithila “Mihira, 


Regional Workshop, 223 ০১৮৯১88৭৭০২ 805 
Vaidehi, Maithili Kavita, Agnipatra, _ Sannipata, Sikha, ,Pharak, Sonamati, 
Abhiyana and Pallav. The list is not exhaustive in that it did not include 
all major magazines or all the issues of the magazines mentioned here which 
are still continuing. Nevertheless, this will give us an idea of the on-going 
translation activities in Mithila. ` 


Although in . book-form we get works translated only. from about 10 odd 
languages, in the literary magazines, the source languages are many. We 
can present a brief picture here : 


(a) From European Languages 
English SRT: 
German. 2210 

Spanish 

French 

Russian 

Italian 

Greek 

Norwegian 
Total — 38... : 


HES ८० no 


(0) From other Asian Languages 


Japanese : 9 
Korean १ ३ 
Chinese 1 

Total 13 


(c) ‘From Afro-Asian Languages 


Arabic 2 
Senegalese 2 1 
Total 3 


(d) From ‘Indo-Aryan Languages Languages 


Sanskrit, 3 
Bengali 9 
Assamese 1 
Sindhi 2 


Making of- Indian- Literature 


Preferences of translators are ;quite>clear from the above statistics. 


Major Translators 1 sy R 


Among the major translators, one will have to include the following 
whose works. we have already included in the lists appended: Surendra Jha 
"Suman" (translated 11 books), Upendranath Jha "Vyasa" (5 books), Sunder 
Jha Shastri (3 books), Ramchandra Jha "Chandra" (3 books), Prabodh Narayan 
Singh (3 books), Ila Rani. Singh (3 books), Dinanath Jha (2: books), Ishanath 
Jha (2 books), Tejanath Jha. .(2. books), Kulananda: Misra (2 books), Sudhakar 
Jha Shastri (2 books). In the literary magazines, we find a large number 
of translations of Devendra Jhan, Ramlochan Thakur, Muralidhar Jha, Kulananda 
Misra, Kunal, and Uday Narayan Singh "Nachiketa". 


Uday Narayan Singh 'Nachiketa’' 
You 


Your words, 

tired, 

tattered, 

unsure 

enter into my heart 


Your warm hands 

hold me 

as a heated pan 

on which I don’t know what 
burns 

bubbles 

get cooked up 


In this blazing fire 

there is you 

there’s me 

and are the branches of the wishing tree 
swinging afar like one of grandma’s tales 


Today 

in this hearth of mine 

are baked 

all the ten sides 

mistaken allies—full of confusion 
nine months of long wait for fruition 
stories of 

our pride 

and conceiving 

of five seasons 

of the sixth sense 

in a melody of ease 

played on a rhythm bewildered 


at the setting of the late sun 

in this bare invision 

there’s you 

there’s me 

and only the wishing tree visible 
the rest is all empty 

desolate 

lonesome 

trailing unto my heart. 


An Old Love 


A very old love of mine 

appeared today and stood before me 
asking for the price of each of my songs 
which I had, long ago, without her asking 
handed over to her upto the last line 
gifted away to her name 


From behind a few-year-old road 

appears my old love 

and engages me in a question-answer streak; 
but when did I learn at all 

how to ask queries or to find a quip 

in the school of nature? 


But she won't listen to me, 

my old love— 

ever ready 

to punish me for each passing day 


She knows now, my old love, 

I have power no more in my arms 

to sing what I could’ve said in words; 

knows that my tale of love is now 

contained between textbooks and pages of history 


Having shrunk, my old love 
is asking me the hardest of queries— 
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it tells me— Use all the old words in sentences 
Warns—Your syntax is at fault; 

Add it, repair, reprove my dear! 

Says— Check if all what you say is true or false! 
Asks me to explain, elaborate 

on the point she is making! 


But I too have become a lot clever, 
eye-sight no more unclear as before; 
steps do not trip any more 

forcing my hand to look for her support; 
eyes can now read 

the pain of the metre octave 

ears can measure NOW 

the celibacy of a pure symphony 

my blood has now known 

the planned barbarity of algebra 


A lot cleverer have I become; 

my writ now runs large and far. 

I speak with discretion now! 

Even when I do, never in the past tense 
My steps move up to the future of the doom- 
as yet unknown unheard nor seen! 

I think very little now; 

even when I do 

I think about facts, ficts, figures of speech! 
My philosophy moves towards a feeling 
neither stated nor translated as yet; 


All other things 

fade out 

in a haze, every thing— 

the river-bank 

the hide-out across the cane-field 
the hired labour in the wilderness 
and the old love! 
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The Questions 


Was this the night of doom immobile? 

Was this the song so endless wild? 

Could you read the lines of my poem agile? 
Is this the day of the world’s end 

which prompt n’ tickles me to God-send 
the long-lost body or a boat divine? 


What a poor temporary feeling is this? 
Was this a sleep full of pain or a bliss? 
Could this be the river of love no end? 
Is this a mind restless pretend? 

Were they the tears and false horrend— 
the long-lost line of a poem benign? 


Translated from Maithili by the Poet 
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